





74000 ७ 44% 
रो ऐप री ५ 
$% बोर सेवा मन्दिर रे 
2 _ ह 
| दिल्ली रे 
* 2 
2 श्र 
2 22 
कै जरर अर 
४ 5 हल पे 
है का - $# 
ऊ क्रम सख्या या 4 
कु ही ह 
है काल नं० कऊाउरता पु 
: ४ 
20202 2(2(209000202(2(2(9639:30%9039%६%(%६28 


शताब्दिसंस्करण 
श्री आत्मानन्दजनशताब्दि सिरीज ने० ८ 


च्व्जिल्नकजी पट बट चट+ 


# वन्दे श्री वरिमानन्दम्‌#ह 


जैनतत्त्वादर्श 
पू्वार्ध 


श्चायिता 


तपोगणयगनीद नमाणि-न्यायांभोनिधि-जनाचार्य 
श्रीमादेजयानन्द सूरश्विर आधिेद्ध नाम 
श्री आस्माराम जी महाराज 
प्टफ-बटरछपत. 


प्रकाशक 


श्री आत्मानन्द जेन महासभा पञ्ञाब, 
हैड ऑफिस, अंबाला शहर । 


चीर स० २४६२ |. दोनों भागों का मूल्य | विक्रम सं० १९५९२ 
आत्म सं० ४० | आठ आना । इईंस्वी स॑ १९३६ 


| अष्कशाण... बी 


श्ताब्दीसंस्करण 








ठाकुर जगजीतसिंह पाल, 
बसन्‍्त प्रिंटिंग प्रेस, गनपत रोड लाहार 





पुस्तक मिलने का पता+-- 


५, श्री आत्मानन्द जन महासभा पश्ञाब, 
“हेड आफिस” अम्बाला शहर ( पञ्चाब ) 
२. श्री जन आत्मानन्द सभा 
भावनगर ( काठियाबाड ) 








तृतीय सेस्करण । प्राति ३००० । 





|! 





(कक) 


नम्न निवेदन 

प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव स्यायाभोनिधि जैनाचार्य श्री 
१००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी 
महाराज की गुजरात देश की बड़ोदा राजधानी में [ चैत्र 
शुक्का प्रतिपदा संवत्‌ २६६३ ] बड़े समारोद से मनाई जाने 
बाली जन्म शताब्दी के मनाने का अधिकार यद्यपि सब से 
पहिले पंजाब को था, क्योंकि स्वर्गीय गुरुदेव के उपकारों 
का सब से आधिक ऋणी पंजाब दी हे। इस के अतिरिक्त आप 
श्री के पुनीत जन्म का झसाधारण गौर भी पंजाब दी. को 
प्राप्त है । यदि सच कहा जाय तो आप के खुबिनीत वक्लभ 
की लरह दी आप को पंजाब बल्लम था । इसी लिये खबरे 
लोफ को अभिनन्दित करने से पहिले ही आप ने. अपने 
चल्लभ देश को अपने प्यारे बल्लभ के खुषुदे कर दिया था। 
इरू. भी पंजाब दी को इस शताब्दि रूप पुण्य यज्ञ के 
अनुष्ठान में सब से पहिले दीक्षित होने का अधिकार था । 
परंतु कई एक झानिवाये कारणों के उपस्थित दोने से पंजाब 
इस गोरवा। चत गुरुभक्ति से वह्चित रहा, जिस का उससे 
अत्यन्त खेद ६ | यदि उस को पूज्य गुरुदेव की दाताब्दि 
मनाने छा गोरव प्राप्त दोना दोता तो आचाये _री विजय 
वल्लभ सूरि जी महाराज पंजाब के किसी निकट प्रदेश में 

- अवश्य बिराजते दवोते । 


(ग) 


था। तो भी समा की कार्यकारिणी समिति ने श्रीमान्‌ पे० 
हेसराज जी शास्त्री, तथा श्रीयुत भाई देसराज जी एम. ए. 
पर इस कार्य का भार डाला । उन्होंने इतने थोड़े 
समय में भी दिन रात लगातार परिश्रम करके इस काये 
को सम्पूण करने का जो कष्ट उठाया, उस के लिये महासभा 
उन दोनों सज्जनों की बहुत आभारी है । 

लगभग १२०० पृष्ठों की पुस्तक के दोनों भागों का दाम 
केवल आठ आना दी रकला गया है, जब कि असल लागत 
डुढ़े रुपया के करीब आई हे | इस का एक मात्र उद्देश्य सर्वे 
साधारण में अ्रचार ही है । यदि से सज्ञन इसे पढ़ कर 
लाभ उठायेंगे, तो हम अपना प्रयास सफल समभेंगे। 

आमार प्रदशन-- 

श्रीमान डाक्टर बनारसी दास जी ४. 3. ??. छू. 7), 
प्रोफ्तर भोरियटल कालेज लाहोर का भी यह सभा 
आभार मानती है, जिन्हों ने हमारी प्रेरणा पर “मदह्ाराज 
साहब की भाषा” शीषक लेख लिख कर देने की कृपा की 
है, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है । 

परमपूज्य जेनाचार्य श्री विजयवल्भसूरि जी की प्रेरणा से 
जिन सज््नों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में घन की सद्दायता 
दी है, उन को यह महासभा हार्दिक धन्यवाद देती है । 

१०००) सूरत निवासी सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द्‌ जी 

जोहरी की घमपत्नी श्रीमती रुकमणी बहन 


(स्र) 

इस पर भी पंजाब पर होने वाले गुरुरेव के असीम 
उपकारों को देखते हुये, गुरुदेव की जन्म शताब्दि के उपलक्ष 
में श्री आत्मानन्द जन महासभा ने कुछ न कुछ श्रद्धा के फूल 
गुरुदेव की सेवा में संविनय अपेण करने का निएचय किया, 
और उस के अनुसार शाताब्दि कें निमित्त यथाशक्ति किये 
जाने वाले विविध कार्यों का आरम्भ कर दिया। उन में से 
पक काये यह भी था, फि गुरुदेव के आद्य ग्रन्थ “जैनतत्त्वा- 
दुश” का अधिक प्रचार करने के लिये उस का नवीन और 
शुद्ध सेस्करण प्रकाशित करा कर बहुत सस्ते दामों पर 
दिया जावे | क्योंकि यह ग्रन्थ जन तथा जनेतर सभी के 
लिये परम उपयोगी ओर बड़े महत्त्व का है | 

यद्यपि सैनतस्वादर्श बहुत वर्ष पहिले प्रकाशित हुआ था, 
परंतु आज वह दुष्प्राप्य है। ओर पूववे प्रकाशिल इस ग्रंथ में 
छापे की अनेक अशुद्धियां भी थीं, तथा उसका दाम अधिक 
डोने से से साधारण उस से लाभ उठाने में भी असमथ्थ 
थे। इन्हीं सब बातों के आधार पर उक्त ग्रन्थ के नबीत ओर 
शुद्ध सेस्करण प्रकाशित करने का विचार स्थिर हुआ परंतु 
इस काये के लिये समय बहुत थोड़ा था, क्योंकि लगसग 
१२०० पृष्ठ में समाप्त होने वाले प्रथ का संशोघन और नवीन 
जैली से सम्पादन करके उसे छपवाने के लिये प्रेस में देना, 
और: प्रफादि का देखना वगरह कारय मात्र तींन मांख के 
समय में होना असम्मय नहीं तो कठिन अवश्य प्रतीत दोता 


(घ) 


[ स्वर्गीय आचार महार'ज के पह्धर भरी विजय 
वल्लभ सूरि के सूरत में पधारने की खुशी में ] 
७८७१)! जैडियालागुरु से “जैनतत्वादरी” के लिये प्राप्त । 
२००) श्री पूज राज ऋषि जी तिलोक ऋषिजी 
जडियाला 
२१२॥)। सूद । 
२५०) छा० लालूमल मेलामल जीरा ( विवाह पर ) 
१००) छा० गोपीमल दुर्गादास जंडियाला। 
२०) ला० तेजपाल हंसराज जंडियाला। 





८आ)। जोड़ 
अन्त में हम प्रेस बालों के भी कृतज्ञ हैं, जिन्दों ने दिन 
रात लगा कर इस कार्य को सम्पृण करने में हमें सहायता 


दी है। 
घिनीत- 


मंत्री-भी आत्मानन्द जैन मद्ासभा पञ्ञाय 


(कु) 
प्रासाक्षेक वक्तव्य । 
ग्रन्थकार-- 


प्रस्तुत भंथ के रचियता स्वनामघन्य आचार्य श्री १००८ 
श्री विजयानंद सूरि प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज 
बीसर्वी सदी के एक युगप्रधान आचाये हुए हैं। आप की 
सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निर्मेयता झौर प्रतिमासम्पत्ति 
ने जन समाज के जीणतम फलेवर में नवीन रक्त का संचार 
करने में सचमुच दी एक अद्भुत रसायन का काम किया। 
आज जैन समाज में धार्मिक और सामाजिक जितनी भी 
जागृति नज़र आती है, उस का झारमस्मिक श्रेय अधिक 
से अधिक आप ही को हे। जाप की वाणी और लेशिनी ने 
समाज के जीवन-तेत्र में कांति के बीज को घपने करके 
उसे पल्वित करने में एक अ्रमशील चतुर माली का 
काम किया है । आज समाज के अंदर विचार-स्वर्तत्रता 
का जो घातावरण फेल रहा है, तथा रूढियाद का अन्त 
फरने के लिये जो तुमुल घममं युद्ध किया जा रहा है, यह 
सब इसी का परिणाम है। ह 

पंजाब की मातभूमि को इस बात का गये हे कि उस 
ने बतेमान युग में एक ऐसे भहापुरुष को जन्‍म दिया कि 
जो अहिंसा त्याग और तपश्यर्या की सज्ञीव मूर्ति दोते 
हुए अपनी सत्यनिष्ठा, भात्मविश्वाल और प्रतिभावर से 


(ज) 


विभक्त किया गया है । प्रथम परिच्छेद में देव के स्वरूप 
का वर्णन हे, और उस से सम्बन्ध रखने वाले ओर कई 
एक उपयोगी 'िषयों की चर्चा है । 

दूसरे में कुदेव के स्वरूप का उल्लेख करते हुए इेश्वर 
के जगत्कतृत्व का दाशनिक रीति से प्रतिवाद किया है। 


. तीसरा परिच्छेद ग़ुरुतत््व के स्वरूप का परिचायक है, 
झोर उस में साधु के पांच महात्॒तों का स्वरूप ओर १२ 


. भावना ग्रादि का विस्तृत वुणन है। 


चाधे में कुगुरु के स्वरूप का विस्तृत वणन एव बेद 
. विहित हिसा का प्रतिवाद और अद्दिसा के सिद्धांत का 
समथन किया है । 

पांचवे परिच्छेदर में घमम के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते 
हुए साथ में जीवादि नवपदार्थों का विशद्‌ वणन है | 

छूठे परिच्छेद में सम्यगश्ञान के विधेचन में १४ गुण- 
स्थानों का वर्णन झौर उन की विशद व्याख्या विद्यमान हे | 

सातवें में सम्यग्दशन ओर तत्सम्बन्धी अन्य विवेच- 
नीय विषयों पर प्रकाश डाला है| 


श्राठवें परिच्छेद में सम्यक्‌ चारित्र के स्वरूप का उल्लेख 
करते हुए सर्व विरति और देशविरति झादि भेदों का 
निरूपण भली भांति से किया है | श्रावक के बारह ब्तों 
का भी इस में पूण रूप से वित्रेचन है । 


(भर) 


नवमे और दशव परिच्छेद में श्रावक का दिनकृत्य 
पूत्राभक्ति, राजिक्रत्य, पाक्तिक कृत्य, चौमासी और 
सेव॒त्सरी आदि हृत्यों का विस्तृत विवेचन है । 
ग्यारहवे परिच्छेद में भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर महा- 
वीर स्वामी तक का संक्षिप्त इतिहास दिया है ' 
और बारहव परिच्छेद में भगवान महावीर स्वामी के 
गौतम ग्ादि ग्यारह गणघरों की तार्तिक चर्चा का उल्लेख 
फरके भगवान्‌ महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का 
डपयोगी इतिबृत्त दिया हे । जिस में तत्कालीन प्रमाणिक 
जैनाचायों की कतिपय जीवन घटनाओं का भी जउलछ्ेख 
है | इस प्रकार यह ग्रन्थ बारह परिच्छेदों में समाप्त 
किया हैं । 
भापा--- 
प्रस्तुत ग्रंथ की भाषा आज कल की परिष्कृत अथवा 
छटी हुई हिन्दी भाषा से कुछ विभिन्नता और कुछ समानता 
रखती हुईं है । आज से पचास वर्ष पहिले प्रचलित बोलचाल 
की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखने वाली ओर साहचये 
वशात्‌ पंजाबी, गुजराती ओर मारबाडी के मुहाबिरे के 
कतिपय शब्दों को साथ लिये डुए है । परन्तु इस से इस के 
महत्व में कोई कमी नहीं झाती | भाषाओं के इतिहास को 
ज्ञानने वाले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकृतिक 
वस्तुओं की भांति भाषा और लिपि में भी परिवर्तन बराबर 
होता रहता है। परिवतेन का यह नियम केवल हिन्दी भाषा 


(ञञ) 


के लिये ही नहीं, किन्त्‌ भाषा मात्र के लिये है . प्रस्तुत प्रेथ 
की ग्चना के समकालीन भाषा की. अन्य... रचनाओं के 
साथ तुलना करने से भी अपने समय के अचुसार ,इस की 
विशिष्टता में कोई अन्तर नहीं आता -। अस्तुत ग्रन्थ की ' 
भाषा के साथ यदि निश्चेले दास ज्ञी के विद्वारसागर और 
इत्तिप्रभाकर की भाषा का मिलांन करें, तो दोनों, में बहुत 
समानता नज़र आयेगी | इस लिये भाषा की दष्टि से भी 
प्रस्तुत अन्य की उपादेयता में कोह अन्तर नहीं। आता | हां ! 
बतेमान समय की छटी हुई हिंदी भाषा के दिलदादाओं+ 
प्रेमियों को यदि यह भाषा रुचिप्रद न हो, तो हम कुछ नहीं 
कह सकते । परन्तु इस से उक्त भाषा सरौष्ठव में कोई न्ञाति. 
नहों आती । 

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणती वस्तु किमपि । 

ग्रियत्व॑ं बस्तूनां भवति खलु तदुग्राइकबशात्‌ | 

रचनाशली--- 

प्रस्तुत ग्रेथ की रचनाशली भी वतमान खमय. की 

रचनाप्रणाली से प्रिन्न हे, तथा विषय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गंया' है, वह भी वतेमान समय 
की निरूपण शैली से पृथक है । परन्‍्ल यह. होना- भी कोई 
अस्वा माविक नहीं, क्योंकि यहां पर भी वही प्रिवतेन, का 
नियम काम करता है, अर्थात्‌ भाषा' और लिपि की ,तरह 
रचनादेैली में भी समय के अनुसार परिवतन द्ोता रहता 
है। प्रस्तत मग्रनन्‍्थ की रचनाराली के लिये भी उपयुक्त प्रिन्नार- 
सागर और दृत्षिप्रभाकर तथा स्वामी चिद्घनानंद्‌ जी ऋूत 


(के) 


भंगबद्ीतो और आत्मपुराण की रचना होली को देखे। 
इन में वाक्य रखना ओर विषय तिरूपण: में एक दी प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण किया, गग्मा; है, .हस लिये प्रस्तत 
ग्रन्थ की रचनाशेली में विभिन्नता होने पर भी उस की 
डउपादेयता में कोहे अंतर नहीं पड़ता । 


ग्रंथ की प्रमेणशिकता-- , ; 

प्रस्तुत अन्ध में जितने भी विषयों का निरूपण किया 
गया है, और जिस अश तक उन का विवेचन किया है, वे सच 
प्रामाणिक जैनाचायों के गन्धथों के आधार से किया गया है 
ओर उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के विना प्रस्तत ग्रन्थ 
. में एक बात का भी उल्लेख नहीं, इस छिये प्रस्तत ग्रन्थ 
की प्रामाणिकता में अणुमात्र भी सनन्‍्देदह करने को 
स्थान नहीं । 

: ग्रंथ की उपादेयता-- ु 

प्रस्तुत ग्रंथ का रचनासमय भी एक विजित्र समय 
था, उंस संमय सांप्रदायिक संघर्ष आज कल की अपेक्षा 
भी अधिक था । एक सम्प्रदाय बाला दूसरे सम्प्रदाय पर 
आक्षिप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बैठता 
था । तात्पथ कि उस समय साम्प्रदायिक ब्चचारों का प्रवाह 
जोर शोर से बह रहा था। और कभी २ वो तटस्थ विचार 
बालों की भी पगडिये उछाली जाती ,र्थी- + ऐसी दशा में 
एक खुधारक धर्माचायें को किन कठिनाइयों. का सामना 
फरना पड़ता दोगा, इस की कल्पना सहज, दी में की जा 
सकती है | इस के अंतिरिक्त उस फाल में जैन घर 


(ठ) 


के सिद्धांत साधारण जनता की दृष्टि से प्रायः ओमकल 
हो रहे थे | डन के विषय में तरद्र २ की आरांत कल्पनायें 
स्थान प्राप्त कर रही था, तथा उस के सिद्धांता के विरुद्ध भी 
बड़े जोर का प्रचार हो रहा था । ऐसी अवस्था में जैनघमे 
के सिद्धांतों का स्थायीरूप में यथाथ ज्ञान कराने और उस 
के विरोधी विचारों का युक्ति युक्त प्रतिवाद करने की 
आवश्यकता पर ध्यान देते हुए स्वर्गीय आचाये श्री ने 
प्रस्तुत ग्रेथ का निमोण किया है । हमारे विचार में यह ग्रन्थ 
जैन जैनेतर सभी के लिये बडे काम की वस्तु है । 
तत्कालीन परिस्थिति-- 

जिस परिस्थिति में प्रस्तुत अंथ का निर्माण किया गया 
है, वह वर्तमान परिस्थिति से बिल्कुन्ट भिन्न थी । आज 
ग्रन्थों का प्राप्त होना जितना सुलभ है, उतना उस समय न 
था | अंथों की रचना प्रणालि ओर सम्पादन कला में जितना 
विकास आज हो रहा है| ओर अनेकानेक दुलंभ अन्धों के 
विशद्‌ विवेचन जिस ढंग के आज उपलब्ध होते हैं, उस 
समय तो इन का प्रायः अभाव सा ही था । इस पर भी 
प्रस्तुत अ्न्थ में उपलब्ध होने वाले अनेकानेक दुष्प्राष्य श्रेथों 
के पाठों के मद्दान्‌ सेश्रहद को देखते हुए तो चकित होना 
पड़ता है, ओर भ्रन्थप्रणेता की प्रतिभा के प्रक्ष की बल्घात्‌ 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किये विना रहा नहीं जाता | 

हमारी विनय 


सम्पादन भार-- 
गुजरात देश की बड़ोंदा राजधानी में मनाई जाने वाली 
स्वर्शोय गुरु देव की जन्मशताब्दि के उपलक्ष में पंजाब की 


(ड़) 


श्री आत्मान्द जैन महासमा की कार्येकारणी समिति ने 
प्रस्तुत श्रन्थ का नवीन संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय 
किया, और उसे कम से कम मूल्य में वितीणे करने का 
भी निश्चय किया | तदलुसार इस के सम्पादन का काये 
हम दोनों को सौंप दिया गया )! हम ने भी समय की रूव्र- 
हपतला, काये की अधिकता और अपनी स्त्रढ्प योग्यता का 
कुछ भी विचार न करके केवल ग़ुरुसाक्त के वशीमूत दो 
कर महासभा के आदेशानुसार पूर्वोक्त काये को अपने 
हाथ में लेने का साहस कर लिया । और उसी के भरोसे पर 
इस में प्रश्त्त हो गये | 


हमारी कठिनाइयां-- 


इस काये में प्रवत होने के बाद हम को जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा, उन का ध्यान इस से पूर्व हमें 
बिल्कुल नहीं था । एक तो हमारा प्रस्तुत श्रथ का सायनन्‍्त 
सझवलोकन न होने से उसे नवीन ढंग से सम्पादन करने 
के लिये जिस साधन सामग्री का संग्रह करना हमारे 
लिये आवश्यक था, बह न हो सका | दूसरे, समय बहुत 
कम होने से प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणरूप से उद्धत किये 
गये प्राकृत झोर खंस्क्त वाकयों के मूलस्थल का पता 
लगाने में पूण सफलता नहीं हुईं । तीसरे, दघर पुस्तक का 
संशोधन करना और उधर उसे प्रेस में देना | इस बढ़ी हुई 
कार्येच्यप्रता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन 
स्थलों पर नोट में टिप्पणी या परिशिष्ट में स्वतन्त्र विवेचन 
लिखने से हम वशित रह गये हैं । एवं समय के झ्रधिक 


(ढ़) 


न होने से दूसरे भाग में तो निर्धारित संरोधन भी हम 
नहीं कर पाये। अतः विवशता के कारण प्रस्तुत ग्रंथ के 
सम्पादन में रही हुईं अनेक ज्टियों के लिये हम अपने सभ्य 
पाठकों से सांजलि क्षमा, मांगते हैं.। 
संशोधन:-- 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोवन के विषय में भी हम दो शब्द 
कह देना;आवश्यक समझते हैं । 

(१) ग्रेथ की मूल भाषा में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं 
किया । सिफे विभक्तियों में किचित्‌ मात्र परमावश्यक 
आंशिक परिवर्तन किया गया.है, जैसे-- 


, मूलपाठ संशोधित 
उस कु * यो उस को 
सर्वेजीयां कु सव जीबों को 
घर्मीपणे - : घर्थापने 
लोकिक में लोक में 

ह पदढण & पढ़ने 
फर ! फिर 


तथा कद्दीं कही पर उक्त संशोधित पाठ भी मूल में 
विद्यमान हैं । । 


(२) प्रेस तथा अन्य किसी कारण से उल्लेख में झाई 
हुई असम्बद्ध वाक्य रचना में विषय के अनुसार कुछ शब्दों 
की न्‍्यूनाथिकता की. गई हे। . ' 

. .(३) प्रमाण रूप उद्धुत किये गये प्राकृत और संस्कृत के 


(गण) 


_ अशुद्ध पाठों को मूल ग्रथों के अचुसार शुद्ध किया गया है। 
(४) तथा अ्रथ की भाषा में रही हुई प्रेल की भूलों 

का सुधार किया गया है | इस के प्रतिरिक्त मूल्ग्रत्थ की 
भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवतेन नहीं किया गया।' 


हां ! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्रस्तुत अन्थ में 
स्थान नहीं दिया गया । 


आभार 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता झौर कार्य 
की अधिक्रता को देख कर अपनी; सहायता के लिये हम ने 
आरम्म में श्री आत्मानंद जेन गुरुकुल के स्नातक प० 
र््रकुमार जी ऋझोए उस के बाद उक्त शुशकुछ के 
स्नातक ( वतेमान में अध्यापक ) पे० ईश्वरलाल औ को 
कण्ट दिया । इन दोनों सज्जनों ने. इस कार्य में हमारी यथा- 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, 
अतः हम इन दोनों स्नातक सज्जनों के कृत्ञ हैं। - 


इन के अतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी 
पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रह सकते, कि जिन्‍हों ने 
: प्रस्तुत ग्रन्थ में आये हुए बहुत से प्राकृत पाठों के मूल 
स्थलों को बतलाकर हमें झ्नुगृहीत किया है । 

तथा भाई सुन्दरदास जी ने इस सम्पादम काय में 
हमारी बड़ी सारी सहायता की है, तद्थ हम इन के विशेष 


(तल) 
कतज्ञ हैं। इन के ही विशिष्ट प्रबंध से लाहोर में हम लोग 
घर से भी अधि रू खुखी रहे, तथा संपादनोपयोगी पुस्तक भी 
पर्याप्त रूप से समय पर मिलती रहीं, एवं संपादन संबंधी 
विचार विनिमय भी होता रहा । और अनेकविध घरेलू 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे प्रफ. आदि के देखने में 
सहायता देते रहे । 


अन्त में हम अपने आसन्नोपकारी स्त्रगीय आदा।य श्री के 
पद्दथर परमपूज्य आचार्य श्री विजयबल्लम सूरि जी महाराज 
की असीम कृपा के सब से अधिक आभारी हैं | आप 
श्री के भभोघष आशीवांद के प्रभाव से ही हम इस महान 
कारय को निर्विघ्च समाप्त फरने में सफर हुए हैं । तथा 
आप भ्री की पुनीत सेवा में श्री रामचंद्र जी के प्रति कही 


हुई हन॒मान की-- 
शाखाम्रगस्य शाखायाः शझाखां गंतुं परिश्रमः | 
यदय लेधितोउम्भोधिः प्रभावस्ते रघृत्तम | ॥ 
इस डाक्ते को दोहाराते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पादन 


संबन्धी आई हुई त्रुटियों के लिये पुनः ्वमा मांगते हैं। 


लाहोर | | बिनीत 
फाल्युन शु० ६० : “मा 
से० १€€२ | ( हँसयुगल 


(थ) 


महाराज साहिब की भाषा 


बोल वाले की भाषा 

महाराज जी के पूर्वज चिर कांड से पिण्डदादनखां 
( ज्ञिला जेहलम ) में निवास करते थे # | उन के माता पिता 
का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था, अतः दुढ अनुमान है कि 
वे यहां की ही भाषा बोलते होंगे । सर जाजे पियसन की 
जांच के अनुसार इस प्रदेश की भाषा एक प्रकार की लहन्दी 
है |! । जिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज 
जी के जन्म से कुछ समय पहले उन के माता पिता सरकारी 
नौकरी के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर 
होने पर वहीं रहने लगे । कुछ काल के पश्चात जीरा के 
निकट लहरा ग्राम ( ज़िला फीरोज़पुर ) में आ रहे, जहां 
महाराज जी का जन्म हुआ #। यहां की भाषा मालवई 
पञ्ञाबी हे $ । महाराज का देशव काल लहरा ग्राम में 
ही बीता, बहा उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम कह 
सकते हैं कि दीक्षा लेने के पूवे महाराज जी दो भाषाएं 
बोलते द्ोंगे-घर में माला पिता के साथ लहन्दी और गांव 


ह£ देस्बियि--- तर्वनिणयप्रासाद””-जीवन चरित, प्रृ०३३-३४ 

| देखिय--सर्‌ जाज प्रियरसेन्‌ द्वारा सम्पादित, “लिग्विस्टिक 
' सर्वे आँव इण्डिया” पुस्तक ८, भाग १ । ; 

$ देखिय्रे--लिंग्विस्टिक.... पु €, भाग १ | 


(दब) 


में लोगों के साथ मालवई ' 

दीचा लेने के पश्चात्‌ पश्जाबी आ्रवकों के साथ पच्जाबी 
भाषा में बातचीत करते होंगे जिस में कुछ झलक लहन्दी 
की पड़ती होगी | अन्य देश वासियों के साथ मिश्चित हिंदी 
में बात जीत करते होंगे, जिस में उन्‍्हों ने ज़ेनतस्‍्त्वाद्श की 
रचना की । 


लहन्दी और पंजाबी की कुछ विशेषताएं # 

(१) बर्गीय चतुथ अच्चरों का लहन्दी उश्चयारण हिंदी 
उच्चारण से कुछ ही भिन्न है, अर्थात्‌ लहन्दी में इन के 
उच्चारण में हिन्दी की झ्मपेक्षा महाप्राणता की कुछ थोडी 
है। परन्तु पंजाबी में महाप्राणता का झौर साथ ही घोषता 
का स्वेथा अभाव है | शब्द के आदि में आने वाले चतुर्थ 
अक्तर के स्थान में प्रथम अक्षर ( अघोष, अल्पप्माण ) बोल 
कर आगे आने वाला स्वर पांच रू: श्वतिये नीचे खुर में बोला 
जाता है। शब्द के मध्य या अन्त में केवल महाप्राणता का 
लोप होता है, घोषता बनी रहती है । 

(२) संस्कृत प्राकृत के संयुक्त अक्षर के पूर्वर्ता हस्व स्वर 
हिंदी में दीघे हो ज्ञाता हे, परन्तु लहन्दी ओर पंज्ञाबी में 
हस्व ही रहता है। जैसे-- 

# विशेष वर्णेन के लिये देखिग्रे लिंग्विस्टिक सर्चे की पूर्वोक्त 
पस्तक | 


(घर) 
सेस्क़त.. प्राकृत द्विदी लहन्दी . पेज्नाबी 


अष्ट अट्टू आठ अट्ड अट्ठ 
शिच्षा सिक््खा सीख सिक्स सखिक्ख 
दुग्ध दुद दूध दुद्ध दुद्ध 
इत्यादि ( उदश्चारण दुद्द उ 

उशच्चस्घर ) 


(३) संस्क्रत का त्र' हिंदी, पंजाबी में ल''स' परन्तु 
लहन्दो में त्र रहता है । 


संस्क्रृत द्विदी लहन्दी पंजाबी 
शत्रयः जीणि तीन तन तिश्न 
बट थते टूट्ना अुद्टणा टुद्दना 
पुत्र पूत पुत्तर पुत्त 


(४) लहन्दी में भविष्य काल के प्रत्यय सी, सां आदि 
होते हैं । 

जसे-हिंवी--करेमा, करूंगा, आदि 
लहन्दी--करसी , करसां ,, 
पंजाबी--करूगा, करांगा ,, 
साहित्यिक भाषा 

प्रायः प्रत्येक लिखे पढे व्यक्ति की कम से कम दो भाषाएं 

हुआ करती हैं--१. बोल चाल की साधारण भाषा, २, 

लिखने पढ़ने की साहित्यिक भाषा । इन में परिस्थिति 


(न) 


(शिक्षा भादि ) के अनुसार कुछ न कुछ अन्तर अवश्य 
दोता है। मद्दाराज साहिब की साधारण भाषा पर विचांर 
हो चुका है । उन की साहित्यिक भाषा जिस में वे प्रंथ 
रचना फरते थे, एक प्रकार की मिश्चवित हिंदी थी, जिस में 
मारवाडी दुंढारी आदि का कुछ २ मिश्रण था #। ऐसा 
दोने के मुख्य कारण ये हैंः-- 

(१) महाराज साहिब के समय में हिंदी का पूणे विकास 
नहीं हुआ था और न ही इस ने कोई निश्चित रूप घारण 
किया था | अंग्रेजी राज्य के स्थापन होने से पहले हिंदी की 
यह दशा थी कि कविता के लिये बज्ञ और अवधी का प्रयोग 
होता था और गद्य लिखने के लिये प्रान्तीय भाषाओं का 
अथवा प्रान्तीय मिश्रित द्विदुस्तानी का, क्योंकि मुसलमानों 
ने हिंदुस्तानी का दूर २ प्रचार कर दिया था । अचुनिक 


# १. जनियों की मिश्रित भाषा के लिये देखिये--“माधुरी” 
सं० १९८१ भाद्र० प्र० २११--१३;आश्विन ए० ३२५--३० जहां 
कई उदाहरण दिए गए हैं । 

२. महाराज जी के “नवतसत्व” ( रचना स्ु७ १६२७ ) के संपादक 
(सन्‌ 5३१) अपनी उपोद्घात में लिखते हैं-“आ्रा अंध नी मुख्य 
भाषा द्विंदी गणाय जो के केटलीक वार संस्कृत, प्राकृत अने गुजराती 
प्रयोगो एमां इछ्चिगोचर थाय छे; कोइक बेला तो पंजाबी शब्दों पण 
नजर पड़े छे; । | 


(प) 


हिंदी या खडी बोली' जिस में आनकछ उपन्यास, गठप, 
नाटक आदि लिखे जाते हैं, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में व्यवहत 
होती है, का जन्म आज़ से कोई डेढ सो बरस पहले हुआ। 
इस ने निश्चित और परिच्छिन्न रूप तो अभी बीखवी 
सदी में धारण किया है । 


(२) तीस चालीस बरस पहले यू० पी०, पंजाब ओर 
मारवाड़ में साधु मद्दात्मा अपना उपदेश द्वेदुस्तानी भाषा 
में देते थे, जिस में वे अपनी रुचि या परिस्थिति ( शिक्षा, 
भ्रमण, देश, परिषदा आदि ) के अनुसार दूसरी भाषाओं 
का मिश्रण कर देते थे । जब कभी उन को गद्य लिखना होता 
था तो भी वे इसी भाषा में लिखते थे + शिक्षा के प्रचार 
से अब इस प्रकार की मिश्रित हिंदी का व्यवहार घटता 
जाता है । 


(३) महाराज साहिब ने पधारमिभक शिक्षा पंजाब में 
पाई थी परन्तु उच्च शिक्षा के लिये उन्हें जयपुर, आगरा 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रद्दना पड़ा #। 
इवेताम्त्र संप्रदाय फा जोर मारवाड़ गुजरात में होने से 

अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्बर जनों की भाषा में भी 
गुजराती मारवाडी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 

# देखिये--तस्वनिणय प्रासाद-जीवन चरित--प्र० ४०--४६ 


(फ) 
यद्यपि महाराज जी के भ्रंथों ( विशेष कर जनतत्त्वादशे ) 
की भाषा मिश्रित हिन्दी हे, तथापि इस में साद्वित्यिक 
भाषा के सब गुण विद्यमान हें । इस में सूचम से सूछम ओर 
गृढ़ से गूढ शास्रीय अथे प्रकट करने की पूण च्मता है । 
महाराज जी की गद्य लिखने की शेली अति गम्भीर झौर 


परिपक्क है । यह रिथिलता, विषमता आदि दोषों से 
रद्दित हे । 


व्याख्यान की भाषा । 


मेरा प्रनुमान हे कि जिस भाषा में महाराज साहिब ने 
जैनतस्वादश ग्रन्थ की रचना की थी, डसी में वे अपना 
डपदेश भी देते होंगे । जेनतस्वादर्शी के प्रथम संस्करण की 
भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इस अनुमान को पुष्ट 
करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात झौर मारवाड़ 
में विचरते हुए वे यद्दी भाषा बोलते दोंगे और वहां भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावर्त्त 
में घर्मापदेश के लिये उपयोगी हे । झब भी बहुत से ऐसे 
उपदेशक हैं, जो अपने श्रोतागण की आसानी के लिये इसी 
प्रकार की मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं। 


कविता की भाषा । 


महाराज साहिब ने अपनी कविता ब्रजमाषा में की है 
परन्तु इस में भी कहीं २ पंजावी, मारवाड़ी और गुजराती 


(थ) 


के प्रयोग दिखाई देते हें ।' इन की पद्यचरखना में भावुकता 
और भक्ति का स्रोत बहता है । जहां तहां उचित अले- 
कारों का प्रयोग किया गया गया है । “द्वादश भावना” में 
अनुप्रास ने वेराग्य रस का पोषक द्वो कर खूब दी रंग 
बांधा है | “चतुर्विशतिस्तवन” में करुणा, विछाप और 
प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये श्री नमि- 
नाथस्तवन को देखिये-- 
तारो जी मेरे जिनवर साईं, बांह पकड़ कर मोरी । 
कुगुरू कुपन्थ फन्द थी निकसी, सरण गद्दी अब तोरी ॥ ता०॥१॥ 
नित्य अनादि निगोद में रुलतां, झुलतां भवोदधि मांदी । 
पृथ्वी अप तेज़ बात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥२॥ 
बितिचउरिन्द्री जात भयानक, संख्या दुख की न काई | 
हीन दीन भयो परबस परके, ऐसे जनम गमाई ॥ ता० ॥३॥ 
मनुज झनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काईं। 
ज्यू त्यूं कर अब मग प्रभु परख्यो, अब क्यों बेर लगाई ॥ ला०॥४॥ 
तुम शुण फमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई । 
तृषित मनुज़ अम्गृतरस चाखी, रुच से दपत बुम्काई ॥ ता०॥५॥ 
भवसागर की पीर हरो सब, मेहर करो जिन राई | 
हग करुणा की मोह पर कीजो, लीजो चरण छुद्दाई ॥ ता०॥६॥ 
विप्रानन्दन जग दुख कन्दन, भगत बछल झुखदाई। 
आलमराम रमण जगस्वामी, कामत फल्व यरदाई ॥ ताज»॥ 

जब महाराज साहिब इस को अपने मधुर स्थर से गाते 


(भ) 
होंगे तो सुनने वालों के हृदय में भक्ति रस की बिजली 
दौड़ जाती होगी झौर उन की आंखों से श्रेम के आंखुओं 
की घारा बह निकलती होगी ! 
महाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं । 
१. वर्णविन्यास की विषमता। एक ही शब्द भिन्न २ 
प्रकार से लिखा गया है| जैसे-- 
सडसठ, सदसठ ( जैन० पृ० १२४ ) 
घिद्वा, वीश्वा 5 बिसवा ( जेन० पृ० ३१९ ) 
बहुत, बहुत ( जन० पृ० ३२१ ) 
कीड़ीयों ( पृ० ११५ ), बिमारीयां ( पू० ३२२ ) 
इत्यादि । 
२. अनुस्वार का अनावश्यक प्रयोग | जेसे-- कहना ( पू० 
१२३ )। इसी प्रकार से, को आदि में-- 
३_क्तान्त-रूपों में 'यक्षुति' | जेसे--सड्या ( पृ० ३२१ ), 
वचद्या ( सुशीलकृत 'विजयानन्द सूरि' में पत्र का फोटो, 
पंक्ति €) इत्यादि । 
४. कारकाब्यय । कू, कु, ्फों सर, से स्परॉ इत्यादि । 
भू, सूधन्य 'ण' का प्रयोग । यह मारघाड़ी या पंजाबी 
के प्रभाव का फल है । जैसे--करण (पृ०२१७), हरण, 
करणी, अपणा ( पृ० ३१६) 





(म) 
६. प्रयोग की विषमता । जैसे--पुत्र के शरीर में कीड़े 


्द 


आदि जीव उत्पन्न होवे ( पृ० ३१९ ), यहां “होते” के स्थान 
में “होवे' | इत्यादि । 


ओरियण्टल कालेज ) 
लाहौर 


बनारसीदास जैन 
फाल्गुन शुक्का० ११, से० १€€२ ) 


नोट--पूर्वोक्ष विशेषताएं भाषां के दोष नहीं कह आ सकते | इन 
से यह सिद्ध द्ोता है कि अभी हिम्दी ने निश्चित रूप धारण महाँ 
किया था । इस प्रकार की विशेषताएं उस समय के अन्य लेखकों में 
भी पाई जांती हैं । 


[0 


अन्य० व्य० 5८८ अन्ययोगव्यबच्छोदिका 

अभि० खि०८- अभिधानचिन्तामणि 

अभि० रा०5- अभिधानराजे न्द्र 

आए० चतु० सत०-- आवश्यक चतुर्विशतिस्तव 

आ० नि० हारि० टी० अधि०--आवश्यरनियुक्ति हारि 
भद्वी टीका अधिकार 

आएण० मी०८- आममी मांसा 

आदइव० ग्रृ० सू० +- आश्वलायन गृह्मसूत्र 

डउप० तरें० तरं० 5 उपदेशतरंगिणी तरंग 

ऋग० मे०-- ऋर्वेद मगडल 

ऐल० उ०--ऐनरेय डपनिषद्‌ 

ओ० नि० भा०>+ ओघनियुक्ति भाष्य 

ओप० सू०+5 ऑपपातिक सूत्र 

कम० (दि )--कमग्रन्थ ( हिंदी ) 

गुण० क्रमा० 55 गुणस्थानक्रमारोह 

छा० उ०८>छोद्ोग्य उपनिषद्‌ 


ठा० सू०जन्ठाणांगसूत्र 


(र) 


तस्वा० अ>3 -तत्त्वथेखूत्र अध्याय 

तै० उ०--लैक्तिरीय उपनिषद्‌ 

दशवे० नि०-दशवेकालिकानियुक्ति . 

द्वा० द्वा०--द्वाजिशद्‌ दात्रिशिका 

न्‍्या० दू० अ० आ० >-नन्‍्यायद्शन अध्याय, आद्विक 

ने० सू० टीका जीव० सि०७-नन्‍्दी सूत्र टीका जीव 
सिद्धि ( प्रकरण ) 

पं० लिं०>- पंचर्लिंगी 

पेचा० प्रतिभाघि०> पंचाशक प्रतिमाधिक्रार 

पे० नि०--पंचानिग्रैन्थी 

पिंड० नि०८-पिडानियुक्ति 

प्रच० सा०-- प्रवचन सारो द्वार 

प्रश्ञा० खू० ८ प्रशापना सू श्र 

भ० गी०5८- भगवदगीता 

भक्ता० स्तो०८-भक्तामर स्तोन्न 

भग७० सू०5- भगवती सूत्र 

म० स्मसु०-मनुस्सृति 

मीमांसा इलो० बा०>-मीमांसाश्लो कवार्तिक 

या० व० स्स०--याक्षवल्क्य स्छति 

यो० शा० >-्योगशास्त्र 

वाल्मी० रा०> वाल्मीकि रामायण 

झछा० आ०5- शतपथ ब्राह्मण 


(ल) 
दो० वि० प्र०८शकरबिजय प्रकरण 
शा० स० स्त०-- शास्त्रवार्सासमुच्च य, स्तबक 
श्रा० दि०- भ्राद्धदिनक्ृत्य 
श्वेता० उप०-- श्वेताइवत र उपनिषद्‌ 
एलो० वा० निरा० वा०--श्लोकवातिक निरालम्बनवाद 
बड़््‌० स०८- परडदर्दशनसमुच्चय 
घड्० स॒० बरू० बृ० ८ पड़्रशेत समुख थ -बृहृद्द्ात्ति 
समवा० सू०-- समयायांग सूत्र 
से० त० टी०5८- सम्मतितके टीका 
स्या० म०८- स्याद्वादम जरी 
स्या० रल० परि० ८ स्याद्ादरलाकरावतारिका परिच्छेद 
सां० स० का०-- सांख्यसप्तति कारिका 
स्थानां० स्था० ८ स्थानाडुसूत्र, स्थान 
सां० का> मा० ब्ृ०८-सांख्यकरिका माटठरबृत्ति 
सू० कू० श्र०--सूत्रकृतांग श्रुतस्कंध 
सि० है०-- सिद्ध है म 


-९>संट्रन्‍+्दह:42+०- 


विषयानुकमाणिका 


इ४.८२४७८९०-छ: 
ग्रथम परिच्छेद 
खिंपय 

प्राकथन 
झरिहंत के १२ गुण [ ८ प्रातिहार्य ४ झतिशय ) 
वाणी के पेंतीस ग्रतिशय 
चोतीस झतिशय 
झठारह दोष 


अठारह दोषों की मीमांसा 
परमात्मा के विविध नाम 

गत चोबीसी के तीथडु-र 
चतेमान ओबीसी के तोथेडूस्र 
लीथेड्र के नाम का सामान्य और विशेष छऋथ 
सीधडूरों के वेश तथा वर्ण 
तीथेड्डरों के चिन्ह 

नोथड्ूर पित॒नाम 

तीथेड्भर मादनाम 

खाधवन बोल 

प्रत्येक तीथड्डर के बावन बोल 
भी ऋषभदेव, भ्री गजितनाथ 


६२) 
विषय 


आझो सम्भवनाथ, श्री अभिनन्दननाथ 
भ्रो सुमतिनाथ, भरी प्मप्रम 

श्री सुपाश्वेनाथ, क्री चन्द्रप्रभ 
श्री सुविघिनाथ, क्री शीतलनाथ 
श्री अ्रयांसनाथ, क्री वासुपृज्य 
श्री विमलनाथ, श्री मननन्‍्तनाथ 
श्री घमनाथ, क्री शान्तिनाथ 

श्री कुन्थुनाथ, श्री श्रनाथ 

श्री मद्चिनाथ, भ्रो मुनिसुब्रत 
श्रो नमिनाथ, श्री नेमिनाथ 

श्री पाश्वेनाथ, श्रो महायोर 


द्वितीय परिच्छेद 


कुदेव का स्वरूप ओर उसके दूषणा 

जैनथम ओर ईश्वर 

जगत्कतेत्व मीमांसा 

निरपंक्ष इेश्वरकतेत्व खाडन 

ईश्वर सृष्टि का उपादान फारश नहीं हो सकता 
इंश्वर प्रत्यक्ष प्रमाशा का विषय नहीं 

ईश्वर की जोवरचना विषयक र पचोत्तर 
ईैश्यर की सृष्टि रचना विषयक प्रश्नोत्तर 


(३) 
विषय 


झड्सवाद का खाडन 

मायावाद का खगड़न 

श्री शह्डराचाये झौर सरसवाणशी 

झद्ठेत ब्रह्म, तत्साघथक झनुमान का खशडन 
सापक्ष ईश्वरकतेत्व का ख्डन 

नेयायिक तथा वेशेषिक के ईश्वर का स्वरूप और 
तत्साधक झनुमान 

उक्त अनुमान का खाडन 

कमफल-प्रदाता भी ईश्वर नहीं 

कीड़ार्थ खश्रिचना को श्संगति 

एकत्व का प्रतियाद 

सर्वव्यापकता का प्रतिवाद 

सवज्ञता का प्रतिवाद 

नित्यता का प्रतिषाद 

खरदज्ञानियों से इश्वर चर्चा 


तृतीय परिच्छेद 


झुगुरु का स्वरूप 

पांच महाश्त का स्वरूप 
प्रथम झहिसा शत 
ड्वितीय खत्य ब्रत 


र०२ 
श्श्र 
२११३ 
श्र्र 
श्स्द 


श्श्स् 
२३४ 
२४२ 
१७६ 
श्चूछ 
र्श्र 
र्श्४ 
श्र 
श्र 


श्द्द८ 
शहर, 
२७७ 
१७० 


(६) 
विषय 


बकुश निम्नेन्थ का स्वरूप 
कुशोल निम्नल्थ का स्वरूप 


चतुर्थ परिच्छेद 


कुगुरु का स्वरूप 

क्रियावादी के १८० मत 
कालवादी का मत 
इश्वरवादी का मत 
झात्मवादी का मत 
नियतिवादी का मत 

स्वभाववादी का मत 


झक्रियावादी के ८४ मत 
यद॒च्छावादियों का मत 
झज्ञानवादी का मत 
विनेयवादी का मत 
कालवाद का खरडन 
नियतिवाद का खणडन 
स्वभाव वाद का खयडन 
यदच्छावाद का खण्डन 
झश्चानवादी का खरााडन 
बिनयवाद का खगडन 


(७) 
विषय 


बौझ मत का स्वरूप 
बुद्ध भगवान के श्रनेक नाम 
बाद्धों के नाम 
चार झायसत्य 
ढादश आयतन 
नेयायिफ मत का स्वरूप 
बैशेषिक मत का स्वरूप 
सांख्य मत 
दुःखत्रय 
तीन गुरण्यो का स्वरूप 
पश्चीस तत्तवों का स्वरूप 
पुरुष तत्त्व का स्वरूप 
मीमांसक मत का स्घरूप 
स्वेक्ष चर्चा 
नोदना का व्याख्यान 
चार्चाक मत का स्वरूप 
चार्वाकक मत की उत्पत्ति 
चार्वाक की मान्यताएं 
बौद्ध मत में पूर्वापर विरोध 
बौद्ध मत का खराडन 


(८) 
विषय 
नेयायिक मत में पूर्वापर विरोध 
ईश्वर कतेत्व खयडन 
नेयायिकों के सोलह पदार्थों की समीक्षा 
वेशेषिकों के छ पदार्थों को समीक्षा 
सांख्य मत का खशडन 
वेद विहित हिंसा 
बेद्‌ विहित हिंसा का प्रतिबाद 
जिन मन्दिर की स्थापना [ हिसा युक्त नहीं ] 
श्राद्ध का निषेध 
चार्वाक मत व शात्मसिद्धि 
पंचम परिच्छेद 
घम तत्त्व का स्वरूप 
जीव तत्त्व का स्वरूप 
जीव के भेद 
पर्याप्ति का स्वरूप 
स्थावर जोीब को सिद्धि 
पृथ्वी में जोब सिद्धि 
जल में जीव सिद्धि 
तेजकाय में जीव सिद्धि 
वायुकाय में जीव सिद्ध 


पृष्ठ 
३२९१ 
३२७ 
३३७ 
३४२ 
इश्र 
३५७ 
३६० 
डेदद३ 
३ज८ 
३८७ 


४०३ 
8०४ 
छ्ज्प 
छज०द६ 
8०७ 
छण्८ 
४०< 
8१० 
ड११ 


(<€) 
विषय 


अजीव तत्व का स्वरूप और उस के भेद 
पुरय तत्त्व का स्वरूप 


४२ प्रकार का पुण्य फल 

पाप तत्त्व का स्वरूप 

पुराय झौर पाप की सिद्धि 

पंच शानावरशा 

पंच झनन्‍्तराय 

नव दशनावरण 

मोह कमे की २६ पाप प्रकृति 

नव नोकषाय 

नाम कमे की ३४ पाप प्रकृति 

ऊंच नोच की समीक्षा 

झाभ्रव तत्त्व का स्वरूप 

झाभश्रव के ४२ भेद 

हिसा ग्रादि झत्रत के चार चार मेग 
पश्चीस क्रियाएं 

संवर तत्त्व का स्वरूप 

याधीस परिषह 

निरजरा तत्व 

बन्ध तस्व का स्वरूप झोर र विकत्प 
अन्‍्थ के हेतु 


४९२ 
ड््द्द 


४१७ 
४२* 
४२३ 

४२७ 
घेर८ 
घ्र्८ 


४३२ 
४३४ 
ड३इ८ 
डर 
४४३ 
४४५ 
४५० 
डर 
४५६ 
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ड६२ 
४६७ 


विषय 
मिथ्यात्व के भेद प्रभेद 
बारह प्रकार की झविरति 
योग के भेद प्रभेद 
दश प्रकार का सत्य वचन 
दश प्रकार का कूठ 
दश प्रकार का मिश्र वचन 
बारह प्रकार का व्यवहार वचन 
काययोग के सात भेद 
मोक्ष तत्त्व का स्वरूप 
सिद्धों का स्वरूप 


पष्ठ परिच्छेद 


गुणस्थान और उसके १४ भेद 
पहला भिथ्यात्व गुणस्थान 

दूसरा सास्वादन गुणस्थान 

तीसरा मिश्र गुशस्थान 

चोथा झ्विरतिसम्यगदुश्ि गुणस्थान 
तीन करण 

पांचवां देशविरति गुणस्थान 

ऋटठा प्रमत्त गुणस्थान 


पृष्ठ 
डद८ 
ह-4 
छ्जप 
४9७ 
४७८ 
४9९, 
४७९ 
छडप्स० 
ड्पर्‌ 
प्र 


दु्पप्र 
द्ड< 
४४३ 

४९७४ 
४रू६ 
४ररू 
ब०२ 
हा 


(११) 


विषय 


सातवां अप्रमत्त गुशास्थान 
झभाठवे से बारहवे गुशास्थान तक का सामान्य रूप 
डउपतमशभ्रणि 

गुणस्थानों का झ्ारोहावरोह 
क्षपकश्न शि 

प्राशायाम का स्वरूप 

रेचक प्राशायाम 

कुभक ध्यान 

शुक्र ध्यान और उसके भेद 
बितके का स्वरूप 

सविचार का स्वरूप 

पृथकत्व का स्वरूप 

क्षूपषक ओर नवम गुणस्थान 
क्पक और दशम गुणस्थान 
क्षुपक ओर ग्यारहवां गरुणस्थान 
क्षपक ओर बारहवां गुणस्थान 
अपृथकत्व का स्वरूप 

अवधिचार का स्वरूप 

सबितके का स्वरूप 


(१२) 
विषय 


तेरहवां सयोगिकेवली गुणस्थान 
तीथड्भर नामकमे का स्वरूप 
केवलिसमुद्धात 

चौदहवां झ्योगिकेवली गुसास्थान 
मुक्त श्रात्मा की गति 

सिद्ध शिला 

सिद्धावस्था 

मुक्ति का विचार 





# 3० नमः स्थाद्वादवादिन 
स्यायाम्भोनिधिजैनाचार्य 


श्री विजयानन्द सूरीश्वर ( असिद्ध नाम आत्माराम जी ) विराचित 
ञुझ तर्त 6 
जनतत्तवादश 
सकी 
एवोड 


प्रथम परिच्छेद 


स्यात्कारमुद्रितानेक-सद सद्भाववेदिनम्‌ । 
प्रमाणरूपमव्यक्ते भगवन्तमुपास्महे ॥ 


देव, गुरु ओर धर्म तत्त्व का स्वरूप । 


विदित हो कि जो यह # जेनमत है, तिसका स्वरूप 
श्री तीथंकर, गणाघर झौोर पूर्बाचार्यादिकों 

प्रकथन ने झागम, नियुक्ति, भाष्य, चूशि, टीका 
झोर प्रकरण तर्कादि प्नेक ग्रन्थों द्वारा 

स्पष्ट | निष्टकन किया है | परन्तु पूर्वाचायरलित से भ्रन्थ 


# जन धमम। + निणेय | 


२ जमेनतत्त्वादशे 


प्राकृत वा संस्कृत भाषा में हैं । सो अब जन लोगों के पढ़ने 
में उद्यम के न करने से उन झाति उत्तम प्रद्भुत प्रन्थों का 
झाशय लुप्तप्राय हो रहा हे । सो कितनेक भव्य जीवों की 
प्रेरणा से तथा स्वकर्मनिजरा के आशय से, जिनको प्राकृत 
वा संस्क्रत पढ़नी कठिन है, तिनों के उपकारार्थ देव, गुरु 
झोर जम का स्वरूप किश्वित्‌ मात्र इस भाषाग्रन्थ में 


लिखते हैं । 


से भ्रीसंघ से नम्नतापूर्वेंक यह विनति है, कि जो 
इस ग्रन्थ को पढें, सो जहां में ने जिन मागे से विरुद्ध लिखा 
हो, तहां यथाथ लिख देवें। यह मेरे ऊपर बड़ा अनुग्नह होगा | 
इस ग्रन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि 
जो इस काल में बहुत नवीन मत लोकों ने स्वकपोलकल्पित 
प्रगट करे हैं तथा # भड्रेज़ों की शोर मुसलमानों की विद्या 
पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के मत मतान्‍्तरों की बाते सुनने 
से,अनेक भव्यजोबों को अनेक प्रकार के संराय उत्पन्न हो रहे 
हैं; तिन के दुर करने के वास्ते इस भ्रन्थ का प्रारम्भ किया है । 


के पाठकों को इस बात का ध्यान रहे, कि इस लेख से स्वर्गीय आचार्य 
श्री जी अ्रजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीं 
करते हैं | उनका आशय यही है, कि उक्त भाषाओं के अभ्यासियों के 
लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रक्खें ओर भारतीय 
संस्कृति व सभ्यता का तिरस्कार करने की धृष्टता न करें | 
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अब पूर्वोक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम देवतत्व का 
स्वरूप लिखते हें:--देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्चर 
के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्‍प मतान्‍्तरीय पुरुष करते 
हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस 
परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण संयुक्त लिखते 
हैं| जैनमत में जो परमेश्वर मान्या है, सो बारह गुण संयुक्त 
और अश्शादश दूषण रहित अहेन्त परमेश्वर है और जो 
परमेश्वर उक्त बारह गुण रहित तथा अष्टादश दृषण सहित 
होगा तिस में कदापि परमेश्वरता [सिद्ध नहीं होगी । यह 
कथन आग चलकर लिखेंगे । 
अब प्रथम बारह गुण लिखते हैं & अशोकवृत्तादि 
अष्ट' महाप्रातिहाये (सर्वे जैन लोगों में 
डेव-अगिंत के. प्रसिद्ध हैं ) तथा चार मूलातिशय एवं सर्वे 
वारह गुण बारह गुण हें तिस में चार मूलातिशय का- 
नाम कहते हें-१. ज्ञानातिशय २. वागतिशय 
३. अपायापगमातिशय ४. पूजातिशय । तत्र प्रथम ज्ञानातिशय 
. & आशोकदक्ष: सुरपुपपतरश्िदिव्यध्वनिश्वामरमासनब्च । डर 
भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रे सम्प्रातिहा्याणि जिनेश्वगणाम्‌ ॥ 
अथ--१. अशोकब्रक्ष, २. दवों द्वार फूलों की वर्षा, ३. दिव्य 
ध्वनि, ४. चामर, ५. सिंहासन, ६. भामण्डल, ७. दुन्‍्दुसि ८. छत्र- 
यह जिनेश्वर के आठ प्रातिहाय हैं । 
* प्रातिहाये शब्द की ब्युस्पक्तिः-- 
प्रतिहारा इन्द्रवचनानुसारिणो देवास्‍्तें; कृतानि आ्रातिहायोणि'--..इन्द्र 
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का स्वरूप कहे हैं | केवलज्ञान, केवलद्शेन करी भूत्त, भविष्य, 
वरतंमान काल में जो सामान्य विशषात्मक वस्तु है, तिसको 
तथा & “उत्पावव्ययप्नोब्ययुक्त सत्‌' --जत्रिकालसम्बन्धी जो 
खत्‌ वस्तु का जानना तिसका नाम ज्ञानातिशय है । दुज़ा 
वचनातिशय--तिसमे भगवन्त का वचन पंतीस अतिशय करी 
संयुक्त होता है । तिन पैंतीस अतिशयों का म्वरूप ऐसा है १. 
।“सेस्कारवत्त्वम्‌ “-संस्क्तादि लक्षणयुक्त,२. : “औदास्त्यम '-शब्द 
में उच्चपना , ३. $'उपचारपरीतता'-अग्नाम्यत्वम-अ्राम के रहने 
हारे पुरुष के वचन समान जिनों का वचन नहीं, ४. “प्रेघगम्भीर- 
घोषत्वम-मेघकी तरे गम्भीर शब्द ,०.॥' प्रतिनादविधायिता'- 


के आदेश का अनुसरण करने वाले देव “प्रनिहार' कहलाते हैं, उन देवों 
से किये गए भक्तिरूप कृत्य विशेष को प्रातिहाये कहते है । 
#% यह त्वार्थाधिगम सूत्र का ५७-२६ सत्र है, जिस का अर्थ 


इस अकार है-- 
जो उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति युक्त है उसे सत-पदाथे कहते है। 

4 संस्कारादि युक्त वचन अथोत्‌ जिस वचन मे भाषा-शास्त्र की दृष्टि 
से कोई भी दोष न हो । 

* जिस में शब्द और अभथ विषयक गम्भीरता होती है । 

५ ग्रामीणता दोष से रहित होना । 

॥ अभिधान चिन्तामणि आदि ग्रन्थों मे ऐसा अथै उपलब्ध होता है- 
“अ्निरवोपतता'--प्रतिध्वनि से युक्त अर्थात्‌ चारों ओर दृर तक गुंजने 
वाला । नाद शब्द का अर्थ वाय-वाजिन्न भी है। अतः उपर्युक्त अर्थ भी 
संगत हो हैं। 


प्रथम परिच्छेद प्‌ 


से वाजित्रों के साथ मिलता शब्द, ६. “ दुक्षिणत्वम्‌ सरलता 

संयुक्त, ७. &'डपनीतरागत्वम!-मालव, कौशिक्यादि ग्राम, 

राग संयुक्त । ए सात अतिशय तो शब्द की अपेक्षा से जानना 

और अन्य अतिशय जो हैं सो अथीश्रय जानना | ८. “महाथेता"- 
बडा-मोटा-जिसमें अभिधेय अर्थात्‌ कहने योग्य अथे हे, 

<. “अव्याहतत्वम्‌-पूर्वापर विरोध रहित, १०. '“शिष्वत्वम्‌”- 
अभिप्रत|सिद्धान्तोक्ता थता -एतावता अभिमत सिद्धान्त 

ज्ञो कहना सोइ वक्ता के शिष्ठपने का सूचक है, ११, 

“सेशयानामसंभवः --जिनों के कहने में श्रोता को संशय 

नहीं होता, १२. “निराकृता5न्योत्तरत्वम”-जिनों के कथन में 

कोई भी दृषण नहीं अथौत्‌ नतो श्रोता को इंका उत्पन्न 

होवे न भगवान दूसरी वार उत्तर देवे, १३. “हृदयेगमता-- 

हृदय ग्राद्यत्व- हृदय में ग्रहण करने योग्य, १४. “'मिथःसाकां- 

ज्ञता' -- परस्पर-आपस में पद वाक्‍यों का सापत्षपना, १५. 

६“प्रस्तावाचित्यम"-- देशकाल करके रहितपना नहीं १६. 

:तस्वनिष्ठता' --विवाक्षित वस्तु के स्वरूपानुसारिपना, १७. 

... % जिसमे शुद्ध संगीत की प्रधानता होतो है । | 

+ अभिमत भिद्धान्त को कहने वाला, अथात्‌ अमिमत सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिष्टता का सूचक है । 

४ जो देशकाल के अनुसार हो । 

* विवज्षित विषय के अनुकूल होता ह अथांत्‌ अप्रासकड्षिक नहां 
होता । 
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#“अप्रकीणप्रसतस्वम -सुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस 
में असंबद्धाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १८.“अस्वइलाघा- 
न्‍्यनिन्दता -- आत्मोत्कर्ष तथा परनिन्दा करके वर्जित, १ 
“आशिजात्यम/- प्रतिपाद्य वस्तु को भूमिकानससारिपना, २०. 
3" अतिस्निग्धम धुरत्वस्‌' > घृत गृडादिवत्‌ खुखकारी, २१. 
'प्रशस्यता “- ऊपर कह जो गुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुईं हे 
इलाधा जिसे २२. '“अममवेधिता' -परके मर्मका ज्ञिसमें उधाड़ना 
नहीं है, २३. “औदायम''--जिसमें अभिधिय अथे का तुच्छपना 
नहीं. २४. “घमोधेप्रतिवद्धता”-घम ओर अथे करके संयुक्त 
२०. “कारकाञ्विपर्यासः-- जिसमें कारक, काल, बच्चन और 
लिज्ञादि का विपयेय नहीं, २६. 'विश्रमादिवियुक्तता''-विश्रम- 
वक्ता के मन की थ्रान्ति तथा विक्षेपादि दोष रहितपना २७. 
“ज्ित्रकृत्वम'-उत्पन्न करा है अछिन्न (निरन्तर) कौतृहलूपना 
जिसने १८. “अद्भुतत्वम”- अद्भुतपना २६. “अनतिविल- 
स्विता”-अतिविलम्बर हितपना, ३०. : 'अनेकजातिवेधित्यम - 
जातियां-वर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वर्णन--उनों का 
आश्रय ३१. “आरोपितविशेषता”--घबचनानतर की अपक्षा 
करके स्थापन किया गया विशेषपना, ३२. “स्त्वप्रधानता'"- 


# जो सुसम्बद्ध होकर फेलता है अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार 
और अतिविस्तार का अभाव होता है । 

६ जो सदु और मधुर होता है| 

* जिसमें विविध वणनीय विषयों का निरूपण द्वोता हैं। 
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साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३. # “वर्णपद्वाक््यविविक्तता” । 
वर्णादिकों का विच्छिन्षपना, ३४ ४ “अ्रव्युच्छित्ति:”--विव- 
ज्षिताथ की सम्यऋू सिद्धि जहां लग न होवे तहां तांई 
झव्यवच्छिन्न वचन का प्रमेयपना, ३५. ' झखेदित्वम'-थकेवां- 
थधकावट रहित । यद्द भगवंत के दूसरे बचनातिशय के पेंतीस 
भेद हैं । तीखरा “ग्रपायापगमातिशय”--एतावता उपद्रव 
निवारक ग्रतिशय है | और चौथा पूजातिशय प्रर्थात्‌ भगवाव्‌ 
तीन लोक के पूजनीक हैं । इन दोनों झतिशर्यों के विस्तार 
रूप चौंतीस अतिशय होते हैं, सो लिखते हैं:-- 
१. तीथेडु-र भगवान्‌ की देह का रूप झोर सुगन्ध 
सर्वोत्कृष्ट और देह रोग रहित तथा पसीना 
चौंतीस. झौर मल करी वर्जित है, २. श्वास 
अतिशय. निःश्वास पद्म-कमल की तरें खुगन्धवाल्ा, 


३. रुधिर झौर मांस गोदुग्घवत्‌ उज्ज्वल, 
४. ग्राहार नीहार की विधि चमंचक्षुवाले को नहीं दीखे । 
प्‌ चार झतिशय जन्‍म से ही साथ होते हैं। १. एक योजन 
प्रमाण ही समवसरणा का क्षेत्र है, परन्तु तिसमें देवता, 
मनुष्य, और तियेब्च की कोटाकोटि भी समाय सकती है 
अर्थात्‌ भीड़ नहीं होती, २. वाणी-भाषा (झ्र्धमागधो देवता, 


# जिसमें वर्ण, पद तथा वाक्य अलग अलग रहते है । 20003 ४ 
॥ जिसका प्रवाह विवद्धितार्थ को सिद्धि पयन्त जारी रहे । 
| तीर्थड्वूर भगवान्‌ जिस भाषा में उपदेश देते हैं, उसका नाम अर्ध- 


मागधी भाषा है| विशेष स्वरूप के लिये देखो परिशिष्ट न० १-क | 
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मनुष्य, तियेड्य को झपनो अपनी भाषापने परिशमतो है, 
झोर एक योजन में खुनाई देती है ३. प्रभामंडल-मस्तक के 
पीछे सूरे के बिम्य की मातों बिडम्बना करता है अपनी 
शोभा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोसे है, ४. साढ़े 
पच्चीस योजन प्रमाण चारों पासे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग 
न होते, ५. वेर-परस्पर विरोध न होये, ६. ईति- 
घान्याद्रपदवकारी घरणे मूषकादि न होवे, ७. मारिमरी का 
उपद्रव न होवे, ८. श्तिब्ृश्टि-निरलतर वर्ण न होवे, <€. 
झजृप्टि-वर्षण का झ्रभाव न होवे, १०. दुर्भिक्ष न होबे, 
११, स्वचक परवक्र का भय न होवे । ए ग्यारां पश्रतिशय 
# झानावरणोय आदि चार घाती कर्मा के क्षय होने से उत्पन्न 
होते हैं । १. झ्ाकाश में घम-प्रकाशक चक्र होता है, २. 
झाकाश गत चामर, ३. भ्राकाश में पादपीठ सहित स्फटि- 
कमय सिंहासन होता है, ४. पझ्माकाश में तीन छत्र, ५. 
झाकाश में रलमय ध्वज्ञा, ६. जब भगवान्‌ चलते हें, तब पग 
के हेठ सुवणकमल देवता रच देते हैं | ७. समवसरण में 
रल, सुबण झौर रूपामय तीन मनोहर कोट होते हैं, ८. 
समवसरण में प्रभु के चार मुख दीखते हैं, <. झशोक दत्त 
छाया करता है, १०. कांटे झ्रथों मुख हो जाते हैं, ११. शत्त 
ऐसे नम्नित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों, १९. उच्चनाद 


च 


के ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कसे आत्मा 
के विशेष गुर्यों का घात करते है, इस लिए यह घाती कर्म कहे जाते हैं । 
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से दुन्दुभि भुवनव्यापक नादध्बनि करता है, १३. पवन 
खुखदाई चलता हे १४. पक्षी प्रदक्षिणा देते हें, १५. सुगनन्‍्धमय 
पानी की धर्षा होती है, १६, गोडे प्रमाण पंच वबणे के 
फूलों की वर्षा होती है, १७. केश, दाढी, मूंछढ नख अवस्थित 
रहते हैं, १८. चार प्रकार के देवता जघन्य से जघन्य 
भगवंत के पास एक कोटी होते हें, १६. षदक्रतु अनुकूल 
होती हैं-एतावता उनके स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द ए पांचों 
बुरे तो छुछ हो जाते हें और अच्छे प्रगट हो जाते हैं । ए 
भोगणीश अतिशय देवता करते हैं। मतान्तर तथा वाचना- 
न्तर में कोई कोई आतिशय अन्य अकार से भी हैं। ए पू्वोक्त 
चार मूलातिशय और आठ प्रातिहायय एक बारां गुणों करी 
विराजमान अहैन्त भगवन्त परमेश्वर हे । और अठारद दूषण 
करके रहित है । सो अठारह दूषणों के नाम दो ज्छोक करके 
लिखते हैं:-- 


अन्तराया दानलाभवीयेभोगोपभोगगाः । 
हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एवं च || 
कामी मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा | 


रागो देषथ्चल॒ नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ 


[अभि० चि० का० १, इलो० ७२-७३] 
इन दोनों इलोकी का अथः---१. “दान देने में *अन्तराय” 


5 आल वकजल> 3 5-5 


अ लस्लन अट32भध5 


जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, वीये, मोग और उपभोग रूप 


१७ जैनतस्वादर्र 


२. “लामगत अन्तराय” ३. “बीयेगत अन्तराय” ४- जो एक 
बेरी भोगिये सो भोग-पुष्पमालादि, तद्वत जो अंतराय सो 
“पोगान्तराय,” ५. जो बार बार भोगने मे आजे सो उपभोग- 
ख्री आदि, घर आदि, कंऋण कुण्डरादि, तद्गधत जो अन्तराय 
सो “उपभोगा|न्‍्तराय,'” ६. ' हास्य ”-हसन।, ७. “रति"-पदार्थों 
के ऊपर प्रीति, ८. “अराति”-राते से विपरीत सो अरति, <. 
“सय' -सप्त प्रकार क/ भय, १०. “जुगुप्सा' '-घृणा-मलीन वस्तु 
को देखकर नाक चढ़ाना, ११. “शोक” चित्त का विकलपना, 


शक्तियों का घात करता है उसे अन्तराय कमे कहते । उसके दाना- 


न्तराय, लाभान्तराय, वीयान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय ये 
पांच भेद हैं । 

(१) दान की सामग्री उपस्थित हो, गुणवान्‌ पात्र का योग हो और 
दान का फल ज्ञात हो तो भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने 
का उत्साह नहीं होता वह “दानान्तराय” है। 

(२) दाता उदार हो, दान की वस्तु उपस्थित हो, याचना में 


कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से याचक को झाभ न हो सके वह 
लाभान्तराय है । अथवा योग्य सामझी के रहते हुवे भी जिस कर्म के 


उदय से जीवको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसको “लाभान्तराय” 
कहते हैं । 


(३) वीर्य का अर्थ सामर्थ्य है। बलवान हो, मीरोग हो और युवा 
भी हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृण को भी ठेढ़ा न कर 


४” सके बढ “वीर्यान्तराय” है । 
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१२५. “काम ”-मन्मथ-ख्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीलनों का वेद- 
विकार, १३. “मिथ्यान्ध”-दशन मोह-विपरीत शअ्रद्धान, १४. 
“अज्ञान”-सूढपर्ना, १५. “निद्रा -सोना, १६- “अधिरति'- 
प्रत्याख्यान से रहिल पना, १७. “राग”-पूर्व सुखों का स्मरण 
और पूर्व खुध वा तिसके साधन में गद्धिवना।, १८. “द्वेष”- 
पुवे दुःखों क। स्मरण और पूथे दुःख वा तिसके साधन विषय 
क्रोध | यह अठारह दूषण जिनमे नहीं सो अहनत भगवन्त 
परमेश्वर है । इन अठारद दूषण में से एक भी दूषण जिसमे 
होगा सो कभी भी अहेन्त भगवेत परमेश्वर नहीं हो 
सकता | 
पुन :--दानान्तराय के नष्ट होने से क्‍या परमेश्वर 
दान देता है ? अरू लाभांतराय के नष्ट होने 
अठारह दोषों से क्‍या परमेश्वर को राम होता है ? तथा 
की मीमांसा वीयान्‍्तराय के नष्ट होने से कया परमेश्वर शक्ति 
दिखलाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने 
से कया परमेश्वर भोग करता है ? उपभोग|न्तराय के नष्ट 


(४) भोग के साधन मोजूद हों, वेराग्य भी न हो, नो भी जिस 
कमे के उदय से जीव भोग्य वस्तुओं को भोग ने सके बह 'भोगान्त- 
राय! है । 

(७) उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरति रहित हो तथापि जिस 
कम के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह 
“उपभोगान्तराय” है। 


श्२ जनत्त्यादर्श 


होने से-क्षय होने स्रे क्या परमेदवर उपभोग करता है ? 

उत्तर--पूबोक्त पांचों विध्नों के क्षय होने से भगवन्त 
में पूणे पांच शक्तियां प्रगट होती हैं । जेसे--निर्मेल चश्षु 
में पटलादिक बाघकों के नष्ट होने से देखने की शाक्ति प्रगठ 
होजाती है, चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है । 
जो पांच शक्तियों से रहित होगा वह परमेश्यर केसे हो 
सकता है ? 


छठा दूषण “हास्य” हे-जो हँसना आता है सो अपूर्व वस्तु 
के देखने से वा अपूर्व वस्तु के सुनने से वा अपूर्व आख्वर्य 
के अनुभव के स्मरण से आता है। इत्यादिक हास्य के निमित्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकमे की प्रकृति डपादान कारण 
है। सो प्‌ दोनों ही कारण अहन्त भगवन्त में नहों हैं । प्रथम 
निर्मित्त कारण का संभव केसे होवे ? क्योंकि अहेन्‍त भगवन्त 
सर्वेज्ष, स्वदर्शी हें, उनके ज्ञान में कोई अपूर्वे ऐसी वस्तु नहीं 
जिसके देखे, सुने, अनुभवे आइचये होवे। इसमें कोई भी 
हास्य का निमित्त कारण नहीं । ओर मोह कम तो अहंन्त 
भगवन्‍न्त ने सर्वेधा क्षय कर दिया है,सो उपादान कारण क्‍्यों- 
कर संभवे ? इस हेतु से अहन्त में हास्यरूप दूषण नहीं । और 
जे हसनशील होगा सो अवश्य असवेक्ष, असवेदर्शी ओर 
मोहकरी संयुक्त होगा । सो परमेश्वर केसे होवे ? 


सातवां दृषण “राति” हे--जिसकी प्रीति पदार्थों के ऊपर 
होगी सो अवश्य सुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श स्मी 
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आदि के ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो 
अवश्य उस पदाथ की लछालसा वाला होगा, अरु जो छालूसा 
बाल होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति स्रे दुश्खी 
होगा। वह अहेन्त परमेश्वर कैसे हो सकता है ? 
आठठवां दूषण “अराति” हे--जिखकी पदार्थों के ऊपर 
अप्रीति होगी, सो तो आपही अप्रीतिरूप दुःखकरी दुश्खी 
है | सो अहैन्त भगवन्त केले हो सके ? 
नववां दृषण “भय” है--सो जिसने अपना ही भय दूर 
नहीं किया वह अहेन्त परमेश्वर केसे होवे ? 
दशवां दृषण “जुगुप्स।” है--सो मलीन वस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी, सो परमेश्वर के ज्ञान में सवे- 
वस्तु का भासन होता है| जो परमेश्वर में जुश॒प्सा होवे तो 
बड़ा दुःख होते | इस कारण ते जुगुप्सामान अहेनत भगवन्त 
केसे होवे ? ह 
ग्यारवरां दूषण “शोक ' है--खो जो आपही शोक वाला है 
सो परमेश्वर नहीं । 
बारवां दूषण “काम" है-सो जो आपही विषयी हे, ख्रियों 
के साथ भोग करता है, तिस विषयाभिलाषी को कौन बुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ? 
तेरवां दूषण “मिथ्यात्व” हे-सो जो दशेनमोहकरी लिप्त 
है सो भगवन्त नहीं । 
. चोदवां दुषण “अज्ञान” हे-सो जो आपदी मूढ है सो 
अद्देन्त भगवन्त कैसे ? 
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पंद्रवां दूषण “निद्रा” हे-सो जो निद्गवा में हाता है, सो 
निद्वा में कुछ नहीं जानता और अहैन्त भगवान तो सदा 
सर्वेज्ष हे, सो निद्वावान्‌ केंसे होवे ? 
सोलवां दृषण “अप्रत्याख्यान' हे- सो जो प्रत्याख्यान 
रहित है वोह सवोभिलाषी हे सो तृष्णाबाला केसे अहैन्त 
भगवन्त हो सके ? 
खतारचां ओर अठारवां--ए दोनों दृषण राग अरू हंष 
हैं। सो रागवान्‌, द्वेपवान्‌ मध्यरुथ नहीं होता। अरू जो र/गी 
द्वेषी होता हे तिस में क्रोध, मान, माया का सम्भव है । 
भगवान तो वीतराग, सम हदात्रमित्र, से जीवों पर समबुद्धि 
न किसी को दुःखी अरू न किसी को खुखी करे है। जेकर 
दुःखी, खुखी करे तो वीतराग, करूण। समुद्र कभी भी नहीं 
हो सकता | इस कारण तें राग द्वेष वाला अन्त भगवन्‍्त 
परमेश्वर नहीं / ए प्‌वोक्त अठारह # दृषण रहित अहेन्‍्त भग- 


#& अष्टादश दोष कर्मजन्य है, अतः जिस आम्मा में यह दोष उप- 
लब्च होंगे उस में कर्ममल अवश्य ही विद्यमान होगा । और कर्ममल से 
जो आत्मा लिप है वह जीव अथवा सामान्य आत्मा है, परमात्मा नहीं। 
क्योंकि कर्ममत्र से स्वेथा रहित होना ही परमान्मपद की प्राप्ति अथवा 
आत्मा का सम्पूण विकास हैं। इस लिए जो आत्मा कर्वीमल से सर्वथा 
रहित हो गया है वही परमात्मा हे और उस में यह दोष कभी नहीं रह 
सकते | अतः सामान्य आत्मा ओर परमात्मा की परीक्षा के लिए उक्त 


दोषों का जानना अत्यन्त आवश्यक है | 
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बनन्‍्त परमेश्वर हे अपर कोई परमेद्यर नहीं । 
अथ अहन्त के नाम दो इलोको करि लिखते हैं:-- 


अ्हन्‌ जिनः पारगतस्त्रिकालवित्‌ , 
क्षीणाप्टकमों परमेष्ख्यघोह्वरः । 
शम्भ्रः स्वयम्भुभगवान्‌ जगत्मश्चु- 
स्तीथेड्डरस्तीरथंकरो जिनेश्वरः 


स्पाद्माद्रभयदसार्वाः सबेज्ञः सर्वदार्शेकेवलिनौ । 
देवाधिदेवबो धिदपुरुषो त्तमवी त गगापा: ॥ 

[ अभि० चि०--ह#_ां० १, €लो० २४-२७] 
इन दोनों इलोकों का अथेः-२. “अहन!-चौंतीस अतिशय 
करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेन्द्र 
परमात्मा के आदिकों की करी हुई अष्ट मदह्दाप्रा/तिद्वाये, और 
विविध नाम जन्मस्नातादि पूजा के योग्य होने से 
अद्दन्‌ , अथवा शानावरणीय आदि आठ करमे- 
रूप बेरी को हनने से अहेन, अथवा वध्यमान कम रज के 
हनने से अ्दन्‌ , अथवा नहीं हैं. कोई पदाथ झाना जिनन्‍्हों के 
शान में सो अद्देन । तथा नामान्तर में अरूहन-नहों उत्पन्न होता 
भवरूपी अंकुर जिनों के सो अरूहन्‌ । २. “जिनः”'--जीते हैं 
राग, द्वेष, मोहादि अष्टाद्श दृषण जिसने सो जिन । ३. 
“वारगतः--जो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयोजन 
मांत्र के पार-अन्त को गत-प्रांप हुआ है, एतावता खेसार में 
जिसका कोई प्रयोजन नहों सो पारगत । ४. “त्रिकालवित्‌”- 
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भूत, भविष्यत्‌ वतेमान इन तीनों कालों को जो जाने सो 
तज्िकालवित्‌ । ५. “्षीणाए्कर्मा-क्षीणाणि-क्षय हुए हें आठ 
क्ानावरणीयादि कम जिसके सो ज्षीणाषप्टकर्मा । ६. “परमेष्ठी'' 
परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी--परम--उत्कृष्ट पद में 
जो रहे सो परमेष्ठी । ७. “अधीश्वरः”--जगत का इंश्वर- 
स्वामी सो अधीश्वर | ८. “शम्भु/-श-शाइवत खझुख, तिस 
में जो होव सो शम्भः । <. “स्वयम्भुः”-स्वयं आप ही अपनी 
आत्मा करके तथाभव्यत्वादि सामग्री के परिपक्क होने से, 
न कि पर के उपदश से ( यह तिसही भवकी अपक्ता का 
कथन है ) जो होवे सो स्वयम्भू | १०. 'भगवान"--भग शब्द 
के चोदह अथे हैं । तिनमें से अर्के और योनि ए दो अथ्थ वजे 
के शेष बारां अर्थ ग्रहण करने, तिनका नाम कहते हैंः--१. 
शानवन्त, २. माहात्म्यवन्त, ३. शाश्वत वेरियों के बैर को 
डपशमने से यशस्वी, ४. राज्यरूक्ष्मी के त्याग से बेराग्यवन्त, 
४. मुक्तिवन्‍्त, ६. रूपवन्त, ७. अनन्तबल होन से वीये- 
बन्‍्त, ८. तप करने में उत्साहवान होने से प्रयत्नचन्त, <. 
इच्छावन्त-संसार सेती जीवों का उद्धार करने में इच्छा 
वाला, १०. चॉतीस अतिशय रूप लच्मी करी विराजमान 
होने से श्रीमन्‍्त, ११. धमेवन्त १२. अनेक देवकोटि करी 
सेव्यमान होने से ऐश्वयेवन्त--० बारां अथै करी जो संयुक्त 
सो भगवान्‌ । ११.“जगतृप्रभु” १२. “तीथेड्डर/-तरिये संसार 
समुद्र जिस करके सो तीथे--प्रबचन का आधार स्वरूप 


प्रथम परिच्छेद १७ 


चार प्रकार का सेघ, अथवा प्रथम गणधर, तिसके जो. करने 
वाला सो तीथ्थद्वर । १३. “जिनेश्वर:!--रागादिकों के जीतने 
हारे सो जिन--करेचली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर । 
१४, 'स्याद्वादी'--'स्थात' एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का 
वाचक है, वस्तु को अनेकान्तपने-अनेक स्वरूप कहने का 
शील है जिसका सो स्याद्ादी।| १५. &“अभमयदः'-भय सात 
प्रकार का हैः--१. मनुष्यादि को भनुष्पादि स्वजातीय से 
अर्थात्‌ एक मनुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होवे सो 
“हुहलो क्भय,” २. विज्ञातीय तियेहुच, देवतादिक सती जो 
भय होबे सो 'परलोकभय,” ३. आदानभय--आदान कट्दिये 
धन, तिस धन के कारणे चोरादिक सेती जो भय होवे सो 
“आदानभय”,७, बाहिरले निमित्त बिना घरादि में बैठे को जो 
भय होवे सो “अकस्मात्‌ भय”, ५. आजीविकामय-में निर्धन हूँ, 


# अभि० चि०, कां० १, इलो ० २७ की टीका से उद्धत;--- 

भये इहपालोकादानाकस्मादाजीवमरणार्वाघामे इन सप्तथा, एतत्‌ 
प्रतिपक्षतो3 भय॑ विशिष्टमात्मन: स्वास्थ्यं निःअ्रयसधमनिबन्धनभूमिकाभूत॑, 
तत्‌ गुणप्रकपोद्चिन्त्यशक्तियुक्तत्वात्‌ू सचेथा पराथकारित्वात्‌ ददातीति 
अभयद: | 

भावार्थ--सप्तविध भय से विलक्षण जो आत्मा की विशिष्ट निरा- 
कुलता है उसका नाम अभय है। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत धर्म को 
भूमिका-आधारशिला है| अ्रनन्तवीय आदि गुणों के प्रकर्ष से सर्वेशक्ति- 
मात्‌ और परोपकारी होने से उसे जो देता है उसको अभयद कहते हैं । 


श्८ जनतत्त्यादश 
केसे दुर्भित्ञादिक में अपने आपको धारण करूंगा, ऐसा जो 
भय सो “आजीविकामय,'' इ. मरणभय-मरण से जो भय सो 


“मरणभय” एह प्रसिद्ध ही है, ७». अइलाघाभय-अयश का भय 
ज्ञो में ऐसा करूंगा तो मेरा बड़ा अपयश होगा, अपयश के 
भयसे किसी निनन्‍्दनीय काये में प्रवर्ते नहीं सो “अश्लाघाभय”, 
ए सात प्रकार का भय, इस का जो विपक्षी सो अभय है। 
सो क्या वस्तु है ? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, निःश्रेयस 
घधमेनिबन्धनभूमिक|भूत, तिस को गुण के प्रक्ष से अचिन्त्य 
शक्तियुक्त होने से, सर्वेधा परहितकारी होने से जो देवे सो 
अभयद । १६. 'सावेः”-सर्व प्राणियों के ताई जो हितकारी 
सो सावे। १७. “स्वेशः”-सर्व को जो जाने सो सर्वश्ष | १८. 
“सबदर्शी '-सववे को जो देखे सो स्वेदर्शी । १<. सब प्रकारे 
कमोवरण के दुर होने से जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो 
केवल--केवल ज्ञान, बह जिसके हे सो केवली । २०. .''देवाधि- 
देवः”--देवताओं का जो अधिपति सो देखाधिदेव । २१. 
* बोधिद्‌ः”--चोधि जिनप्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो देव 
सो बोधिद । २२. “पुरुषोत्तमः”-पुरुषों में उत्तम-सहज तथा- 
भव्यत्वादि भावकरी जो भ्रेष्ठ सो पुरुषोत्तम। २३. “बीतराग:”- 
बीवो-गतो रागो५स्मात्‌ इति वीतरागः, चला गया हे राग 
जिखसे सो वीतराग | २४. “आप्त:-हितोपदेशक होने से आप्त 
कहिये--ययार्थ वक्ता । इत्यादिक हजारणें नाम परमेश्वर के 
हैं। यह पृवोक्त परमेश्वर का स्वरूप श्री हेमचन्द्राचायक्ृत 


प्रथम पंरिच्छेद * १ 
' 'ब्रन्थों के अलुसार तथा समवायाक्ञ, राजपश्मीय प्रमुख शास्त्रों 
के अनुसार संच्तेप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्त्रनाम ग्रन्थ 
में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं। सर्वे 
: नाम व्युत्पक्ति सहित अहन्त परमेश्वर के हैँ । सो अहैन्त पंद 
तो एक और अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के घारक जीव 
तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं । क्योंकि एक एक 
'उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में भारतवषे में चौबीस चौबीस 
जीव, अहेन्त पद को घारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त 


हो चुके हैं । 
इस वर्तमान अचसर्पिणी से पिछली उत्सर्पिणी म॑ जो 


जीव अरिहन्त पद के घारक हुए हैं, तिन के 

'गत चौबीसो के नाम यह हैंः--१. केवलशानी २. निवोणी 

तीथंक. ३. सागर ७. महायश ५. विमलनाथ द. 

सर्वानुभूति ७. श्रीधर ८. दत्त ९. दामोदर 

१०, सुतेज़ २१, स्वामी १२. सुनिसुबरत १३. सुमाति १४. 

शिवमति १५. अस्ताग १६. नेमीश्वर १७. अनिल (८. 

यशोधर १९. रृतार्थ २०. जिनेश्वर २१. शुद्धमति २२. शिव- 
कर २३. स्यन्दन २४. सम्प्रति |, 

अथ वनैमान जोवीस अहेन्तों के नामः--१. श्रीऋषंभनाथ 

श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४ 

' बतेमान चौबीसी श्री अभिनन्‍दननाथ ५. श्री सुमतिनाथ ६. भरी 

के तीर्थंकर. पद्मप्रभ ७. भ्री खुपाश्वेनाथ ८. भी चन्द्रंभ्रभ 

| ९. भ्री सुबिधिनाथ अपर नाम पुष्पदन्त १०, 


२० ज्ैनतत्त्वादश 


श्री शीतलनाथ ११. श्री श्रेयांसनाथ १२.- श्री वासुपूज्य 
१३. भरी विमलनाथ १७. ञ्रो अनन्तनाथ १५. भरी घमनाथ 
१६. श्री शान्तिनाथ १७. श्री कुन्थुनाथ १८. श्री अरनाथ 
१९, भ्रीमलिनाथ २०. श्री मुनिखुबत स्वामी २१. श्री नेमिनाथ 
२२, श्री अरिष्टनेमि २३. श्री पाश्वेनाथ २४. श्री महावीर । 
अब चोवीस तीर्थड्र:र भगवन्तों के जो नाम हैं, सो किस 
किस कारण से हुवे हैं, तिन नामों का एक 
सामान्य और तो सखासान्यार्थ हे, जो सब तीथेड्डरों में 
विशेषअर्थ #पावे और दूजा विशेषार्थ है जो एक ही 
तीथड्वर के नाम का निमित्त हे, सो लिखते हैं- 
१. “ऋषति गरचछति परमपद्मभिति ऋषभः” (जावे जो परम 
पद को सो ऋषभ | यह अर्थ सब तीथड्डूरों भ॑ व्यापक है । 
अथ विशेषार्थ-“उर्वोन्रेषभलाइछनम भत्‌, भगवतो जननन्‍या च॑ 
चतुदेशानां स्वप्तनामादों चृषभो दृष्टस्तेन ऋषभः”"-भगवान की 
दोनों साथलों में बेल का लाहउछन था, अथवा भगवन्त की 


' चरितार्थ होता है । 
* ऋषभदेव का दूसरा नाम वृषभ भी है यथा-वृष उद्धहने! 
समग्रसंयमभागेद्व हनाद्‌ दघभ$, से एव व भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा: । 
अर्थ-- व्रष' धातु भार उठाने के अर्थ में है । अर्थात्‌ संयम भार के 
उठाने से भगवान्‌ ऋषभदेव का वृषभ' भी नाम है| सभी भगवान उक्त 
स्वरूप वाले होते हैं, अतः यह सामान्य स्वरूप हैं| 
[ आझरा० नि७ द्वारि० टी० गा० $०७०.] 


वथम परिच्छेद श्र 


माता मरुदेवी ने चौंदह स्वप्त की आदि में बैल का स्वप्न देखा 
था, तिस कारण से ऋषभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्वे 
तीथेड्डरों का प्रथम सामान्या्थ और दूसरा विशेषाथ जानना । 

२--परीषहादिभिन जितः इत्यजितः”-बावीस *परीषद, 
आदि शाब्द से चार | कपाय, आठ : कमे, चार प्रकार का 
$उपसर्ग-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्धा 
गर्भस्थेषस्मिन्‌ दयते राज्ा जननी न जितेत्यज्ितः”-- अथवा 
जब भगवान गर्म में थे तव जूआ खेलता डुआ राजा रानी 
को न जीत सका, इस हेतु से अजित नाम दिया | 

३--“श सुख भवन्यस्मिन्‌ स्‍्तुते सः शम्भवः”--शे नाम 
खुख का दे, सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शम्भव, 
“यद्वागर्भगतेप्यस्मिन्त भ्यधिकसस्यसंभवात्‌ सम्भवोषि'"-- 
अथवा भगवान जब गन में थे तब पृथिवी म॑ अधिक धान्य 


# *, क्षुघा, २. पिपासा, ३. शोत, ४. डप्ण, ५. दंशमशक- 





डांस और मच्छर ६. नग्नत्व, ७. अरति, ८. स्त्री, <, चर्या, १०. 
निषद्या, ११. शय्या, १९. आक्रोश, १३. वध, १४. याचना, १७. 
अलाभ, १६. रोग, १७. तगास्पश, १८. मल, १९. सन्कारपुरस्कार, 
२०. प्रज्ञा, २१. अज्ञान, २२९. अदर्शन । विशेष स्वरूप के लिये देखो 
परि० नं० १-ग। 

+ १. कोष, २. मान, ३. माया, ४. लोभ | 

* १. ज्ञानावरणीय, २. दशनावरणीय, ३. वेदनीय, ४७. मोहनौय, 
९. आयु, £. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय | 

४ १. देवकृत, २. मनुष्यक्ृत, ३. तियध्चकृत, ४. फैमजनित । 


श्र जनतत्त्वादरों 

का सम्भव होने से #सम्भव | ॥ 
. -४-- अभिनंद्ते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन:”--जिनकी 
स्तुति करी हे देवेन्द्रादिकों ने सो ग्भिननन्‍दन | “यद्,ों गर्भा- 
. खभृत्येबाभीच्यां शक्ेणाभिनन्दनादमिनन्दन:"--झथवा जिस 
दिन भगवान गभे में आये उस दिन से लेके शक्रेन्द्र के 
बार बार स्तुति करने से अभिनन्दन । 

“शोभना मतिरस्येति खुमति:”--भली हे बुद्धि जिस 
की सो खुमति । “यद्वा गर्भस्थे जनन्याः खुनिश्चितामतिरभू- 
दिति खुमति:"--झथवा भगवान के गसे में आने पर माता 
की बहुत निमल--निश्चित बुद्धि हुईं, इस हेतु से सुमति । 

६-“निष्पट्डुतामड्रीकृत्य पद्मस्येव प्रभा5स्पेलि पद्मप्रभः"- 
.. विषयतृष्णा कमे कलडुः रूप कीचड़ करी रहित पद्म की तरें 
प्रभा हे इसकी सो पद्मप्रभ । “यद्दवा पद्मशयनदोहदो मातुर्दे- 
यतया पूरति इति, पद्मवशोश्व _ भगवानिति पद्मप्रभ:”-- 
अथवा पच्रायन दोहद-दोहला माता को उत्पन्न हुवा सो 
देवता ने पूरण किया इस कारण से पद्मप्रस, अरु प्मकमल 
सरीखा भगवान के शरीर का वर्ण था इस हेतु से भी पद्मप्रभ। 

७-- शोभनों पार्श्वावस्थेति सुपाश्व:'-शोभनीक हैं दोनों 
पासे इसके सो खुपाश्वे । “यह्वा गर्भस्थ भगबति जननन्‍्यपि 





# सामान्याथ:-- ““संभवन्ति प्रकर्षण भवन्ति चतुस्त्रिशदर्तिशयगुणा 
यस्मिन्निति संभव:"-.जिसमें चैंतीस अतिशय प्रकृष्हूप से पाये जाते 
हैं, उसे संभव कहते हैं । [ आ० नि० हा०-टी० गा० १०८१ ] 
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स॒पार्भ्वभूदिति खुपाश्वे:”--झथवा भगवान के गर्म में स्थित 
हुये माता के दोनों पासे बहुत सुन्दर होगये इस कारण से 
सुपाश्वे । हा 
८--“चन्द्रस्पेव प्रभा ज्योत्स्ना सॉम्यलेश्याविशेषो 5स्थ- 
चन्द्रप्रभ:”-चन्द्रमा फी तरें है प्रभा-कान्ति-सोम्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चनम्द्रप्रभ | तथा “ गर्भस्थे देव्याश्वन्द्रपानदो ह- 
दो5मूदिनि चन्द्रप्रभ:-गर्भ में जब भगवान थे तब माता को 
चन्द्रमा पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था/ इस कारंणा से 
चन्द्रप्रभ | 
€--“शोभनों विधिविधानमस्यथ--खुविधि:”-भली है . 
विधि इसकी सो खुविधि । “यद्व/! गर्भस्थे भगवति जनंन्‍्य 
प्येबमिति खुविधि:"--हझथवा गभ में भगवान्‌ के रहने से 
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस कारण से 
सुविधि। 


१०--'सक्लसत्त्वसन्तापहरशाच्छीतल:"-सबे जीबों का 
संताप हरने से शीतल | तथा “गभ्नस्थे भगवति पितुः पूर्षो 
तस्पन्नाचिकित्स्यपित्तदाहो ज़ननीकरस्पर्शादुपशान्त इति शीतल: - 
भगवन्त के गर्भ में झाने से, भगवन्‍त के पिता के शरीर में 
पिक्तदाह रोग था, चेंच्यों ले जिसकी शान्ति न हुईं परन्तु 
भग्रवन्त की माता के हाथ का स्पशे होते ही राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस कारणा से शोतल । 


 ११--अ्रयाद समस्तभुवनस्येव हितकर:, प्राकृत शैल्या 


३ &ु 
श्छ अजनतत्वादश 


छान्दसत्वाच ध्रेयांस इत्युच्यते”-सवे जगत का जो हित करे 
सो अ्रेयांस | “यद्वा गर्भस्थेस्मिन केनाप्यनाक्रान्तपूर्वदेवता- 
घिष्टितशय्या जनन्याक्रान्तेति श्रेयो जातमिति श्रेयांस:”"-- 
भगवान जब गये में थे तब भगवन्‍्त के पिता के घर में एक 
देवताधिष्ठित शय्या थी । उस पर जो बठता था उसही को 
*“असमाधि उत्पन्न होती थी। भगवन्त की माता का उसी शय्या 
पर खोने का दोहद्‌ उत्पन्न हुवा | माता उसी शय्या पर सोई । 
देवता शान्त भया-उपद्वव न करा, इस हेतु से भ्रेयांस | 

१५-“तत्र वसूनां पूज्यः वसखुपूज्य:”, “वबसदो देवा:"-- 
बखुओं करी जो पूजनीक होवे सो वसुपूज्य, बसु कहिये देवता, 
“बसुपूज्यनपतेरपत्यं वाखुपूज्य:”-वसुपृज्य नामा राजा का जो 
पुत्र सो वासुपूज्य । 'वासवों देवराया तस्स गब्मगयस्स 
झभिक्खणां अभिकखण्ं जणाणीए पूर्य करेह तेश वाखुपु- 
जोत्ति, झहवा वसृणि रम्णाणि वासबो--वेसमणों सो 
गब्भगए, झभिक्‍खणं झणिक्‍्खणं ते रायकुल रयणेहि पूरेइत्ति 
घासुपुज्जोत्ति'' | [आ० नि० हारि० टी० गा० १०८५] 

झस्याथे:--वासव नाम इन्द्र का है, सो भगवान्‌ जब गभ 
में झाये तब बार बार इन्द्र ने भगवनत की माता को पूजा 
इस कारण से बासुपूज्य । श्रथवा बखु कहिये रतन, अरु 
धासव नाम हे वेश्रमण का, सो वेश्मण जब भगवान्‌ गसे 
में थे तब बार बार तिस राजा के कुलको रलों करी पूरण 
फँरता भया, इस हेतु से बाखुपूज्य । 


क# आकुलता-बेचेनी । 
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१३-- विगतो मलोस्य--विमलः, विमलज्नानादियो- 
गाद्ा बिमल:”--दूर हुवा है अष्टकमेरूपम्ल जिसका सो 
बिमल, श्रथवा निर्मेल ज्ञानादि योग से विमल । “यहा गरभ- 
स्थे मातुमतिस्तनुश्य विमला जातेति विमलः”--अथवा भग- 
घान जब गये में थे, तब माता की बुद्धि अरू शरीर ए दोनों 
निमेल होगये इस कारण से विमल नाम जानना | 

१४--'न विद्यते शुशानामन्तो5स्य--झमननन्‍्तः, अनन्त 
कर्मोशजयाद्धानन्त:, अनन्‍्तानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनन्त:''- 
नहीं है ग्रुणों का झनन्‍त जिसका सो अनन्त, श्रथवा 
स्नन्‍त फर्मोश जीतने से अनन्त, अथवा अनन्त हैं ज्ञानादि 
गुण जिसके सो प्रनन्त | “रयणविचित्त--रयणंखचियं 
शणत- ग्रध्महप्पमाण दार्म सुमिण जणशणीए दि तझो 
श्र्णतोत्ति '--[ श्रा० नि०. हारि० टी०, गा० १०८६ ] रल 
विचित्र-रल जडित श्रति मोटी दाम-माला स्वप्न में माता 
ने देखी तिल कारण अझनन्‍त | 


१४-- दुगेतों प्रपतन्त सर्वसंघात घारयतीति धमे:”-- 
दुरगेति में पढ़ते जीवों के समूह को जो धारण करे सो धमे। 
तथा “गर्भस्थे जननी दानादिधघमेपरा जातेति घर: '--परमे- 
श्वर के गर्भ में आवने से माता दानादिक धर्म में तत्पर भयी, 
इस कारणा से धरम नाम ! 

१६--“शास्तियोगात्तत्कतै कत्वाचा ये है हर “शान्ति के 
योग से था शान्तिरूप होने से था शान्ति कहने लेंपशक्रीस | 
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“व््ेस्थे पृर्षोत्पन्नाशिवशान्तिरभूदिलि शान्ति: -लथा गर्भ 
में भगवान के उत्पन्न होने से. पूवे में जो श्रशिव था सो 
शान्त होगया, इस कारणे शान्ति नाम । 

१७-- कुः पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति छुन्थु:'--कु नाम 
पृथ्वी का है, तिस पृथ्वी में जो स्थित होता भया सो कुन्धु । 
तथा-- ग्भेसथे भगवति जननी रलानां कुन्धुराशि रृश्बतीति 
कुन्थु:--सगवन्त के गर्भ में स्थित हुवे माता रलमयी 
कुन्धुओों की राशि देखतो भहे, इस हेतु से कुन्धु । 

१८-- असर्वो नाम महासत्त्व:, कुले य उपजायते । 

“तस्याभिवृद्धये इृद्धेरलावर डदाह्नलः ॥ 
[ झ्रभि० ज्ि० कां० १. स्वोपज्ञ टीका] 
इति बचनादर:ः । जो कोई महासत्त्ववान-महापुरुष किसी 


कुल में उत्पन्न होवे और तिस कुल की वृद्धि के वास्ते होवे 
तिसको बुद्ध पुरुष प्रधान श्र्थात्‌ झर कहते हैं । तथा “गर्भ- 
स्थे भगवति जनन्या स्वप्ने संवेरल्लमयोएरो दृश्ट इत्यर:''-- 
भगवन्त के गे में स्थित हुये माता ने स्वप्न में सर्वे रत््मय 
झर देखा, इस कारण से झर नाम । 

१€-- परीषहादिमल्लजयान्मल्लि:"-परीषहादि मन्लों के 
जीतने से मज्लि। तथा-“गर्भस्थे भगवति मातुः सुरभिकुसुम- 
माल्यशयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मलछि':-भगवन्‍्त 

के आवश्यक भाष्यनियुक्ति की श्री हरिभद्रसूरिकृत टीका ( गा० १०८८) 

में पृवीण का पाठ ऐसा है:--सववोत्तमे महासच्ष्कुले य उपजायते । 
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के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्त की माता को खुगन्ध वाले 
फूलों की माला की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, 
सो देवता ने प्रण किया, इस कारणा से मश्लि | 

२०-- मन्यते जगतस्थ्रिकालावस्थामिति मुनि, शोभ- 
नानि ब्रतान्यस्येति खुब्तः, मुनिश्चासों सुत्रतश्च मुनिसु- 
बतः:”--माने जो जगत को तोनों ही काल में सो मुनि, भले 
हैं बत जिसके सो खुबत, ए दोनों पद्‌ इकट्ठे करने से मुनिसु॒- 
वत यह नाम हुवा | लथा “गर्भस्थे जननी मुनिवत्‌ 
सुब्ता जातेति मुनिसुव्रत:"--भगवन्त के गभ में स्थित 
हुये माता मुनि की तरह भले वत्तवाली होती भई, इस हेतु 
से मुनिसुत्बत । 

२१-- परीषहो पसर्गा दिनामनात्‌ू--[ # नमेस्तुवेलिवि- 
कब्पे नो पान्त्यस्पेकारामावपत्ते ] नमि:-परीषह तथा उप- 
सगे आदि को नमावने से नमि । यद्वा “गर्भस्थे भगवति 
परचऋत्र॒पेरपि प्रशति: रृतेलि नसि:--सगवन्त के गभे में 
स्थित होने पर वंरी राजाशों ने भी नमस्कार करी, इस 
फारणश से नम | 

२२५--“घर्मचक्रस्य नेमिवन्नेमि: --धर्मेचक्त की धारावत्‌ 
जा हो सो नेमि | तथा “गब्भगए तस्स मायाए रिटध्स्यणा- 
मझो महहमहालझो नेमी उप्पयमाणो खुमिण दिद्धोत्ति 
तेशा से रिद्वणो मिक्ति णामे कये-[शआरा० नि०, हारि० टी,० गा० 


#* ऋणमितमिस्तम्भरिन्न नभेस्तु बा [सि० है०, डणादि सू० ६१३] 
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१०७० ] भगवन्त के गर्भागत हुये माता ने झरिष्ट रलमय 
बड़ा-मोटा, नेमि-चक्रथारा आकाश में उत्पद्यमान स्वप्त में 
देखा, तलिस कारणा से अरिष्टनेमि नाम किया । 

२३-- स्पृशति ज्ञानेन सर्वभावानिति पाएवे:"--स्पर्श- 
जाणे सब पदार्थों को ज्ञान करी सो पाश्वे। तथा “'गभस्थे 
जननया निशि शयनीयस्थया(न्घकारे सर्पो दृष्ट इति गर्भा- 
नुभावो पयमिति मत्वा पश्यतीति निरुक्तात्पाश्वे:, पार्श्वो5स्य 
वैयाब्त्यकरो यक्ष॒स्तस्थ नाथ: पाश्वेनाथ:, भीमोी भीमसेन 
इति न्‍्यायाद्वा पाएवे:"--भगवन्त के गे में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर बेटी माता ने अन्घेरे में जाता 
हुवां सपे देखा, माता पिता ने बिचारा कि ए गभ का प्रभाव 
है, अथवा देखे सो पाश्चे, अथवा पाश्ये नामा वेयाज्वत्त्य 
करनहारा देवता, तिसका जो नाथ सो पाश्वेनाथ, अथवा भीम 
शोर भीमसेन इस न्याय की तरें पाश्वेनाथ ही पाश्बे है । 

२४-- विशेषेशा ईरयति प्ररयति कमशीति बीर:"-- 
विशेष करके प्रेरे जो कर्मो को सो वीर. बड़े उग्न परीपह, 
उपसगे सहने से देवता ने जिसका नाम महावीर किया । 
तथा माता पिला का दिया नाम अवरद्धमान हे । 

# जन्‍म होने के अनंतर जो ज्ञानाद के द्वारा बृद्धि को प्राप्त हुआ 
सो वर्धभान तथा भगवान्‌ के गर्भ म आने के बाद ज्ञाग्कुल म धन 
धान्यादि की वृद्धि हुई अतः वर्बमान नाम रक्खा | तथा-उत्पत्तराग्भ्य 
ज्ञानादिभिवे्धत इति व्धेमान: यद्दा गर्भस्थ भगवाति ज्ञातकुछे घनवान्या- 
दिभि बैर्धत इति बर्धमान:” | [अभि० चि०. कां० १, प्र० १२] 
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इस प्रकार यह अवसर्पिणी में जो तीथेड्ःर हो गये हें, 
तिनों के नाम अर किस हेतु से यह नाम रक्‍खे गये सो प्रक- 
रण समाप्त हुवा | & 
यह जो चौबीस तीथड्रूःर हैं। इनमें से बावीस तो इक्षवाकु 
कुल में उत्पन्न हइवे हैं, एतावता ऋषभदेव 
तीथइरों के वंश की सन्‍्तान में से हें । इदवॉकु कुल ऋषभदेव 
तथा वण. हीं से प्रसिद्ध हे, यह झागे चलकर लिखेंगे | 
एक तो बीसर्वे मुनिसुत्रत स्वामी तथा दुसरे बावीसवे 
श्री अरिए्ट नेमि भगवान, ये दोनों तीथडुःर हरिवंश में उत्पन्न 
हुए हैं। तथा इन चौबीसों तीथंडुररों में छठा प्मप्रम और 
बारहबां वाखुपूज्य ये दोनों तीथ्थडूःर रक्तवर्ण शरीर वाले हुए 
हैं। आठवां चान्द्रप्रभ और नवमा खुबिधिनाथ-पुष्पदन्त 
छ दोनों तीथड्भर श्वेत वण-स्फशिफ के समान उज्वल शरीर 
वाले हुए हैं । तथा उन्नीसवां मल्लिनाथ आर तेईसवां पाश्वे- 
नाथ, ए दोनों तीथेड्वर हरितवण शरीर वाले हुए हैं। तथा 
बीसवां मुनि सुबत स्वामी और बावीसवां अरिएनेमि भगवान्‌ 
प दोनों तीथड्डर श्यामवण-झलसी के फ़ूल सदश रड्ढ़ वाले 
शरीर के धारक हुए हैं। और शेष सोलां तीयेड्टर सुबण वर्ण 
शरीर वाले हुए हैं । 


& उपयुक्त तीथेड्वर के नामों के सामान्य और विशेष अर्थ अभि० चि० 
तथा आवश्यकभाष्य को श्रो हरिभद्रसरिक्ृत टीकागत लेख के अनुसार 
किये गये हैं । 
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झाथ योबोस तोथेड्रों के चिढ्द जो कि उनके दक्तिश 
पग में वा उनकी ध्वज्ञा में होते हें। [ अब 
तीथकरों के चिह भी उनकी प्रतिमा के आझासन में ए चिह्ो 


रहते हैं] सो कहते हें:--१. ऋषभदेव जी 
के बेल का चिह्न, २. झ्जितनाथ जी के हाथी का चिह्न, ३ 
सम्भवनाथ जी के घोड़े का चिह्न, ४. अभिनन्दन जी के बन्दर 
का चिह्न, ५. सुमतिनाथ जी के क्रोड्वचपक्ती का चिह्न, ६. पद्म- 
प्रभ जी के कमल का चिह्न, ७. सुपाश्वेनाथ जी के साथिये 
का चिह्न, ८. चन्द्रप्रभजी के चन्द्र भा का चिह्न, <. सुविधिनाथ- 
पुष्पदन्त जी के मकर का चिह्न, १०. शीतलनाथ जी के 
श्रीवत्स का चिह्ठ, ११. अयांसनाथ जी के गेंडे का चिन्ह, 
१२. वासुपूज्य जी के महिष का चिन्ह १३. विमलनाथ 
जी के शूकर का चिह्द, १४. अनन्तनाथ जी के बाज्ञ का चिह्न, 
१५. घमेनाथ जो के वज्ञ का चिन्ह १६. शान्तिनाथ जी के 
हरिण का चिह्न, १७. कुन्थुनाथ जी के बकरे का चिह्न, १८. 
अरनाथ जी के नन्दावते का चिन्ह, १€. मल्खिनाथ जी के 
कुम्म का चिन्ह, २० मुनिसुबतनाथ जी के कच्छु का चिन्ह. 
२१. नमिनाथ जी के नीले फमल का चिन्ह २२. अरिपफ्नेमि 
जी के शह्लव का चिन्ह, २३. पाश्वनाथ जो के सपे का चिन्ह, 
२७. महावीर जी के सिंह का चिन्ह, होता है | 
१.“नासि:ः--नहात्यन्यायिनों ऋहकारादिमिनीतिमिरिति- 
# कुलकरों की दण्ड नोति का विधान इकार', 'मक़ार' और 
लिकक्‍कार! से किया जाता था | इन तीनों नीतियों में पहली जबन्थ, 
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नाभिरन्त्यकुलकर:”--हकार श्ादि को नीति 
तीथडरपित॒नाम से ज्ो झअन्यायियों को दण्ड देवे है सो 
नाभि--अन्‍्तिम कुलकर । 
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दूसरी मध्यम और तोसरी उत्कृष्ट अर्थात्‌ स्‍्वल्प अपराध में पहिली से 
मध्यम अपराध में दूसरी से ओर उत्कृष्ट अपराध में तीसरी से 
दण्ड दिया जाता था । 

पहिले तथा दूर कुलकरके समय में पहली हककाररूप दण्डनीति का 
उपयोग किया जाता था । तीसरे और चौथे कुलकर के समय में 
दूसरी मक्काररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पांचवें, छठे और 
सातवें कुलकरके समय में तीसरी दण्डनीति का प्रयोग होता था। यथा+- 

हक्कारे सक्‍कांग थिक्कोर चेव दण्डनीइठ । 

पढमाविद्याण पढमा तइयचउत्थाण अहणिवा बिश्या | 

पैचमछद्॒स्स य सत्तमस्म तशया अहिणवा हु ॥ 

[आ० नि०, गा० १६७, १६८ ] 

हकक्‍का । मक्‍कारो धिक्‍्कारश्रेति कुलकराणां दण्डनीतयः | तत्र प्रथम- 
द्वितीययो: कुलकरयों; प्रथमा हक़्कारलक्षणा दण्डनीति: । ठतीय चतुर्थ- 
योरमिनवा द्वितीया-मक्‍्कारलच्षणा दण्डनीति; । तथा पेचमषष्टयो: 
सप्तमस्य च तृतीया अभिनवा उत्कृष्टा घिक्काराखया दण्डनीतिः। किमुक्ते 
भ्रवति ? स्वल्पापराधे प्रथमया मध्यमापराधे द्वितीयया महापराधे तृतीयया 
च दण्ड: क्रियते | एताश्व तिलस्रोषपि लघुमध्यमोन्कृष्ठापराधेषु यथाक्रर्म 
प्रवर्तिता इति भावार्थ: | 


[ अभि० ग० ३ भाग, पृ० ५९५ के अनुसार] 
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२. “जितशत्रः-जिताः शत्रवोनेन'--जोते हैं शत्र जिस 
ने सो जितशत्र, ३. “जितारि:-जिता अरयोनेन”--जीते 
हैं वरी जिसने सो जितारि, ४. “सवरः:--संदूणोतीन्द्रि- 
याणि”--वश में करी हैं इन्द्रियां जिसने सो संवर, ५. 
“म्रेघ:--सकऋलसक्त्वसतापहरणान्मेघर इवब! -- सकल ज्ञीयों का 
सताप हरने से मेघ्र की तरें मेघ, ६. '“घरः--घरति 
घात्रीम”"--धा रण करे जो पृथ्वी को सो घर, ७. “'प्रतिष्ठ:-- 
प्रतिष्ोति घकाये”--चम के फकाये में जो स्थित रहे 
सो प्रतिष्ठ, 5. “महालेननरेश्वर:--महतली पूज्या म्गनास्येति- 
_महासेन: स चासो नरेश्वरश्च"--मोटी-पूजने योग्य है सना 
जिसकी सो महा लेन, इसका नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महास्ेननरेश्वर, €. “सुश्नीव:--शोभना ग्रीवा५स्य"-- 
भली है ग्रोवा-गन जिसकी सो खुग्मीव, १०.--दृढरथ:-- 
दढोरथों एस्य”--बलवान है रथ जिसका सो दृढरथ, ११. 
“विष्णुः--वेवे प्टि बले। पृथिवीम"--बेशित किया है प्रथिवी 
को म्रेना करी ज्ञिसने सो विष्णु, १२. 'बसुपूज्यराट्‌-- 
अन्य राजमिवेखुभिधनेः पूज्यत इति बखुपूज्य:ःस चासोराद्र 
च"--दुूसरे राजाओं ने धन करो जिसे पूज्या सो वसुपूज्य, 
इसका राज के साथ समास होने पर वसखुपूज्यराट, १३- 
“कृतबर्मा--कृत वर्माप्नेम करा हे सनाह-कवच जिसने 
सो ऋतवर्मा, १४. “सिह स्ेनः--खिहवत्‌ पराक्रमवती सेना- 
स्थ”--सिह की तरे है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो 
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सिहसेत, १५. भानु:-भालसि त्रिवर्गेश--शोसे है जो 
झथे, काम अरु घम करके सो भालु, १६. “विश्यवसेनराट्-- 
विश्वव्यापिनी सेनाउस्येति विश्वसेन: स चासों राटू च”-- 
जगत में व्यापने वाली हे सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस 
का राज के साथ समास होने पर विश्वसेन राट, १७. “खूर:- 
तेजसा सूर इव --तेज करके ज्ञो सूर्यसमान लो खूर, श८. 
“सखुद्शेन:--शोभन दशैनमस्य'--भला हे दशन जिसका सो 
सुद्शन, १६. “कुम्भ:--गुणपयसामाधारभूत्तत्वात्‌ कुम्भ 
इंच !--गुशरूप पानी का झाधार भूत होने से कुम्भ की तरे 
कुम्भ, २०. “खुमित्र:--शो भनानि मित्राण्यस्य ”--भले हैं मित्र 
जिस के सो खुमित्र, २९. “विजयः--विजयते शबूनिति-- 
जीता है शत्रुओं को जिसने सो विजय २२. “समुद्रविजय:- 
गाम्मीर्येण समुद्रस्यथापि विजेता"--गाम्भीय करी समुद्र को 
भी जीतने वाला--समुद्र विजय, २३. “अश्वसेन:-- अश्च - 


प्रघाना सेनास्थ”--धोडों करी प्रधान हे सेना जिसकी सो 

झश्वसेन, २४. “सिद्धार्थ:-- सिद्धा झ्र्था: पुरुषार्था अस्य-- 

सिद्ध दये हैं अ्थ-पुरुषाथ जिसके सो सिद्धार्थ । ए ऋषभ 

शादि चोवोस तीथंडुएरों के कम करके चोवबीस पिताओों के 
नाम कहे हैं । 

झाथ चोवीस तीथेड्डूरों की माताओं के नाम लिखते हैं:-- 

१. “मरुदेवा--मरुछ्धनिदीव्यते स्तूयते [पृषोद्रा- 

तीर्थदवर माठनाम दित्वात्‌ू तलोप: |] मरुदेव्यपि'-देवताओं 

करी जिसकी स्तुति की गयी सो मरुदेवा, 
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मरुदेवी भी नाम है, २. “विजया--विज्यते'--जो विजय- 
वतो है सो विज्ञया, ३. “सेना-सह इनेन जितारि- 
स्थामिना वतेते”--जितारि स्वामों के साथ जो वर्त-रहे सो 
सेना, ४. “सिद्धार्था-सिद्धा थ्रर्था अ्रस्था:'-सिद्ध हुये हैं 
झथे-प्रयोजन जिसके सो सिद्धार्था, ५. “मडूगला-मड्रलहेतु- 
त्वात्‌ '--मड़ाल का हेतु होने से मड्गला, ६. “सुसोमा-शोभना 
सीमा मर्यादास्या:--भली है खुसीमा-मर्यादा जिस को 
सो सुसीमा, ७. प्रथ्यो-स्थेज्ला पृथ्वीव '-स्थिर हे जो पृथ्वी 
की तरे सो पृथ्वी, ८. “लक्ष्मणा--लक्ष्मी शोभास्त्यस्या:'-- 
लद्दधमी-शोभा हे जिसकी सो लक्ष्मणा, €. “ रामा-घमकृत्येष 
रमते --धमंकृत्य में जो रमे सो रामा, १०. “नंदा--नंदरति 
खुपात्रण “-खुपात्र में देने से जो शद्धि को प्राप्त होवे-अरफुल्लित 
होवे सो नेंदा, ११. “विष्णु:--वेवेष्टि गुणेजेगत्‌'--गुणों करी 
जो जगत्‌ में व्याप्त है सो विष्णु, १९. “जया-जयति 
सतीत्वेन!--खती पण करी जो उत्कृष्ट हे सो जया, १३. 
“प्यामा-श्याम वशेत्वात्‌ -श्याम वर्ण होने से श्यामा, 
१७. खुयगा शोभने यशो5स्या:'-भला है यश जिसका 
सो खुयशा, २१५. “खुबता-शोभने ब्तमस्या: खुखता 
पतिबतात्वात्‌"--पतियता होने से भला है बत जिसका सो 
खुबता, ९६. झचिरा-न चिरयति धरमंकार्येषु'-- 
नहीं चिर-देर करती हे जो धम काये में सो झचिरा, १७. 
“श्री:- श्रीरिव --- लक्ष्मी की तरे प्रभा हे जिसकी सो श्री. 
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१८. “देवी-देवी इव”--देवी की तरे प्रभा है जिसकी सो देवी, 
१६. “प्रभावतो-प्रभास्त्यस्था:”--ज्ञो प्रभावाली 6. स्तरो 
प्रभावती, २०. “प्मा-पद्म इव पद्मा!--पद्म की तरे पद्मावती, 
२१. “बप्रा--बपति धर्मब्रीजममिति/--बोली है जो घमरूपी 
बीज को सो वप्रा २२. 'शिवा-शिवहेतुत्वात्‌ -- कल्याण का 
हेतु होने से शिवा, २३. 'वामा-मनोशत्वाद्वामा पापकार्थेषु 
प्रातिकूल्याद्वा वामा'-- मनोश होने से वामा, अथवा पाप 
कार्यो. के प्रतिकूल होने से वामा, २४. “जिशला-- 
जीणशि श्ानद्शनचारित्राणि शलयति प्राप्तोतीति!--तीन- 
शान दशेन और चारित्र को जो प्राप्त होते सो अिशला। इस 
क्रम करके ऋषभ झादि चोबवीस तीथडूरों की मातापरों के 
नाम हैं । # 
झब खुगमता के कारण चोवीस तीथड्ूरों के साथ बावन 
बोल का जो सम्बन्ध है तिसका स्वरूप यंत्रवेध लिखते हैं। 
प्रथम बावन बोल का नाम लिखते हैं । 


चिन्ताम्रणि के प्रथम कांण्ड में दो है । 
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४३ मोक्ष तिथि चेत्र शु० ५ मगलिर व. ११ 
४४ मोक्ष संलेखना १ मास १ मास 

४५७ मोक्ष आसन कायोत्ख् कायोत्सग 
४६ अन्तरमान ०० ह० कोडि सा० ९ह०को.सा० 
४७ गण नाम राक्षस राक्षस 

४८ योधन मूषक महिष 

४०, मोक्ष परिवार १००० ३०८ 

४० भव्र संख्या ३ भत्र ३ भव 

5१ कुलगोत्र इक्ष्वाकु इक्ष्याकु 


'»२ गर्भेकाल मान ९ मास द दिन. स्मा.ददि. 





प्रथम परिच्छेद छछ 
प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 
सं० बोल श्री स॒ुपाश्शनाथ श्री चन्द्रप्रभ 
१ च्यवन तिथि भाद्पद्‌ व० ८ चेत्र व० ५ 
२ विमान मध्यम गेवेयक चैजयन्त 
३ जन्म नगरी बनारस चन्द्रपुरी 
४ जन्म तिथि ज्येष्ठ शु० १२ पौष व० १२ 
घू पिता का नाम प्रातिष्ठ महासेन 
६ माता का नाम पृथिवी लक्ष्मणा 
७ जन्म नक्षत्र विशाखा अनुराधा 
८ जन्म राशि तुला वृश्चिक 
&€ लाआछन साथिया चन्द्र 
१० शरीरमान २०० घ० १५० घ० 
११ आयुमान २० लाख पूर्व १० लाख पूर्व 
१२ शरीर का वणे._ रवर्ण वर्ण श्वेत वणे 
१३ पदवी राजा राजा 
१७ पाणिग्रहण हुवा हुवा 
१५७ सहदी छ्षित १००० साधु १००० साधु 
१६ दीक्षा नगरी वनारख चन्द्रपुरी 
१७ दीक्षा तप २ उपवास २ उपवास 
१८ प्रथमपारणे का 
आद्वार चीरभोजन क्षीरभोजन 


छ्८ ज़ैनतत्त्वादश 
प्रत्येक तीथंकर के बावन बोल 


से० बोल श्री सुपाश्वनाथ श्रो चन्द्रप्र्भ 








१€ पारणे का स्थान माहेन्द्र के घर सोमदत्त के घर 


२० पारणे के दिन २ दिन २ दिन 
२१ दीक्षा तिथि ज्येष्ठ शु० १३. पौष व० १३ 
२२ छद्मस्थ काल ९ मास ३ मास 
२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान बनारस चन्द्रपुरी 
२४ ज्ञान सम्बन्धी तप २ उपवास २ उपवास 
२५ दीक्षा वृक्ष शिरीष वृक्त नाग वक्त 
२६ ज्ञानोत्पत्ति की 

तिथि फारगून व०६ फागुन ब० ७ 
२७ गणघर संख्या प्‌ <३ 
२८ साधु संख्या ३००००० २५००७० 
२६ साध्वी संख्या ४३०००० इ३प८०००० 
३० बेक्रिय लब्धि वाल १५३०० १४००० 
३१ वादी संख्या ८७००७ ६०० 
३५ अवाधिज्ञानी <€००० प००० 
३३ केवली ११००० १०००० 
४४ मनः परयेवज्ञानी. €१५० ८००० 
३४ चौदद पूर्वेधारी २०३० २००० 


३६ भ्रावक संख्या २४७००० २५०००० 








प्रथम परिच्छद छरू 
प्रत्येक तीथंकर के बावन बोल 

सं० बोल श्री सुपाश्वनाथ श्रो चन्द्रअभ 
३७ भ्राविका सख्या ४०३००० ४७€००० 
३८ शासन यक्ष नाम मातंग यक्ष विजय यज्ञ 
३६ शासन यक्षिणी 

नाम शानता भ्रकुटी 
४० प्रथम गणधर विद दिन्न 
४२१ प्रथम आया सोमा समना 
४२ मोद्ध स्थान समंतशिखर समेतशिखर 
४३ मोक्ष तिथि फाल्गुन व० ७ भाद्रपद्‌ च० ७ 
४७ मोच्सलेखना.. १ मास शमास 
४५ मोक्ष आसन. कार्योा८सग कायोत्सग 
४६ अन्तर मान * सौ कोीडि सा० <€० कोडि सा० 
४७ गणनाम राक्षस दब 
४प् योनि स्ुग स्ग 
४< मोक्ष परवार ५०० १७७७ 
५० भव संख्या ३ भव ३ भव 
४५१ कुल गोत्र इच्च्चाकु इचक्त्वाकु 
४२ गर्भकाल मान मास १रुदिन ९ मांस ७ दिन 








७ जैनतत्त्वादर्श 
प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 
सं० बोल श्री सुविधिनाथ श्री शीतलनाथ 
१ ज्यवनतिथि फाल्युन व० & बेशाख व० ६८ 
२ विमान आनत अच्युत 
३ जन्म नगरी काकन्दी भद्दिलपुर 
४ जन्म तिथि मगसिर व० ५ माघ व० १२ 
भू पिता का नाम सुग्रीच टढरथ 
८ माता का नाम रामा नन्दा 
७ जन्म नक्षत्र मूल पूर्वाषादा 
८ जन्म राशि घन धन 
< लाञछन मकर श्रीवत्स 
१० शरीरमान 7२०० घर ० घ० 
११ आयुधान २ लाख पूर्व १ लाख पूर्व 
१२ शरीर का वर्ण इंबत वर्ण स्वर्ण वण 
१३ पदवी राजा राजा 
१४ पाणिप्रहण हुवा हुवा 
१५ सहदीक्षितर १०७०० १७०० साधु 
१६ दीक्षा नगरी काकन्दी भद्दिलूपुर 
१७ दीक्षा तप २ उपवास २ उपचबास 


प्रथम परिच्छेद 


प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 


से० बोल 


१८ प्रथम पारण का 
आहार 

२< पारण का स्थान 

२० पारणे के दिन 

२१ दीक्षा निधि 

श्र छद्मस्थ काल 

२३ ज्ञान प्रामि स्थान 

२४ ज्ञान सम्बन्धी तय 

२५ दीक्षा वृत्त 

२७६ झानोत्पक्ति की 
तिथि 

२७ गणधगर संख्या 

र८ साधु संख्या 

२०, साध्वी संख्या 

३० वेक्रिय लब्धि वाल 

३१ वादी संख्या 

३२ अवधि ज्ञानी 

३३ कबली . 

३४ मनः पयेव ज्ञानी 


क्षीरभोजन 
पुष्प के घर मे 
२ दिन 
मगसिर व ६ 
४ मास 
काकन्दी 

२ उपवास 
साल्वृश्ष 


कार्तिक शु० ३ 
प्र 

२०७००७ 
श्र्०090७ 


२३००७ 


रे 





श्रो सुविधिनाथ श्री शीतलनाथ 





क्षीरभोजन 
पुनवेसु के घर. 
२॒द्नि 
मगसिर व० १२ 
३ मास 
भदहिलपुर 
२ उपवास 
प्रियंग वक्त 
पोष व० २४ 
प्पर्‌ 
२७०७००७ 
२७०७००६ 
२७०० 
पू८०० 
9२०० 
'छछ५०७०७ 


उपू००. 


दि 
त् 


जैनतत्त्वादरश 


प्रत्येक तीर्थकर के बावन बोल 





सं० बोल 
३५ चौदह पूर्व धारी 
३६ भ्रावक संख्या 
३७ आविका संख्या 
इप् शासन यक्ष नाम 
३०९ शासन यक्षिणी 
नाम 

४० प्रथम गणघर 
४२ प्रथम आया 
४२ मोक्षस्थान 
४३ मोक्ष तिथि 

४७४ मोक्ष संतल्ठखना 
४५ मोक्ष आसन 
४६ अन्तर स्थान 
४७ गण नाम 

४८ यानि नाम 

४४ मोक्ष परिवार 
५० भव संख्या 

५* कुल गोत्र 

भू२ गर्भकाल मान 


श्रो सुविधिनाथ श्री शीतलनाथ 


२५०० 
न्र््र००७ 
83१०००७ 
अजिन यज्ञ 


खुतारिका 
वराहक 
चारुणी 
समतशिखर 
भाद्रपद शु७ ९. 
१ मास 
कायोस्सरग 

< कोडी सा> 
गाक्षुस्त्र 

वानर 

2००७ 

3 भर 

इश्चाकु 

८ मास २६ दिन 





2४०० 

रटरच०छ 
४श्८ज० ७ 
अज्मा यक्त 


अश्ञाका 
नन्द 

सुयशा 
समतशिखर 
चेशाख ब० ५ 
१ सास 
कायोस्सरग 

५ कोडी सा० 
मानव 

नकुल 

४७०७७ 

३ भव 
इ्च्त्वाकु 

मास ६८ दिन 








प्रथम परिच्छेद घ्३ 
प्रत्येक तीर्थंकर के बावन बोल 

सं० बोल श्री श्रयांसनाथ श्री वासुपूज्य 

» रुयवन तिथि ज्येष्ड च० ८ ज्येष्ड शु+५ <€ 
२ विमान अच्युत प्राणत 

३ जन्‍म नगरी सिहपुरी चम्पापुरी 

४ जनम तिथि फाल्गुन ब० १२ फाल्मुन व०१४ 
प्‌ पिता का नाम विष्णु चखुपूज्य 

६ माता का नाम विष्णु जया 

७ जन्‍म नक्तत्र श्रावण शतभिषा 

८ जन्‍म राशि मकर कुम्भ 

* लाञछन गेंडा महिष 

१० शरीर मान प्प० च० ७७ घाू० 

११ आयुमान ८७ लाख वर्ष ७२ लाख वर्ष 
१२ शझारीर का वणे खुबण वणे रक्त वर्ण 

१३ पदवी राजा कुमार 

*४ पाणिशग्रहण हुवा इवा 

१५ सहदीक्षित १००० खाध्ु ६०० साधु 
१६ दीक्षा नगरी. सिंहपुरी चम्पापुरी 

१७ दीक्षा तप २ उपवास २ उपवास 
१८ प्रथम पारण का 

आहार क्तीरभो जन कस्तीरभोजन 


ज्ैनतत््वादश 


प्रत्येक तीथेझ्र के बावन बोल 





सं० बोल 


१७ पारण का स्थान 


२० पारण के दिन 
२१ दीक्षा तिथि 
२ खझसथ कातड 


२३ ज्ञान प्राप्ति स्थान 
२७ ज्ञान सम्बन्धी नय 


२५ दीक्षा इक्त 


२६ ज्ञानोत्पत्ति की 


तिथि 


२७ गणधर स्ख्या 


२८ साधु संख्या 
२६ स्ाध्ची संख्या 


३० चैक्रिय रूब्धि बलि 


३१ वादी संख्या 
३२ अवधि ज्ञानी 
३३ केवली 


३४ मनः परयेवज्ञानी 
३५ चोदद पूयेधारी 
3४६ आवक संख्या 


श्री अयांसनाथ श्री वासुपूज्य 


ननन्‍द के घर में 
२ दिन 
फाब्णुन व० १३ 
२ मास 
सिंदपुरी 

२ उपवास 
तन्दुक दृचक्ष 


माघ ब० ३ 
जद 
प४००७७ 
२०३७००७ 
20००७ 
प्ू००० 
६७०७ 
5०० 
६3०७ 
7१३०० 


२9७६७०७० 





खुनन्द के घर, 
२ दिन 
फादणुन शु० १५ 
१ मास 
चम्पापुरी 
४२ उपवास 
पाडल दृच्त 


माघ शु> 
ष्द्द 

9२००० 
२००००७ 
१०००० 
४३०० 
७3० 
६९०७८ 
६७०७७ 
१२७०७ 


र२२३०७७ 








प्रथम परिच्छेद प्र 
प्रत्येक तीथेक्कर के बावन बोल 
सं० बोल श्री श्रेयांसनाथ श्रो वासुपूज्य 
३७ आविका संख्या उछ८००० ४३६००० 
३८ शासन यक्षु 
नाम मनुज़ या इंचचबर कुमार 
३< दबासन यक्षिणी 
नाम मानवी चण्डा 
४० प्रथम गणबर कच्छप खुभूम 
४२ प्रथम आयो चारिणी घरणी 
४२ मोक्ष स्थान समेतशिखर चम्पापुरी 
७३ मोच्च तिथि श्रवण ब० ३ अपाढ शु० १७ 
४४ मोद्ध सेलेखना १ सास १ मास 
४५ मोक्ष आसन कायोत्सगे कायोत्सगे 
४६ अन्तर मान ध४ सा० ३० सा० 
४७ गणनाम देव राध्धस 
उप योनि नाम चानर अद्बव 
४४ मोक्ष परिवार १००० ६०० 
४५० भव संख्या ३ भव हे भव 
५१ कुलगोज इक्ष्वाकु इछ्चाकु 
घ५२ गर्भकाल मान ९ मास ६ दिन ८ मास २० दिन 














भ़्द जैनतत्वादर्श 
प्रत्येक तीथज्लर के बावन बोल 

सें० बोल श्री विमलनाथ श्रो अनन्तनाथ 

१ चयबन तिथि चेशाख शु० १९. श्रावण ब० ७ 

२ विमान सहरल्ार प्राणत 

३ जन्‍म नगरी कम्पिलपुणी अयोध्या 

४ जन्म तिथि माघ शु० ३ बेशाख व० १३ 

५ पिता का नाम कृतव्मा सिहसेन 

६ माता का नाम इयामा सखुयशा 

७ जन्म नक्तृत्र उत्तरा भाद्पर रेवबती 

८ जन्मराशि सीन मीन 

* लाऊछन चराह श्येन--बाज़ 
१० शरीरमान ६० च० ४० च० 
११ आयुमान ६० राख बे ३० राख चर्ष 
१२९ शरीर का वर्ण खुवर्ण वर्ण सुबण वर्ण 
१३ पदवी गाजा राजा 
१७४७ पाणिग्रहण हुवा हुवा 
१५ सहदीक्तित १००० साधु १००० साधु 
१८ दीक्षा नगरी कम्पिलूपुरी अयोध्या 
१७ दीक्षा तप २ उपवास २ उपवास 
श्८ प्रथम पारणे का आ० त्षीर भोजन क्षीर भोजन 
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रा जनतसत्यादशे 


इस यन्त्र के मनुसार एक एक तीर्थेकर के साथ बावन 
बावन बोलका सम्बन्ध जान लेना । इनमें से मातादिक कित- 
नेक द्वार जो प्रथम न्‍्यारे लिखे गये हैं. सो व्युत्पोक्त के कारण 
से लिखे हैं । ह 

इन चौबीस तीर्थेकरों में से नव, दशवे, ग्यारते, बारवें, 
तेरवे, खौदवे झारू पेद्रवें, ए सात तीथेकरों के निर्वाण 
हुए पीछे इन सातों का शासन-जों द्वादशांगवाणी रूप शास्त्र 
अरु साथु तथा साध्वी, श्रावक, और श्राविका, ए. चतुविध 
श्री संघरूप तीथे-सो किलनेक काल तक प्रवृत्त होकर 
पीछे से व्यवच्छेद हो गया | तब तो भारत वर्ष में जन मत 
का नाम भो न रहा था। तब ही से अनेक मत मतांतर और 
कुशारत्रों फी प्रायः प्रशत्ति भयी सो अब ताई होतों हो चलो 
जाती है। बहुत से लोगों ने स्वकपोलकलिपत शास्त्र बना करके 
पूर्वे मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रशीत प्रसिद्ध कर दिए हैं। ऐसे 
तीनसो तेसठ मत प्रशृत्त हुए हें । अरू चारों आये वेद तो 
ब्यवच्छेद हो गये झरू नवीन वेद बना लिये। उन नवीनों को 
भी कई बार छोगों ने नवी २ रचना से बनाकर उलट पुलट 
कर दिया । जो कुछ बन बनाके शेष रहे उनमें भी अनेक 
तरें के भाष्य, टीका, आदि रच फर भ्र्थों की गड़ बड़ कर 
दीनी, सो अब तांई करते ही चले जाते हैं | ए सर्वे स्वरूप 
जहां वेदों की उत्पत्ति लिखेंगे तहां स्पष्ट करेंगे। वेद जो 
नाम है सो तो बहुत प्राचीन काल से है, झरु जिन पुस्तकों 
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का ताम वेद क्रब प्रसिद्ध हे सो पुस्तक प्राचोन नहीं हें, 
इसका प्रमाण भागे चल कर लिखेंगे ॥ 


इति श्री तपागच्छीय-मुनिश्रीबुद्धिविजय-शिष्य मुनि 
आनन्दाविजय-आत्माराम-पिराचिते जनतत्वादर्शे 
प्रथम: परिच्छेद: सम्पूर्ण: । 





छ्द्द जैनतत्त्वादशे 
द्वितीय परिच्छेद 


झा दूसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिखते हैं-- 
कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान्‌ तो नहीं 
कुदेव का स्वरूप परन्तु लोकों ने अपनी बुद्धि से जिसमें 
परमेश्वर का आरोप कर लिया है | सो कुदेव 
का स्वरूप तो उक्त देवस्वरूप से विपयेयरूप है, सवे बुद्धिमान 
झापही जान लेंगे | परन्तु जो विस्तार से लिखा ही समझ 
सकते हें तिनों के तांई लिखते हैं: -- 
ये ख्रीशखाक्षसत्र।दि-रागाद्यंकक्ुकिताः । 
निग्रहानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्युने मुक्तये ॥। 
नाव्याट्रहाससंगीता-द्यपष्ठवविसंस्थुलाः । 
लंभययु! पद शान्तं, प्रपन्नान्प्राशिनः कथम || 
[ यो० शा०, प्र० २ श्लों० ६-७] 
अस्याथ:--जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्त्री होवे-क्योंकि जंखा पुरुष होता है उसकी 
मूत्ति भी प्रायः बसी ही होती है । झ्ाज कल सर्व चित्रों में 
ऐसा ही देखने में झाता हे । सो मूत्ति द्वारा देव का भी 


स्वरूप प्रगट हो जाता है । इस प्रकार मूक्ति द्वारा तथा अन्य 
मतावलंबी पुरुषों के प्रन्थानसार समभ लेना । तथा शस्त्र, 
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घत्ुष, चक्र, त्रिशुलादि जिसके पास होवे तथा अचसूचर- 
जपमाला, आदि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे। फिर केसा 
यो देव होवे ? राग देषादि दूषशों का जिममें चिन्ह होवे। 
स्त्री को जो पास रखेगा वो ज़रूर कामी और सत्री से भोग 
करने वाला होगा । इस से श्रधिक रागी होने का दूखरा 
कौनसा चिन्ह है ? इसी काम राग के वश होकर कुदेवों ने 
स्वस्त्री, परस्त्री, बेट , माता, बहिन, अरू पुत्र की वधू प्रमुख 
से अनेक फामक्रीडा कुचेष्टा करी है । 

जो पुरुष मात्र होकर परस्त्री गमन करता है उसको प्राज 
फल के मतावलंबियों में से कोई भी अच्छा नहीं कहता । 
तो फिर परमेश्वर होकर जो परस्री से काम कुचेष्टा करे, 
तो डसके कुदेव होने में कोई भी बुद्धिमान शंका नहीं कर 
सकता। जो अपनी स्त्री से काम सेवन करता है झौर पर 
स्त्री का त्यागी है उसको भो पर र्त्नी का त्यागी, धर्मी गरहस्थ 
तो लोक कह सकते हें. परन्तु उसको मुनि वा ऋषि वा 
ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्योंकि जो कामाप्नि के कुण्ड में 
प्रज्वालत हो रहा है, उसमें कभी ईश्वरता नहीं हो सकती। 
इस हेतु से जो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त हे, सो कुदेव हे। 
पुन: जो द्वेष के चिन्ह करी संयुक्त हे वो भी कुदेव है | द्वेष 
के चिन्ह शस्प्रादि का घारणश करना क्योंकि जो शस्त्र, धनुष, 
चक्र, त्रिशूल प्रमुख रक्खेगा उसने अवश्य ही फिसी वरी को 
मारना है, नहीं तो शस्त्र रखने से क्‍या प्रयोजन है ? शअझतः 
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जिसको वेर विरोध लगा हुवा है सो परमेश्वर नहीं हो सकता 
है। जो ढाल वा खड़ग रक्खेगा वह भय करी प्रवश्य संयुक्त 
होगा अरू जो झ्याप ही भय संयुक्त है तो उसकी सेवा करने 
से हम निर्भेय केसे हो सकते हैं ? इस हेतु से द्वेष संयुक्त 
को कौन बुद्धिमान परमेश्वर कह सकता हे ? परमेश्वर जो 
है सो तो वोतराग है अरु जो राग द्वेष करी संयुक्त हे सो 
परसेश्वर या सुदेव नहीं किन्तु कुदेच है | 
तथा जिसके हाथ में जपमाला है, सो असर्वज्ञ है। 
क्योंकि यह असवैक्षता का चिन्ह है । जेकर सव्वज्ञ होता तो 
माला के मणकों विना भी जपकी संख्या कर सकता । अर 
जो ज़प को करता है, सो भी झपने से उच्चका करता है; 
तो परमेश्वर से उच्च कौन हे जिसका वो जप करता है ? इस 
हेतु से जो माला से ज्ञप करता है सो देव नहीं हे । तथा ज्ञो 
शरीर को भस्म लगाता है, ओर धूती तापता हे. नेगा होकर 
कुचेश्ा करता है: भांग. अफीम, घत्तरा, मदिरा प्रमुख पीता 
, है तथा मांसादि अशुद्ध आहार करता है; वा हस्तीं, ऊंट, 
बेल, गईदभ प्रमुख की सवारी करता है सोभी कुद्ेव है। 
क्योंकि जो शरीर को भस्म लगाता है, अरू जो घूनी तापता 
है सो किसी वस्तु की इचछा वाला है। सो जिसका अभी 
तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुदेव 
है। अरु ज्ञो नशे, अमल की चीजे खाता पीता है, सो तो नशे 
के प्रमल में आनन्द और हे दंंढता है, परन्तु परमेश्वर तो 
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सदा आनन्द और सुख रूप हे। परमेश्वर में वो कौनसा 
झानन्द नहीं था जो नशा पीने से उसको मिलता हे ! .इस 
हेतु से नशा पीने वाला अरू मांसादि अशुद्ध आहार ,करने 
दाला जो है सो कुदेव है । और जो सवारी हे सो परजोबों 
को पीड़ा का कारणा है, अरु परमेश्वर तो दयाख्ु है, स्रो पर. 
जीवों को पीड़ा केसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की , 
सवारी करे, सो कुदेव है। ओर जो कमंडल रखता है, सो 
शु्ति होने के कारण रखता हे । परन्तु परमेश्वर तो सदा ही 
पवित्र है उनको कमंडल से क्या काम है ? यतः-- 


स्रीसज़्ः काममाचप्टे, द्वेप॑ चायुधसंग्रह: । 
व्यामोद्द चाक्षस्त्रादि-रशोच च कर्मडलु! ॥ 


अथः-ख्री का जो संग हे सो कामको कहता है, श्त्र 
जो हे सो द्वेष को कहता है, जपम्ताला जो हे सो व्यामोह को 
कहती है, ओर कमंडलु जो हे सो अशुचिपने को कहता है। 
तथा जो निम्नह करे-जसके ऊपर क्रोध करे तिसको वध, 
बन्धन, मारण, नरकपात का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, 
इश्ठवियोगी, निधन, हीन, दीन, तज्ञीश करे-सोमी कुदेव हे । 
शोर जो झनुअह करे-जिसके ऊपर तुश्मान होवे तिसको इन्द्र, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वाखुदेव, महामांडलिक बनावे और 
मांडलिकादिकों को राज्यादि पदवी का वर देचे, तथा 
खुन्द्र अप्सरा सदश स्त्री, पुत्र परिवारादिकों का संयोंग 
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जो करे, सो कुदेव है | क्योंकि जो ऐसा रागी भरु द्वेषी है 
थो मोक्त के ताह कभी नहीं हो सकता। वो तो भूत, प्रेत, 
पिशाचादिकों की तरे क्रीडाप्रिय देवता मात्र है | ऐसा देव 
अ्रपने सेवकों को कैसे मोक्ष दे सकता है? आपही यदि वो 
रागी, द्वेषी, कमपरतंत्र है,तो सेवकों का क्‍या काये सार 
सकता है ? इस हेतु से वो भी कुदेव हे । 

पुनः कुदेव के लक्षण लिखते हैं-ज्ञो नाद, नाटक, हास्य, 
संगीत, इनके रस में मग्न हे, बाजा बजाता है. आप ब्रृत्य 
करता है, तथा झौरों को नचाता है, श्राप हेसता अरु कूदता 
है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, वाद्य अरू संगीत 
लोलुप है, इत्यादि मोह कम के वश से संसार की चेष्टा करता 
है, तथा जिसका स्वभाव अस्थिर हो रहा है। सो जो आपही 
ऐसा है तो फिर सेवकों को शांति पद केसे प्राप्त करा सकता 
है। जैसे एरंड वक्त कल्पबृत्ष की तरें फिसी की रच्छा नहीं 
पूरी कर सकता । यदि किसी मूढ पुरुष ने एरंड को फव्पवृत्त 
मान लिया तो क्या वो कल्पनृक्ष का काम दे सकता है ? 
ऐसे ही किसी मिथ्यादष्टि पुरुष ने जो कुदेव को परमेश्वर 
मान लिया तो क्या वो परमेश्वर हो सकता है ? कभी नहीं । 
इस वास्ते प्रथम परिच्छेद में जो लक्षण परमेश्वर के लिखे 
हैं तिनही लक्षणों वाला परमेश्वर देव है । शेष सब कुदेव हैं। 

प्रश्नः-हमने तो ऐसा सुन रकखा हे कि जनी ईश्वर को 
नहीं मानते | उनका जो मत हे, सो अनीश्वरीय है। परन्तु 
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तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर अरहँत भगवेत 
परमेश्वर लिखा है अ्ररु प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के 
स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह केसे सम्भव हो 
सकता है ? 
उत्तर:-हे भव्य ! जो कोई कहते हें कि जनमतावलम्बी 
ईश्वर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना 

जैन धर्म और मिथ्या है। उन्होंने कमी जन मत का शास्त्र 

ईश्वर पढ़ा वा खुना न होगा, तथा किसी बुद्धिमान 

जनी का संसर्ग भी न करा होगा । जेकर 

जैन मत का शास्त्र पढ़ावा सुना होता तो कभी ऐसा न 
कहते कि जनी ईश्वर को नहीं मानते | जेकर जेनी ईश्वर 
को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखे जाते हैं, वो किस 
की स्तुति के हैं ! 

त्वामव्यय विभुमचित्यमसंख्यमाय, 

ब्रह्माणमीशवरमननन्‍्तमनंगकेतुम । 

योगीश्रं विदितयोगमनेकर्मेके, 

ब्वानस्वरूपममल प्रवर्दति संः | 

भिक्तामरस्तोत्र-्छो ० २४] 
अ्रस्याथः-हे जिन ! 'सतः'-सत्पुरुष त्वां-तेरे को 'अ्रव्ययम'- 

छव्यय 'प्रवदेति--कहते हें | म्रव्यय-भ्रपचय को जो न॒भ्राप्त 
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होवे, सो द्वव्याथे # नय के मत से अव्यय-तोनों कालों में एक 
स्वरूप हे। विभुम'-विभाति-शोभता है परमेभ्वरता करी सो 
विश्वु, भ्थवा विभवति-समथथ होवे कर्मोन्सूलन करके सो 
विश्वु, अथवा इन्द्रादिक देवताशों का जो स्वामी सो विश्वु, 
सत्पुरुष इस वास्ते तुकको विभु कहते हैं | पुनः केसे तुकको ? 
अखिन्त्यम/-अध्यात्मज्ञाना भी तुमारा खितन करने को 
समथे नहीं, इस वास्ते सत्पुरुष तुफक्रो अचिन्त्य कहते हैं। 
फिर केसे तुककी ? असंख्यम'-तुमारे गुणों की सख्या-- 
गिणती नहों कि कितने गुणा हैं, इस हेतु से सत्पुरुष 
ठुभको असंख्य कहते हैं । फिर कैसे तुकको ? झाद्मम'- 
आदि में जो होवे-सवे लोकव्यवहार का प्रवत्तक होने से 
सन्त तेरे को आधद्य कहते हैं | अथवा अपने तोथे को श्रादि 
करने से आाद्य । फिर केसे तुकको ? 'ब्रह्मणम'-अझनेत झानंद 
करी सवे से अधिक वृद्धि वाला होने से सत्पुरुष तुभको 
# वस्तु भें गंह हुए अनन्त धर्मा में से किसी ण्क धम का सापज्ष दृष्टि से | 
निरुपए करने वाले विचार को नय कहते हैं। बह द्रव्य और पर्याय भद से 
दो प्रकार का है। कवल द्रव्य-मूल वस्तु का सापेक्ष दृष्टि से निरूपण करने 
वाला विचार द्रव्याथिक नय हैं। वस्तु में रहे हुए अनन्त धर्मों का सापेक्ष 
दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को पर्यायार्थिक नय कहते है।यह 
दोनों नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुढ और एवं- 


भूत के भद से सात प्रकार के हैं । विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० 
नं० १-घ | 
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ब्रह्मा कहते हैं । फिर केसे तुककों ? ईश्वरम'-स्व देवताओं 
का स्वामी--ठाकुर होने से ईश्वर कहते हैं । फिर केसे 
तुभको ? अनन्तम'-झनेत शान, दशन के योग ते झनन्त, 
अथवा नहीं हे अन्त जिसका स्रो अनन्त, अथवा अनंत 
ज्ञान, अनतबल, अनेत खुख, झनंतजीवन इन चारों करी 
संयुक्त होने से अनेत कहते हैं । फिर केसे तुककों? 
अनंगकेतुम'-कामदेव फो केतु के उदय समान-नाशकारक 
होने से अनगकेतु कहते हैं, अथवां नहीं हें अड्र-झदारिक, 
वेक्रिय, आहारक, तेजस, कामंणा शरोर रूपी चिन्ह जिसके 
सो अनेग केतु | यह “भविष्य नेगम के मत करी कहते हैं फिर 
केसे तुकको ? 'योगीश्वरम'-योगी-जो चार ज्ञान के धरनारे, 
तिनों का ईश्वर होने से योगीश्वर कहते हैं | फिर कंसे तु 
को ? विदितयोगम-जाना है सम्यक्‌ ज्ञानादि का रूप जिसने, 
अथवा ध्यानादि योग जिसने, अथवा विशेष करके दित-- 
खशिडत किया है कम का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे 
तुभको विद्तियोग कहते हैं। फिर केसे तुकको ? अनेकम'- 
ज्ञान करके सर्वेगत होने से, अथवा अनेक सिद्धों के एकत्र 
रहने से, श्यथवा गुण पर्याय की अ्रपेत्षा करके, अथवा 
ऋषभादि व्यक्ति भेद से तुकभको अनेक कहते हें। फिर 
केसे तुककों ? 'एकम'-अद्वितीय--उत्तमोक्तम अथवा जीव 
द्व्यापेक्षया एक कहते हैं । फिर कैसे तुकको ? 'शानस्वरूपम'- 
लय देखो परि७ ने १-घ० 0 ० १३० 
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शान-क्ञायिक केवल है स्वरूप जिसका, अतः श्ॉनस्वरूप 
कहते हैं । फिर केसे तुकको ? अमलम'--नहीं है अष्टादश 
दोषरूप मल जिसके, इस वास्ते अमल कहते हें। ०. पूर्वोक्त 

पदर्रा विशेषण ईश्वर के अमतांतरों में प्रसिद्ध हैं । 

लथा:--- 
“बुद्धस्वमेव विबृधार्चित ! बुद्धिबोधात, 
तव॑ शेकरो पसि आुवनत्रयशकरत्वात । 
धातासि धीर ! शिवमागेविधेविधानात, 
व्यक्त त्वमेव भगवन ! पुरुषोत्तमोसि ॥ 


हटा 3३१ ८ घट जन 


के पीठक तुलना करे--- 
त्वमक्षरं परम वर्द्तिव्य, व्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
त्वमब्यय; शाश्वतथ्मंगोप्ता, सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतो मे ॥ 
[मिगवद्गीता आ० १५ एलो० १८] 
“वामामनन्ति मुनयः परम पुर्मास- 
मादित्यवणमसल तमस; परस्तात | 
व्वामेव सम्यगुपलभ्य जय्ति मृत्यु, 
नान्‍्य: शिव३ शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र पन्धा. ॥ 
[ भक्ता० स्तो० इलो० २३ ] 
वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमब विटित्वाइत्तिसृत्युमेनि नान्‍्य; पन्‍्था विद्यत प्यनाय ॥ 


[स्वेता० उप०, आ५ ३. मंत्र ८] 


द्वितीय परिच्छेद ८ 


झरधः:--हे विद्ुधाशित ! विवुध-देवताझों करी पूजित ! 
बुद्ध-सातों खुगतों में से कोई एक सुगत-धमममबुद्धि प्रगट करने 
से सो बुद्ध तूही है । तीनों भुवनों में सुख करने से तूं शेकर 
है। श-सुख को जो करे सो शंकर। हे घीर ! शिव-मोक्त 
तिसका जो मार्ग-कज्ञानदशनचारित्ररूप-तिसका विधान 
करने से तूं धाता-विधाता-ब्रह्मा है। हे भगवन्‌ ! तूंही व्यक्त- 
प्रगट रूप से पुरुषों में उत्तम है । इत्यादि लाखों श्लोक परमे- 
धश्वर की स्तुति के हैं । जेकर जनी ईश्वर कोन मानते तो 
इन श्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी है? इस कारण 
से जो कहते हें कि जनो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे 
प्रत्यच्च सषावादी हैं । 
प्रश्न:--बहुत अच्छा हुआ जो मेरे मनका संशय दूर 
हुआ । परन्तु एक बात का सेशय मेरे मनमें हे कि तुमने 
ईश्यर तो मान्‍्या, परन्तु जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर जेनमत 
में मान्‍्या है वा नहीं ? 
उत्तर:--हे भव्य |! जगत्‌ का कर्त्ता जो ईश्वर सिद्ध हो 
जावे तो जनी क्यों नहीं मारने ? परन्तु जगत 
जगत्कतृव- का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध 
मोर्मामा नहीं होता। 
प्रश्न:--जे कर किसी प्रमाण से ईश्वर ज़गत्‌ का कर्सचा 
सिद्ध नहीं होता तो. नवीनवेदांती, नेयायिक, वेशेषिक, 
पातंजल, नवीनसांख्य, इसाहई. सुसलमान प्रमुख भनेक 


पद जैनतत्त्वादर्श 


मतावलंबी पुरुष, इंश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता वा सब चस्तु 
का कर्ता क्‍यों मानते हैं ? क्या इन में से कोई भी ईश्वर के 
जगत्कततापने का निषेध करने वाला समझदार नहीं भया? 

उत्तरः-हे भव्य ! जत, बोद्ध, प्रावीनसांख्य, पू्वमोमांसा- 
कार जैमिनी मुनि के संप्रदायी भट्ट, प्रभाकर, इत्यादि अनेक 
मतावलंबियों में से कोई भी समकदार न भया जो हैश्वर 
फो जगत का कर्त्ता स्थापन करता । 

प्रश्नः-जैन बौद्ध अरु प्राचीन सांख्यादि उक्त मतावलेबी 
से झज्ञानी हुए हैं, इस हेतु से हेश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
नहीं मानते | 

उत्तर:--नवीन वेदांती, नेयायिक अरू वेशेषिकादि यह भी 
सवे भ्रज्ञाती हुए हैं, जो दैश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हैं । 

प्रश्न:--ईैश्वर जगत्‌ का वा सवे वस्तु का कर्त्ता है, ऐसे 
जो मानिये, तो क्या दूपणा है ? 

उत्तर:-हैश्वरको ज़गत्‌ का कर्ता वा स्व वस्तु का कर्ता 
मानने से बहुत दूषण शाते हैं । 

प्रश्न:-तुम तो अ्रपूवे बात खुनाते हो, हमने तो कदापि 
नहीं सुना कि इश्चर को जगत्कर्ता वा सर्व वस्तुका कर्ता 
मानने में दूबण आता है । अ्रबतो आपको फहना चाहिये 
कि जगत्‌ का कर्त्ता मानने से ईश्वर में क्या दूषण झाता हे ? 

; उत्तर:-हे भव्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तुझ 

फॉनसा ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता मानते हो ? 


द्वितीय परिच्छेद दछ 


प्रश्न:--क्या ईश्वर भी कई एक तरें के हें, जो आप 
हमसे ऐसा पूछते हो ? 
उत्तर:-क्या तुम नहीं जानते हो कि दो तरेके हेश्वर अन्य 
मतावलबियों ने माने हें? एक तो जगदुर्त्पत्ति 
निरपेज्ष ईश्वर-. से पहिले केवल एक ही ईश्वर था। जगत 
कतृत्वलण्डन... का उपादानादिक कोई भी कारणा वा दूसरी 
वस्तु नहीं थी-एफक ही शुद्ध बुद्ध सच्चि- 
दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था | कई एक जीबों को तो 
ऐसा ईश्वर, ज़गत्‌ वा से वस्तु का रचने वाला अभिमत है | 
ओर दूसरों ने तो जीव. परमाणु, झाकाश, काल, दिशादि 
सामग्री वाला-एतावबता एक तो उक्त विशेषणा संयुक्त 
ईश्वर और दूसरी सामग्री जिससे जगत्‌ रचा जावे, ए दोनों 
बस्तु अनादि हैं-एतावता एक तो ईश्वर और दूसरी जगत्‌ 
उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं- 
ऐसा माना है । तुम को इत दोनों मतों में से कौनसा मत 
सम्मत है ? 
पूवेपक्ष:--हमको तो प्रथममत सम्मत है, क्योंकि वेदादि 
शास्त्रों में ऐसा लिखा हैः - 


# एतस्पादात्मस आकाशः। सम्भूतर । आका- 


श  आ त्भ्ट 


#े उस सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मा (अह्य) से आकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से श्रप्मि, अप्रि से जल, जल से 


पप जनतस्‍्त्वादश 


शाह्ायुः । वायोरप्रि! । अग्रेगपः | अद्गयः प्रथिवो | प्रथिव्या 
ओपषधयः | ओपषधिम्यो :न्रम्‌ ! अन्नाद्रेतः | गतसः पुरुषः । 
स वा एप पुरुषोडन्नरसमय! |. तिं० ड०, २-१) 


तथा-#सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितोयम । 
[छा० उ०, ६--२--१] 
+ तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । 
छिा० उ०. ६£--१-३ | 
* ना सदासीन्नो सदासीत्तदानों, 
नासीदनो नो उब्योमापरोयत्‌ । 
किमावरीवः. कुहकस्थ शम्म- 


पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधियें, ओपधियों से अन्न, अन्न से बीये, और वीये 
में पुरुष उत्पन्न हुआ । सो यह पुरुष अन्नासमय है | 
# है सोम्य ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ उत्पत्ति स प्रथम सत्‌ रुप ही था, 
चह सत््‌ एक और अद्वितीय अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय ओर स्वगत 
भेद से शल्य हैं । 
। उस--पर्मात्मा न यह इच्छा की कि में एक से अनेक हो जाऊं। 
: तब--समूलारम्म में असत्‌ नहीं था और सत्‌ भी नहीं था | अन्तरिक्ष 
नहीं था ओर उसके परे का आकाश भी नहीं था| किसने किस पर आवरण 
डाला ? कहां ? किसके सुख के लिए ?अगाध झ्रोर गहन जल कहां था ? 
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जम्भः किमासीद गहने गभीरम्‌ ॥ 
आग्वेद स० १०, सू० १२, मंत्र १) 
* आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्ञान्यत्‌ किज्चि- 
न्पिपत्‌ । स इक्षत लोकान्नुसमा हृति । 
[पेल० ड०, १-१] 
इत्यादि झनेक श्रुतियों से सिद्ध होता है, कि सृष्टि से 
पहिले केवल एक इश्चर ही था, न ज़गत्‌ था और न जगत 
का कारण था, एक ही इश्वर शुद्ध स्वरूप था | तथा ईसाई वा 
मुसलमान मतवाले भी ऐसे ही मानते हैं । इस हेतु से हम 
प्रथम पन्त मानते हैं । 
उत्तर:-- हे पूवेपक्ती |! तुमारा यह कहना इेश्वर को बड़ा 
कलंकित करता है । 
पूर्वपक्षः--जगत्‌ के रचने से इेश्वर को क्‍या कलंक प्राप्त 
होता है ? 
उत्तरपत्षः-प्रथम तो जगत्‌ का उपादान कारगा नहीं है, 
इस हेतु से ज़गत्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिसका उपादान कारणा नहीं हे, सो फाये फदापि उत्पन्न 
नहीं हो सकता जैसे गधे का सींग । 
पूर्वेपत्चः--हैश्वर ने झपनी शक्ति, नामांतर कुदरत से 


हम का 


| प्रथम ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। उस ने इच्छा को कि 


सृष्टि को उत्पन्न के । 
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जगत्‌ को रचा है, ईश्वर की जो शक्ति है, सोई उपादान 
फारण है । 

उत्तरपतक्त:--ईश्वर की जो शक्ति है सो ईश्वर से भिन्न हे, 
वा अभिन्न है? जे कर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड है 
वा चेतन है? जेकर कहोगे कि जड़ है, तो फिर नित्य है, 
वा झतित्य हे ? जेकर कहोगे कि नित्य है, तो फिर यह जो 
तुमारा फहना था कि सृष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था, 
दूसरा कुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उन्मत्तों 
का वचन अर्थात्‌ अपने ही वचन को आपही भ्रूठा करा। 
जेकर कहोगे कि झनित्य है. तो फिर उसका उपादान कारश 
ईश्वर की ओर शक्ति हुईं, तिस शक्ति को उत्पन्न करने बाली 
झोर शक्ति हुईं, इसी तरें झनवस्थादूषणा ञाता है, जेकर 
कहोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? दोनों 
ही पत्तों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनब्याघात अरू श्रनव- 
सस्‍था दूषण हे | जेकर कहोगे कि इेश्वरशक्ति ईश्वर से 
धभिम्न हे, तो सर्व वस्तु को ईश्वर ही कहना चांहिये। जब 
सवे वस्तु ईश्वर ही हो गई, तो फिर अच्छा और बुरा, 
नरक ओर स्वगे, पुणय और पाप, धम झौर अथर्, ऊँच 
नोच, रहुः राजा, सुशील प्रौर दुःशील, राजा झौर प्रज्ञा, चोर 
शोर साघ- संत, खुखी और दुःखी, इत्यादिक सब्र कुछ 
ईश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने जगत क्‍या रचा, 
भाप ही अपना सत्यानाश कर लिया--ए प्रथम कलेक ईश्वर 
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को लगता है। तथा जब ईश्वर श्राप ही सब कुछ बन गया, 
तो फिर वेदादिक शास्त्र क्यों बनाए ? झरू उनके पढ़ने से 
क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलेक | तथा अपने झाप ज्ञानो 
होने वास्ते वेदादिक शारत्र बनाए श्र्थात्‌ पहिले तो पअज्ञानी 
था--ए तीसरा कलंक | तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, झोर जो 
जगत्‌ रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुई--ए चौथा 
कलंक । कोई वस्तु जगत में श्रच्छी वा बुरी नहीं--ए पाचवां 
कलेक । क्‍यों अपने झ्ापको संकट में डाला ? ए छठा कलंक । 
इत्यादि अनेक कलेक तुम इश्वर को लगाते हो | 
पूवेपक्ष:--ईश्वर सर्वे शक्तिमान्‌ है, इस हेतु से ईश्वर, 
बिनाही उपादान कारण के जगत्‌ रच सकता हे | 
उत्तरपक्षः--यह जो तुमारा कहना हे सो प्यारी भार्या 
वा मित्र मानेगा परल्तु प्रेत्ञावान कोई भी नहीं मानेगा, 
क्योंकि इस तुमारे फहने में कोई भी प्रमाण नहीं है। परन्तु 
जिसका उपादान कारण नहीं वो काये कदे भी नहीं हो 
सकता; जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को 
बाधने वाला तो हे । जेकर हठ करके स्वकपोलकटिपत हो को 
मानोगे तो परीक्षा वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने 
जाझ्योगे। तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषणशा रूप 
घज्ज का प्रहार पड़ता है; यथा खष्टि से पहिले उपादानादि 
सामग्री रहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जाये तो 
सर्वेशक्तिमान्‌ सिद्ध होवे, जब सर्वेशक्तिमान सिद्ध होबे 
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तो स्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक 
ईश्वर सिद्ध होवे। इन दोनों में से जब तक एक सिद्ध न होते 
तब तक दुसरा कभी सिद्ध नहों होता । तथा इस तुमारे कहने 
में #चक्रक दृषण भी होता है, जैसे यदा सप्टि का कर्ता 
खिद्ध होवे, तदा सर्वेशक्तिमान सिद्ध होवे. जब स्व- 
शक्तिमान सिद्ध होवे तलब खष्टि से पहिले सामग्री रहित 
केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होने, जब रृष्टि से पहिले 
शुद्ध एक देश्वर सिद्ध होवे तब खटि कर्ता सिद्ध होवे-ऐसे 
प्रगट चक्रक दुषणा है । 

पूर्वेपक्ष:-ईैश्वर त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हे, फिर 
तुम उसको सश्टिकर्तां क्‍यों नहीं मानते ? 

उत्तरपत्ष:--जे कर ईश्वर सूर्ष्टि का कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध होवे, तो किसी को भी झमान्य न होबे, और तुमारा 
हमारा ईश्वर विषयक विवाद कभी नहीं होवे, क्‍योंकि 
प्रत्यक्ष में विवाद नहीं होता हे | तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष 


देखना भी तुमारे वेदमंत्र से विरुद्ध है। तथा च 
बेदमंत्र:-- 


के एक अनिष्ट प्रसद्ञ रूप दोष हे, जो तीन या अधिक सापेक्ष विषयों 
में प्रसक्त होता है अर्थात्‌ पहला दूसरे की, दूसरा तीसरे की और तीसरा 
पहिले की भ्रपेक्षा रखता है । फिर पहला दूसरे की और दूसरा तोसरे 
को, इस प्रकार यह दोष चक्रवत्‌ बरावर चलता रहता है| 
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#अपाणिपादों जबनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचक्षु! श्रणोत्यकणः । 
स॒वेत्ति वेध्च नच तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरग्रय॑ पुरुष महान्तम्‌ ।॥ 
(श्वेता० ड०, ३--१<] 
इस मन्त्र में कहा हे कि इश्वर को जानने वाला कोई 
भी नहीं हे । 
पूर्वेपक्त:--बिना कर्त्ता के जगत्‌ कैसे हों गया? इस 
अनुमान प्रमाण से देश्वर खष्टि का कर्सा सिद्ध होता हे। 
सो तुम क्यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्ष:-इस तुमारे झनुमान को दूसरे इश्वर पक्त में 
खणडन करेंगे । यद्यपि उक्त प्रकार से सृष्टि से पहिले उपादा- 
नादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुआ, 
तो भी हम आगे चलते हैं । कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे 
थे तब १-निर्मेल रचे थे ? २-पुणय वाले रचे थे? ३-पाप 
वाले रचे थे ! ४-मिश्रित पुणय पाप-अ्र्धों अद्धे पुरय पाप 
वाले रचे थ ? ५-पुणय थोड़ा पाप अधिक बाले रचेथे? 





& वह--परमात्सा हाथ और पाओं के बिना अहरा करता और चलता 
है, आंख के विना देखता है, कान के विना सुनता है। जो कुछ जाननें 


योग्य है वह सब जानता है ओर उसको जानने वाला कोई नहीं हैं। उसे 
प्रथम--आद्य ओर महान--श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। 
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€-किवा पुणय अधिक पाप थोड़े वाले रखे थे! जे कर 
प्रथम पक्त ग्रहण करोगे तो जगत्‌ में सवे जीव निमेद्व ही 
चाहिये, फिर बेदादि शास्त्रों द्वार उनको उपदेश करना 
बृथा है , अरु वेदादि शाख्रों का कर्त्ता भी मूढ सिद्ध हो 
जावेगा, क्योंकि जब आगे ही जीव निर्मल हैं तो उनके बास्ते 
शास्त्र काहे को रचने थे। क्योंकि जो वस्त्र नि्मेल होता है 
तिसको कोई भी बुद्धिमान घोता नहीं. जे कर धोबे तो 
महासूढ है । इस कारणा से जो निर्मल जीवों के उपदेश 
निमित्त शास्त्र रखे सो भी सूढ है । 

पूर्वपत्तः-ईश्वर ने तो जीवों को शुद्ध निर्मल एतावता 
झच्छा ही बनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा 
या बुरा-भूण्डा काम कर लिया हे । इस में ईश्वर का कुछ 
दोष नहीं ? 

उत्तर पक्त:--जब ईश्वर ने जीवों में अच्छा वा बुरा 
काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीवों में पुणाय वा 
पाप करने की शक्ति कहां से झाई ? 

पूवेपक्ष:--सववे शक्तियां तो जीव में ईश्वर ने ही रची हैं । 
परन्तु जीवों को घुरा काम करने में प्रत्ृत्त नहीं करता। बुरे 
कार्मो में जीव झापही प्रव्नस हां जाते हैं । जेसे किसी गृहस्थ 
ने झपने प्रिय पुत्र बालक की खेलने वास्ते एक खिलोना दिया 
है, परन्तु जो वो बालक उस खिलोने से अपनी आंख 
निकाल लेचे तो माता पिता का क्‍या दृषण हे? तेसे ही 
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जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग, प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य 
केवल घमे करने के कारण दी हैं। पीछे जो जीव उन से, 
झपनी इच्छा से, पाप कर लेवे तो इस में हेश्वर का क्‍या 
दूषणा है ? 
उत्तरपक्षः--हे भव्य ! यह जो तुमने बालक का दृष्शांत 
“दिया सो यथाथ नहीं, क्‍योंकि बालक के माता पिता को यह 
ज्ञान नहीं हे, कि यदि हम इस बालक के खेलने वास्ते 
खिलोौंना देते हैं, तो हमारा बालक इस खिलौने से पअपनी 
झांख फोड़ लेगा । जेकर बालक के माता पिता को यह ज्ञान 
होता कि हमारा बालक, इस खिलोने से अपनी आंख फोड़ 
लेगा तो माता पिता कभी उस के हाथ में खिल्ोना न देते। 
जे कर जान करके देवें तो वो माता पिता नहीं किन्तु उस 
बालक के परम शज् हैं । इसी तरें हेश्वर माता पिता तुल्य हे 
अरु तुम, हम उसके बालक हैं । जे कर देश्वर जानता था कि 
में ने इस को रचा-इसके तांई हाथ, पग, मन, इत्यादि सामग्री 
दीनी है, इस जीव ने इस सामभ्री से बहुत पाप करके नरक 
जाना है तो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्‍यों रचा ? जे फर 
कहोगे कि ईश्वर यह बात नहीं जानता था #ि मेरो चमे 
करने के लिये दी हुईं सामग्री से पाप करके यह जीव नरक 
_ जावेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे कहने ही से अन्लानी अझसवेश्ष 
सिद्ध होता है। जे कर कहोगे कि इेश्वर जानता था कि यह 
जीव मेरी दी हद सामग्नी से पाप करके नरक में ज्ञायगा तो 
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फिर हमारा रचने वाला ईश्वर परम शत्रु हुआ कि नहीं ! 
बिना प्रयोजन रंक जीवों से सामग्री द्वारा पाप करा के क्‍यों 
उन को नरक में डाले ? सामग्री द्वारा प्रथम पाप कराना और 
पीछे नरकपात का देड देना-इस तुमारे कहने से ईश्वर से 
अधिक झन्यायी कोई नहीं, क्योंकि उस ने ज्ञीव फो प्रथम 
तो रचा, फिर नरक में डाला | बस तुमने ईश्वर को ये ही- 
पन्‍्यायी, असवेक्ष, निदेयी, भ्रशानी, ब्था मेहनती रूप कलेक 
दीने, इस वास्ते निमेल जीव ईश्वर ने नहीं रचे। ए प्रथम 
पत्तोत्तर । 

झथ दूसरा पतक्तोत्तर:--जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पुगय 
वाले ही जीव रचे हैं तो यह भी तुमारा कहना भिथ्या है। 
क्योंकि जब पुणय वाले ही सवे जीव थे तो गझभे में ही अंधे, 
लंगड़े, लूले, बहिरे होना, भूगडा रूप. नीच वा निधन के कुल 
में उत्पन्न होना, जाब जीव दुःखी रहना, खाने पीने फो पूरा 
न मिलना, महा कष्टकारक मेहनत करके पद भरना-न्‍्यह 
पुण्य के उदय से नहीं हो सकते | भ्ररु बिना ही पुराय के करे 
जीवों को ईश्वर ने पुगय क्यों लगा दिया ? जे कर बिना हो 
करे जीवों को इेश्वर ने पुणय लगा दिया तो फिर बिना . ही 
घमे करे जीवों को स्व॒गे तथा मोक्ष क्‍यों नहीं पहुंचा देता ? 
शास्त्रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग 
दवेष मिटाय के, घर बार छुडाय के, साथु बनाय के, दुकडे 
मंगाय के, दया, दम, दान, सत्यवच्चन, चोरी का त्याग, ख्री 
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का त्याग, दत्यादिक अनेक साधन कराय के, पीछे स्वगे मोक्त 
में पहुचाना-यह संकट ईश्वर ने व्यथ खड़ा करके क्‍यों 
जीवों को दुःख दीना । इस बात से तो ऐसा प्रतोत होता हे, 
कि ईश्वर को कुछ भी समझक नहीं । 

झथ तृतीय पक्तोतर:--जे कर कहोगे कि हेश्वर ने पाप 
संयुक्त ही जीव रचे हे, तो फिर बिना ही जोचों के करे पाप 
लगा दिया | इस तरे जब ईश्वर ने ही हमारा सत्यानाश करा, 
तो हम किस झागे विनति करें कि बिना गुनाह हमको यह 
इश्चर पाप लगाता है, तुम इस को मने करो। जो बिना ही 
करे पाप लगा देवे, ऐसे झनन्‍्यायी ईश्वर का तो कभी नाम 
ही न लेना चाहिये। तथा जे कर इश्वर ने पाप संयुक्त ही 
सवे जीव रचे हैं तो राजा, अमात्य--मंज्री, अ्रेष्ठी, सेनापति, 
धनवानों के घर में उत्पन्न होना, नोरोगकाय, सुन्दर रूप, 
सुन्दर संहनन, घर सें आदर, बाहिर यशोकीत्ति पंचेन्द्रिय 
विषय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी संभव नहों 
होती । इस वास्ते जीवों को केवल पापवान इेश्वर ने 
नहीं रचा । 

झथ चतुथे पक्षोत्तर:--जे कर कहोगे कि श्र्दधोंदद्ध पुणय 
पाप बाले जीव ईश्वर ने रचे हैं तो यह पक्ष भी अच्छा नहीं, 
कर्योकि ज्याथे खुखी, झ्राघे दुःखी ऐसे भी सबे जीव देखने में 
नहीं झाते | 

झथ पंचम पदत्चोत्तरः--पांचवा पक्ष भी ठीक नहीं 
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क्योंकि सुख थोड़ा और दुःख बहुत ऐसे भी से जीव देखने 
में नहीं आते, परन्तु खुख बहुत अरू दुःख झल्प, ऐसे बहुत 
जीव देखने में आते हें। 

छाथ षष्ठ पत्चोत्तर:-छटा पक्ष भी समीचीन नहीं क्योंकि 
सुख बहुत अरु दुःख थोड़ा ऐसे भी से जीव देखने में नहीं 
आते परन्तु दुःख बहुत अरू खुख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखने 
में थ्राते हें । इन हेतुओं से इंश्वर जीवों को किसी व्यवस्था 
वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर सर्प्टि का कर्त्ता कयों- 
कर सिद्ध हो सकता है । कभी नहीं हो सकता | तथा जब 
हेश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब इेश्वर को क्‍या दुःख था? 
झरु जब सृष्टि रची तब क्‍या सुख इआा ? 

पू्वेपक्त:--ईश्वर तो सदा ही परम खुखी है | क्या ईश्वर 
में कुछ न्यूनता हे कि उस न्यूनता के पूर्ण करने को सृष्टि 
रचे, वो तो जगत में अपनी इंश्वरता प्रगट करने को खूष्टि 
रखता है | 

उत्तरपक्षः--जब ईश्वर ने सष्टि नहीं रची थी तब तो 
हेप्वर की इश्वरता प्रगट नहीं थी, अरू जब सृष्टि रची लब 
इंश्वरता प्रगट भह, तो प्रथम जब ईश्वर की ईश्वरता प्रगट 
नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, असंपूर्णमननोरथ और 
ईश्वरता को प्रगट करने में विहल था, इस हेतु से श्रवश्य 
ईश्वर को दुःख होना चाहिये । फिर जब ईश्वर सृष्टि से 
पहिले ऐसा दुःखी था तो खालो क्‍यों बैठ रहा था ? इस सृष्टि 
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से पहिले झपर सृष्टि रचके क्यों नहों अपना दुःख दूर करा ? 

पूर्वेपक्ष:--ईश्वर ने जो सष्टि रची हे सो जीवों को धमे 
के द्वारा म्रनेत सुख हो इस परोफ्कार के वास्ते ईश्वर ने स्वृष्टि 
रची है। 

उत्तरपक्ष:--धमे कराके जीवों फो खुख देना यह तो 
तुमारे कहने से परोपकार हुआ परन्तु जो पाप करके नरक 
गये उनके उपरि क्या उपकार करा ? उनको दुःखी फरने स्पे 
क्या ईश्वर परोपकारी हो सकता है ? 

पूवेपक्ष:--उनको नरक से निकाल के फिर स्थरगे में 
स्थापन करेगा। 

उत्तरपत्ष:-तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्‍यों 
जाने दिये 

पूर्वपत्त:--ईश्वर ही सब कुछ पुगय पापादि' कराता है, 
ज्ोब के अधीन कुछ भी नहीं। ईश्वर ज्ञो चाहता है सो कराता 
है, ज़से काठ की पुतली को बाज़ीगर जैसे चाहता है, तसे 
नचाता है, पुतली हे कुछ अ्रधीन नहीं । 

उत्तगपक्त:--जब जीव के कुछ अधीन नहीं, तो जीव 
फो अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो 
कोई सरदार किसो नोकर को कहे, कि तुम यह काम करो, 
फिर नौकर सरदार के कहने से वो काम करे, धर वो काम 
अच्छा है वा बुरा हे तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को 
कुछ दंड आदि दे सकता है ? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे 
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ही ईश्वर की ध्राज्ञा से जब जीव ने पुणय वा पाप करे, तो 
फिर पुण्य पाप का फल जीव को नहीं होना चाहिये । 
जब पुणय पाप जीब के करे न हुए तब स्वर्ग झरु नरक 
भी जीव को न होंगे, तव जीव को नरक, स्व, लियेग झझरू 
मनुष्य, ए चार गति भी न होंगी, जब चार गति न होवेंगी, 
तब संसार भी न होमा; जब संसार न होगा तब तो वेद, 
पुरान, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे: 
जथ शास्त्र न होंगे तब शास्त्र का उपदेशक भी न होगा; जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहीं तो ईश्वर भी नहीं; जब हेश्वर 
ही नहीं तो फिर स्व शून्‍्यता सिद्ध भई। तब बताओझो कि 
प्‌. फलेक क्योंकर मिटेगा ? 
पूर्पक्त:--यह जो जगत है सो बाज़ीगर की बाज़ीवत्‌ हे, 
अरु इेश्वर इस का बाज़ीगर हे | सो इस जगत्‌ को रच कर 
ऐेप्वर इस खेल से खेलता-क्रीडा करता हे, नरक, स्वगे, 
चुगय ओर पाप कुछ नहीं | 
डत्तरपक्षः--जब ईश्वर ने क्रीडा ही के वास्ते ज्ञगत्‌ रचा, 

तो क्रीडा ही मात्र फल होना चाहिये, परन्तु इस ज्ञगत्‌ में तो 

कुष्ठी, रोगी, शोकी, घनहीन, बलहीन, महादुःखो जीव महा- 

प्रलाप कर रहे हैं, जिनको देखने से दया के बश होकर हमारे 

रोंगटे--रोम खड़े होते हें। तो क्या फिर ईश्वर को इन 

दुःखी जीवों को देख कर दया नहीं झाती ? जब ईश्वर को 

दया नहीं तो फिर क्या निर्देयी भी कदे ईश्वर हो सकता 
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है ? झरू जो क्रीडा करने वाला है, सो बालक फी तरे रागी, 
द्वेषी, श्रश् होता है । जब राग द्वेष है, तो उस में से दूषण 
हैं। जब आप हो झगुणों से भरा है, तो वो हेश्वर काहे का ? 
वो तो संसारी ज्ञीव हे । अरू ज़ब राग टेष वाला होवेगा 
तलब स्वेज्ञ कदापि न होवेगा; जब सर्वेक्ष नहीं तो उसको 
इंश्वर कोन बुद्धिमान कह सकता है ? 

पूवेपक्तः--जीवों के करे हुए पुण्य के अनुसार ईश्वर दंड 
देता है । इस हेतु से ईश्वर को क्या दोष हे ? जेसा जिसने 
किया, चेसा ही उस को फल दिया। 

उत्तरपतक्ष.--इस तुमारे कहने से यह संसार झनादि सिद्ध 
हो गया, अरू ईश्वर कर्त्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ । वाह रे 
मित्र ! तेने अपने ह/थ से ही अपने पांव पर कुठाराधघात किया: 
क्योंकि जो जीव झब हें, झरू जो कुछ इन को यहां फल मिला 
हे. सो पूव जन्म में करा हुआ ठहरा. झरू जो पूर्व जन्म था, 
उस में जो दुःख सुख जीव को मिला था, वो उस से पूवे जन्म 
में करा था, इसी नरे पूर्व पूषे जन्म में दुःख सुख उपज़ाने 
वाला कर करना भ्रू उत्तरोत्तर जन्म में सुख दुःख का भोगना 
इसी तरे संसार अनादि सिद्ध होता हे । तो फिर अब सोचो 
कि जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर केसे सिद्ध हुआ ? 

पूवेप्तः--हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमाथिक सद्गप 
मानते हैं । . 


उत्तरपत्च:-जेकर एक ही परम बहा सद्दृप हे, 
तो फिर यह ज्ञो सरत्त, रसाल, पियाल, दिताल, ताल, 


१०२ जैनतत्त्वादरो 


तमाल, प्रवाल, प्रमुख पदार्थ श्रप्रगामि रूप करके प्रमीत 
होते हैं, वह क्योंकर सत्‌ स्वरूप नहीं हें ? 
पूर्वपक्त:--८ पूर्वोक्त जो पदाथे प्रतोत होते हैं, वे सर्वे 
मिथ्या हैं तथाच झनुमान-#प्रपंच मिथ्या है, प्रतीत होने से 
जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतोत होना, 
तेसा ही यह प्रपेच हे । इस अनुमान से प्रपच मिथ्या रूप है, 
अरू एक ब्रह्म ही पायरमाथिक सद्गप है। 
उत्तरपत्षः- हे पू्वेपक्ती ! इस अनुमान के कहने से तू 
तोदण बुद्धिमान नहीं है । सोई बात कहते हैं । यह जो प्रपंच 
तुमने म्रिथ्यारूप माना है सो मिथ्या तीन तरे का होता है। 
एक तो अत्यंत अ्रसत्‌ रूप, अरू दूसरा, है तो कुछ ओर, 
परन्तु प्रतीति ओर तरे होवे, अरू तीसरा अनिर्वाच्य, इन 
तीनों में से कौनसे मिथ्यारूप प्रपेच को माना है ? 
पूवेपक्ष:--इन तीनों पत्तों में से प्रथम दो पक्ष तो मेरे 
स्वीकार ही नहीं । इस कारण से में तो तीसरा अनिर्वाच्य 
पक्त मानता हूं। सो यह प्रपेच अनिर्वाच्य मिथ्यारूप है । 
उत्तरपत्ष:--प्रथम तो तुप्र यह कहो कि अनिर्बाच्य क्‍या 
चस्तु हे--श्तावबता तुम्त अनिर्वाज्य किस 
अद्वेवाद का वस्तु को कहते हो? क्या वस्तु को कहने 
खण्डन वाला शब्द नहीं है ? अथवा शब्द का निमित्त 
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# प्रपंचो मिथ्या, प्रतीयमानत्वात्‌, यदेव तदेव॑ यथा शुक्तिशकल 
कलधोतम्‌ , तथा चायम्‌ , तस्मात्तथा | स्था० रल्ला०, परि० १] 
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नहों है ? प्रथम विकल्प तो कल्पना ही करने योग्य नहों हे, 
क्यों कि यह सरल हे, यह रखाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध हे। अथ दूसरा पनक्ष हे, तो उस में भी शब्द का निमित्त 
ज्ञान नहीं है ? ध्ाथवा पदार्थ नहीं है ? प्रथम पक्ष तो 
खमीचीन नहीं, क्‍योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख 
का ज्ञान तो प्राशी प्राणी के प्रति प्रतीत हे । सबे जीव देखने 
वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का 
ज्ञान हमको हे | झथ दूसरा पक्त कहो तो, पदाथे भावरूप 
नहीं हैं ? कि अभावरूप नहीं है? जेकर कहोगे कि पदा्थे 
भावरूप नहीं, श्ररू प्रतीत होता है, तो तुम को “असत्ख्याति 
माननी पड़ी, परन्तु अद्वेत वादियों के मत में अखत्ख्याति 
माननी महा दृषण है। अथ दूसरा पतक्त, कि पदाथ श्रभाव 
रूप नहीं हे तो भाष रूप सिद्ध भया, तब तो खतख्याति 
माननी पड़ी । तथा जब अद्भेंत मत अड्भरीकार किया, अरु 
+सत्‌ख्याति मानी, तब तो सत्‌ख्याति के मानने से श्रद्वेत 
मत की जड़ को कुहाड़े से काट दिया-एतावता पद्वेत 
मत कदापि सिद्ध नहीं होगा । 

पूर्वपक्त:--चस्तु भावरूप तथा अभावरूप ए दोनों ही 
प्रकार से नहीं । 
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# असत्‌ पदाथे का सत्‌ रूप से भान होना। 
+ सत्‌ पदार्थ का सत्‌ रूप से भान होना। नोड--ख्यातिवाद के 
विशेष विवरण के लिये देखो परि० नं० २-क । 
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उत्तरपक्ष:- हम तुमको पूछते हें कि भाव झरू झभाव 
इन दोनों का ध्रथ जो लोक में प्रसिद्ध हे वही तुमने माना है ? 
वा इस से विपरोत--झऔर तरे का ? जेकर प्रथम पतक्त मानोगे 
तो जहां भाव का निषेध करोगे तहां झवश्यमेव अभाव कहना 
पड़ेगा, अरू जहां अ्रभाव का निषेध करोगे, तहां झ्चश्यम्रेव 
भाव कहना पडेगा। क्योंकि जो परस्पर विरोधी हें, तिन में 
में एक का निषेध करोगे तो दूसरे की विधि अ्रवश्य कहनी 
पडेगो | तब झनिर्वाच्यता तो जड मूल से नष्ट हो गई। झअथ 
दूसरा पक्ष अंगीकार करो तब भी हमारी कुछ हानि नहीं, 
क्योंकि अलोकिक, एतावता तुमारे मन:कल्पित शब्द अरु शब्द 
का निमित्त जो नष्ट होजावेगा, तो लौकिक शब्द अरु लौकिक 
शब्द का दिमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर झनिर्वाच्य 
प्रपच किस तरे सिद्ध होगा ? जब झनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो प्रपंच भिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तब एक ही श्द्धेत ब्रह्म 
है यह भी सिद्ध न हुआ । 

पूर्वपक्तः--हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको अनिर्वाच्य 
कहते हें । 

उत्तरपक्षः--इस तुमारे कहने में तो बहुत विरोध झआावे 
है। जे कर प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो तुमने अपने 
प्रथम अलुमाल में प्रपेय को धमीपने झौर #प्रतीयमानत्व 
को हेतुपने क्योंकर भ्रहण किया ? जे कर कहोगे कि इस 


के प्रतीति का विषय होना। । 
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तरे अहशणा करने में क्या दूषण है ? तो फिर तुम ने यह जो 
ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नहों होजे, उस 
को झनिर्वाच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रफेथ 
भी अनिर्वाच्य सिद्ध नहीं होगा ? जब प्रपेव अनिर्वाच्य नहीं, 
तब या तो वो भाव रूप सिद्ध होगा, या अ्रमावरूप सिद्ध 
होगा । इन दोनों ही पन्षों में एक रूप प्रपंच को मानने से 
पूर्वोक्त अलत्‌रूवाति तथा सतृख्याति रूप दोनों दूषण फिर 
तुमारे गले में रस्सो डालते हें, ग्रव भाग कर कहां ज्ञाबोगे ? 
अच्छा हम फिर तुम को पूछते हें कि यह जो तुम इस प्रपेच 
को अ्रनिर्वाच्य मानते हो, सो प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हो ? था 
अनुमान प्रमाण से मानते हो ? प्रत्यक्ष प्रमाण तो इस प्रपेंच 
को सत्‌ स्वरूप ही सिद्ध करता है, जेसा जैसा पदार्थ है, तेखा 
तेसा हो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, अरू प्रपेंच जो 
है सो परस्पर-झपस में न्यारी न्‍्यारी वस्तु, सो अपने 
अपने स्वरूप में भाव रूप हे, अरू दूसरे पदाथे के स्वरूप 
की भपेक्षा से श्रभाव रूप हे। इस इत्तरेतर विविक्त वस्तुओं 
का समुदाय ही प्रपेच माना है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
प्रपंच को अनिर्वाच्य केसे सिद्ध कर सकता है ? 
पूर्वपच्चः--पूर्वोक्त जो हमारा पक्त है, तिस को प्रत्यक्ष, 
#प्रतिक्षेप नहीं कर सकता, क्‍यों कि प्रत्यक्ष तो विधायक ही 
है, जेकर भत्यक्ष इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का 
कक कक पक 
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निषेध करे, तो हमारे पक्त को वह बाधक ठहरे, परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इतर वस्तु 


में इतर वस्तु के स्वरूप का निषेध करने में #कुशिठत हे । 
उत्तरपक्ष:--यह भी तुमारा कहना असत्य हे। अन्य 


चस्तु के स्त्ररूप का निरेध किये बिना वस्तु के यथाथे 
हवरूप का कदापि बोध न होगा, क्योंकि जब पीतादिक वर्णों 
करी रहित, ऐसा बोध होगा, तब ही नील रूप का बोध 
होगा। तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथाथ्थ बस्तु स्वरूप 
ग्रहण किया जायगा, तब तो अवश्य अपर वस्तु के स्वरूप का 
निषेघ भी तहां ज्ञाना जायगा | जेकर अन्य वस्तु के निषेध 
को अन्य वस्तु में प्रत्यक्ष नहीं ज़ानेगा तो तिस वस्तु के विधि 
स्वरूप को भी प्रत्यक्ष न जान सकेगा। केवल जो बस्नु के 
स्वरूप को ग्रहण करना है, सोइ अन्य वस्तु के स्वरूप का 
निषेध करना है । जब प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि अरू निषेध दोनों 
हो को ग्रहण करता हे, तब तो प्रपेच मिथ्या रूप कदापि 
सिद्ध न होगा। जब प्रपंच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही अद्वित तत्त्व कैसे सिद्ध 
होगा : तथा जो तुम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही 


मानोगे, तब तो विद्यावत्‌ झविद्या की भी विधि तुम को 

माननी पड़ेगी | स्रो यह ब्रह्म श्रविद्यारहित जब प्रत्यक्ष 

प्रमाण से अ्रहण किया, तब तो झविद्या का निषेध भी प्रत्यक्ष 

_से अहण होगा | फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्त 
क्र असमर्थ ॥ '0ी७४४७४७४४४४७४४७४:॥५ 
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जो है, सो विधायक ही हे, निवेबक नहीं, ऐसे वचन कहने 
वाले को क्‍यों न उन्‍्मत्त कहना चाहिये ? 

अब जो आगे झनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूर्वोक्त अनुमान का पक्त बाधित है । सो अनुमान ऐसे है-- 
प्रपंच मिथ्या नहीं है, अ्रसत्‌ से विलक्षण होने से, जो 
असत से विलज्ञण है, सो ऐसा है अर्थात्‌ मिथ्या नहीं है, 
यथा आत्मा । तेसा ही यह प्रप॑च है, ग्रतः प्रपच्च मिथ्या नहीं 
है। तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है. सो ब्रह्मरूप धात्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जैसे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है. परन्तु 
मिथ्यारूप नहों हे । जेकर कहोगे कि ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान 
है तो बचनगोचर न होगा, जब वचनगोचर नहीं, तब तो 
तुमको गूंगे बनना ठीक है, क्योंकि ब्रह्म के बिना अपर तो कुछ 
है नहीं, अरू जो ब्रह्मात्मा है, सो प्रतीयमान नहीं; तो फिर 
तुमको हम गूंगे के बिना और क्‍या कहें ? प्रथम झनुमान में 
ज्ञो तुमने सीप का दृष्शांत दिया था, सो साध्यविकल है, 
क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपेच के अतगेत है, झरू तुम सो 
प्रपंच को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो, सो यह कभी 
नहीं हो सकता कि ज्ञो साध्य होवे सोइ दृश्हांत में कहा जावे। 
जब सीप का भी श्रभी तक सत्‌ असत्‌ पना खिद्ध नहीं, 
तो उसको टदष्ठांत में काहे को लाना ? तथा हम तुमको यह 
पूछते हैं कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साथने 
को कीना था सो अजनुमान इस प्रपंच से भिन्न हे वा. अभिन्न 
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है? जे कर कदोगे भिन्न हे, तो फिर सत्य है, वा अखत्य है ? 
जे कर कहोगे सत्य हे, तो फिर तिस अनुमान की तर प्रपंच 
भी सत्य ही क्‍यों नहीं | जे कर कहोगे अऋसत्य स्वरूप हे, तो 
फिर कया शून्य है ? वा अन्यथाज्यात है ? वा अनिर्वेचनीय 
है! प्रथम के दोनों पक्ष तो कदापि साध्य के साधक नहीं 
हैं, मनुष्य के »रड्र की तरें, तथा सीप में रूपे की तरें । अर 
तीसरा ओ अनिवेघतीय पक्त है लिसका तो सभव ही है नहीं; 
तब यह अपने साध्य को कैसे साधेगा ? 
पूवेपत्न:--हमारा जो झनुपान है, सो व्यवहार सत्य है। 
इस कारणा से झसत्य नहीं | फिर झपने साध्य को वह क्यों 
कर नहीं साथ सकता ? अपितु साथ सकता है । 
उत्तरपक्षः-हम तुम से पूछते हें कि ज्ञो यह व्यवहार 
सत्य है, निस का क्या स्वरूप है ? 'व्यवहरतीति व्यवहार:-- 
ऐसे जो व्युत्पक्ति करिये तब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार 
ठहरता हे अरू ज्ञान से जो सत्य हे, सो परमार्थिक ही है। 
इस पतक्त में सतख्याति रूप प्रपेच सिद्ध हुआ । जब प्रप॑च 
सत्‌ सिद्ध हुआ. तब तो एक ही परम ब्रह्म सद्रप झद्वेत 
तत्त्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता | जेकर कहोगे कि 
व्यवहार नाम शब्द का हे, उस करके जो सत्य हो बह व्यवहार 
सत्य है | तो फिर हम पूछते हैं, जो व्यवहार नाम शब्द का है, 
तो वह शब्द स्वरूप से सत्य हे ? वा असत्य है ? जे कर 
कहोगे कि शब्द सत्स्वरूप है तो शब्द की तरे प्रपंच भी सत्‌ 
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स्वरूप ही है । जे कर कहोगे कि असत्‌ स्थरूप है, तो फिर 
ब्रह्मादि शब्द से कहे हुए पदार्थ केसे सत्‌ स्वरूप हो सकेंगे ! 
क्योंकि जो ञ्ाप ही झसत्‌ स्वरूप हे, सो पर फी व्यवस्था 
करने वा कहने का हेतु कभो नहों हो सकता । 

पूर्वेपक्ष:-जैले खोटा रुपया सत्य रुपये के क्रय विक्रयादिक 
व्यवहार का जनक होने से सत्य रुपया माना जाता हे, तेसे 
ही हमारा अनुमान यद्यपि असत्‌ स्वरूप है तो भी जगत्‌ में 
सत्‌ व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत्‌ है। इस वास्ते 
झपने साध्य का साधक हे । 

उत्तरपत्तः--हे भव्य | इस तुमारे कहने से तो तुप्तारा 
अनुमान पारमाथिक झसत्‌ स्वरूप ठहरता है, फिर तो जो 
दूषण असत्‌ पत्त में दीने हैं, सो सववे ही इहां पडेंगे। जे कर 
फहोगे कि हम प्रपेव से अनुमान को श्रभिन्न मानते हें, तब 
तो प्रषपेच की तरें अनुमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा, फिर वह 
अपने साध्य को के से साथ सकेगा ? इस पूर्बोक्त विचार से 
प्रपेच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तरे सतस्वरूप हे, 
तो फिर एक ही ब्रह्म पअ्द्वेंत तत्त हे, यह तुमारा कहना 
क्योंकर सत्य हो सकता है ? की नहीं हो सकता । 

पूवेपक्ष:-हमारी #उपनिषदों में तथा शंकर स्वामी के 





# यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन ज्ञातानि जीवन्ति यत्‌ प्रय- 
न्त्यभिसंविशन्ति | तद्दिजिज्ञासस्त॒तदूबह्ाति । [तै० उ०, ३--१] 
जिस से विश्व के सारे प्राणी उत्पन्न द्ोते हैं, जिसके आश्रय से 
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शिष्य आनंदगिरि ने, शंकरदिग्विजय के तीसरे प्रकरण में 
लिखा हे कि--#“परमात्मा जगदुपादानकरारणामिति”-- 
परमात्मा ज्ञो है, सोई इस सवे जगत्‌ का कारणा है । कारण 
भी केला ? उपादान रूप है। उपादान फारणा उसको कहते हैं 
कि जो कारणा होबे सोई काययरूप हो जावे । इस कहने से 
यह सिद्द हुआ कि जो कुछ जगत्‌ में हे, सो सब कुछ 
परमात्मा ही आप बन गया । तब तो जगत्‌ परमात्मा रूप ही 
है | फिर तुम सश्टि कर्त्ता ईश्वर क्‍यों नहों मानते ? 
उत्तरपक्षः-हे ब्रह्मोपादानवादी ! तुम अपने कहने को 
कभी सोच विचार कर भी कहते हो. वा नहीं ? इस तुमारे 
कहने से तो पूर्ण नास्तिकपना तुमारे मत में सिद्ध होता है । 
यथा--जब सब जगत्‌ परमात्मा रूप ही है, तब तो न कोई 
पापी है, न धर्मी हे. न कोई ज्ञानी हे, न कोई अझज्ञानी है, न 
तो नरक है, न स्व॒गे है, साथु भी नहों, ग्ररू चोर भी नहीं, 
सत्‌ शास्त्र भो नहों, झह मिथ्या शास्त्र भो नहों । तथा जैसा 
गोमांसभत्ती, नसा ही अ्रन्नभक्षी है: जैसा स्वभार्या से काम 
भोग सेवन किया तेसा ही माता, बहिन, बेटी से किया: 
जोबित है और जिम में लोन होते हैं, वह ब्रह्म है, उसी को जानना 
चाहिये | 
के समअ पाठ इस प्रकार है:-. 


यः सर्वेज्ञ: स सबेबित्‌, यस्य ज्ञानमर्य तप इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध: 
परमात्मा जगदुपादानकारणम | [ पूृ० १४ ] 
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ज्सा चाग्डाल, तेसा ब्राह्मण; जैसा गधा, तेसा सन्‍्यासो! 
क्योंकि जब से वस्तु का कारण--उपादान ईश्वर परमात्मा 
हो ठदरा, तब तो से जगत्‌ एकऋरस-एक स्वरूप है; दूसरा 
तो कोई है नहीं | 

पूर्वेपक्ष:--हम एक ब्रह्म मानते हें, अरु एक माया मानते 
हैं, सो तुम ने जो ऊपर बहुत से आल जंज्ञाल लिखे हैं, सो 
तो सवे मायाजन्य हैं अरु ब्रह्म तो सच्चिदानद शुद्ध स्वरूप 
णक ही है । 

उत्तरपक्षः-हे अद्वेतवादी ! यह जो तुमने पक्ष माना हे 
सो बहुत असमीचीन है | यथा-माया जो है तिस का ब्रह्म 
से भेद्‌ है, वा अभेद हे ? जे कर भेद है तो जड है, वा चेतन 
है ? जे कर जड हे, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर 
कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्वेत मत के सूल को 
हो दाह करती है, क्‍योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुईं, 
झरू जड़ रूप भई, अरू नित्य हुईं, फिर तो तुमने झद्वित पंथ- 
मत आप ही झपने कहने से सिद्ध कर लिया । प्ररु शअद्वेत 
पेथ ज़ड मूल से कट गया । जे कर कहोगे कि अनित्य हे, 
तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी। क्‍यों कि जो नाश होने बाला 
हे, सो फाये रूप हे, अरू जो काये हे सो फारणा जन्य है। 
तो फिर उस माया का उपादान कारण कौन है ? सो कहना 
चाहिये। जेकर कहोगे कि अपर माया, तब तो झनवस्था 
दुषण हे, अरु श्रद्वेत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं 
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होगा । जेकर ब्रह्म ही को उपादान छारणा मानोगे, तब तो 
ब्रह्म ही आप सब कुछ जन गया, तब फिर पूर्वोक्त ही दूषण 
आया । जेकर माया को खेतन मानोगे, तो भी यही पूर्दोक्त 
दूधशा होगा। जेकर कहोगे कि माया का ब्रह्म से अमेद हल 
तथ तो ब्रह्म हो कहना चाहिये. माया नहीं कहनी चाहिये | 
पूथथपक्ष:--हम तो माया को अनिवेचनीय मानते हें । 
उत्तरपत्त:--इस श्रनिवेचनीय पक्ष को ऊपर जैसे 
खरडन फर शाये हैं, लेसे इहां भी जान लेना । तथा अनिवे- 
चनीय जो शब्द हे निस में निस जो उपसमगे है, तिसका 
शथे तो निषेध रूप किया हे (कलापक व्याकरणा में) | शेष 
जो शब्द हे, सो या तो भांव का वाचक है या अमाव का 
घाचक हे | जब भाव को निषेध करोगे, तब तो अभाव झा 
जाबेगा, अरू जेकर शअश्रभाव को निषेघोगे, तब भाव शा 
जावेगा। ए भावाभाव दोनों को वज के तीसरा वस्तु का 
रूप ही कोई नहीं है । इस वास्ते अनिवेचनीय जो शब्द है, 
सो दंभी पुरुषों द्वारा ऋलरूप रचा हुआ प्रतीत होता है । 
तथापि इस उक्त कथन से ही द्वेत सिद्ध होता है, भ्रद्वेत नहीं । 
« पूर्वपक्ष:--यह ज्ञो अ्रद्वेत मत हे, इस के मुख्य झाचाये 
शेकर स्वामी हैं जिनों ने सवेमतों को खग्डन फरके श्रद्वेत 
मत सिद्ध किया है। शेकर स्वामी साक्षात्‌ शिव का झवतार, 
सर्वश, अह्यकशानी, शीलचान, झौर स्वेशामर्थ्ययुक्त ये फिर 
उन्नों के अदेत मत को खण्डन करने वाला कौन है ? 


द्वितीय परिच्छेद १६३ 


उत्तरपत्ष:--हे वल्लभ मित्र ! तुमारी समक सृजब तो 
जरूर जैसे तुम कहते हो, तेसे ही है; परन्तु शंकर स्वामी के 
शिष्प आनंदगिरि ने शंकरदिगविजय के अठावनवे प्रकरण 
में ज्ञो शंकर स्वामों का इृसांत लिखा है, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा प्रतीत होता है, कि शंकरस्वामी सर्वज्ञ नहीं थे प्रत्युत 
फामी, ग्रशानी भर झसमथे थे तथा तिख से ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि वेदांतियों का अद्धेतत्रह्मश्षान जब तांई यह 
स्थूल देह रहेगी, तब ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के 
छूटने पीछे किसी बेदांती को ब्रह्मश्ान नहीं रहेगा। 
पूर्वेपक्ष:--वी कौनसा शेकरस्वामी का वृत्तांत हे जिस 
से तुमारी पूर्वोक्त बातें सिद्ध होती हैं ? 
उत्तरपक्षः--जो तुमको बृत्तांत सुनना है, तो हमारे 
क्या #ढील है । हम इसी जगे लिख देते हैं:- 
श्री शंकराचार्य ओर जब शंकरस्वामी ने मंडनमिश्र को जीता, 
सरसवाणी सब मंडनमिश्र ने यतित्रत ले लिया, अरू 
मंडनमिञ्न की भार्या जिसका नाम 'सरसवाणी” था, सो 
सरसवाशी शअझपने पति को यतिवत लिया देख फर शाप 
ब्रह्मतोक को चली। सरसवाणी को जञाती देखकर शंकरस्वामी 
ने वनदुग्गमित्र के द्वारा द्िग्बंधघन किया । तिसके पीछे शंकर- 
स्वामीने--हे सरसवाशि ! तूं ब्रह्म शक्ति हे, ब्रह्म के गशभूल 
मंडनमिश्रकी तं भार्या है, उपाधि करके सवेको फरल्चित है 


# देरी | 
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श्ष्ष जैनतत्त्वादश 


तिस कारण से मेरे साथ #प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य 
है-ऐसे कहा । तब खरसवागी ने शंकरस्वामी के प्रति कहा 
कि पति के संन्‍्यासग्रहण से प्रथम ही वेधव्य के भय से मैंने 
पृथिवी को त्यागा है, तिस कारण से फिर में पृथिवी का स्पशे 
न करूंगी । हे यति ! तुम तो पृथिवी में स्थित हो | तब तुमारे 
साथ प्रसंग करने के वास्ते एक विषय-स्थानमें केसे 
स्थिति होवे ? तिसपर शंकरस्वामी कहते भये कि--हे माता ! 
तो भी भूमि के ऊपर ८ हाथ प्रमाण ऊंची आकाश में तुम रहो 
झौर मेरे साथ सब वचनप्रपंतच्र का संचार करके, पीछे से 
जाना । शंकरस्वामी के इस प्रकार कहने से आकाश प्रदेश में 
ठहरी हुईं सरसवाणी ने शझादर युक्त होकर शंकरस्थामी के 
साथ सवे शास्रों-वेद, पुराण, इतिहास झादि के. विषे 
समय प्रसंग करके, पीछे इंकरस्वामीको पराजित करनेके 
बास्ते जिस में दुःख से प्रवेश हो, ऐसा जो कामशाख्त्र, तिछ 
विषे नायिका झरझे नायक-इन के भेद्विस्तार को दांकर- 
स्वामी से पूछा । तब तो झंकरस्वामी इस विषय को जानते 
नहीं थे, ताते उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप हो गये। 
तिस पीछे सरसवा णी ने शंकरस्वामी से कहा कि तुमारे 
जानने में यह शास्त्र नहीं झाया, तिस शास्त्र को मेंही जानती 
हैं । यह खुन, काल--समय के जानकार दांकरस्वामी 
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सरखसवाणी के प्रति कहने लगे कि #हे माता ! तुम ६ महीने 
तक इहां ही रहो, पीछे में सवे रहस्यमय धअ्रर्थो का 
निश्चय करके तेरे पूछे का उत्तर कहूँगा | ऐसे कह कर 
आग्रह पूवेक सरसवाणी को तहां ही झाकाशमंडल में स्थापंन 
फरके से शिष्यों को यथास्थान भेज कर उन में से हस्ता- 
मलक, पद्मपाद, विधिवित झौर प्रानंदगिरि, इन चार 
प्रधान शिष्यों को साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिमदिशा 
की शोर पझम्ृतपुर नाम के नगर में पहेचे । उस नगर का 
राजा मर गया था, डस का शरीर तिस अवसर में खिता में 
जलाने के वास्ते रक््खा था| उस्र शरीर को देख कर शंकर 
स्वामी ने अपना शरीर उस नगर के प्रांत में एक पचेत की 
गुफा में स्थापन कर दिया, ओर शिष्यों को कह दिया कि 
तुमने इस शरीर की रच्चा करनी | अरु आप परकायप्रवेश- 
विद्या करके, ' लिगशरीर संयुक्त भभिमान खसहिल उस 


>>कतव्वशभलचशजि 


# मातस्त्वत्रव षण्मास तिष्ठ परचात्कथासु च | 
ति ! सवे' विभेदासु करोम्यरथघिनिणयम्‌ ॥ 
' [ श० वि०, प्र० ५८ ] 
$ ह्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सूक्तम शरीर है जिस की सर्वत्र 
अव्याहत गति हैं, अर्थात्‌ उसके प्रवेश को कहीं पर भी रुकावट नहीं 
है और वह मोल पंथैनत आत्मा के साथ रहता है । पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच 
क्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार इन--श्रठारह तथ्वों से यह निर्मित है। 
जैन सिद्धान्त में इस के स्थानापन्‍न कामैण शरीर है । 


श्श्द्द जैनतत्त्वाद्श 


राजा के शरीर में बरह्यरंध्र के द्वारा प्रवेश कर गये । तब तो 
राजा जी उठा और वहां पर झाये हुए नगर निवासियों 
फो बड़ा मानन्द झोर झाश्चथ हुआ, तथा राजा के शरीर को 
शीतादिक उपचार से स्वस्थ कर के बड़े उत्सव से नगर में 
ले झाये झौर राजा मरा नहीं था-यहं बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
कर दी। तब लोगों ने फिर से बड़े झडम्बर पूर्वक राजा- 
हांकरस्वामी को राजसिहासन पर ब्रिठलाया । पश्चात्‌ राज- 
खिहालन से उठकर राजा-शंकरस्वामी प्रथम बडी राणी के 
घर में गये। तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा करने 
छगे # तब तो शंकरस्वामी की कुशलता से तिस के आलिंगन 
फरने से उत्पन्न इआा जो खुख संभोग, ता करिके शड्भरस्वामी 
ने उस राणी के मुख के साथ तो अपना मुख ज्ञोड़ा, भोर 
. ध्रपनी छाती उस राणी के दोनों कुचों-स्तनों के ऊपर रकखी । 
तेसे ही उस राणी की नाभि से अपनी नाभि जोड़ी झौर 
# तदालिह्नसब्जातसुखभुगयततिकोशलात्‌ । ह 
मुब्य॑ मुखन संयोज्य वच्षों वक्षोजयोस्तथा ॥ 
नाभ्या नाभिज्च संकोच्य संकोच्य पदा पदम। 
एवमेकाइवत कृत्वा ग्राढलिह्ननतत्पर; ॥ 
श्ञास्थानेषु हस्ताम्यां स्पृशन प्रोढ इबाबभों । 
तदालापविशेषत्ञा ज्येप्पल्ली कथादिवित्‌ ॥ 
देहमात्रं हि भर्तु: स्यात्‌ न जीवो5गं हि सर्ववित | 
[ शं० वि०, प्र० ५८ ] 


डितीय परिच्छेद ११७ 


झपने प्रगों करके राणी के पग संकोचे पएतावता जंध्रों में 
जंघा फंसाइ ह्मर्थात्‌ एक शरीरवत्‌ हो गये । दोनों जने 
बहुत गाढ झालिगन करने में तत्पर हुये । झोर राणीके 
कक्ता स्थानों विब्रे हाथों करी स्पशे करते हुये शह्डुरस्थामी 
बहुन सुख में मझ हुये | तब राशी, उनकी झालाप चतुराई 
फो देख फर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से 
तो यह मेरा भर्त्ता हे, परंतु इस का जीव मेरा भर्चा 
नहीं, ए तो कोई सव्वेज्ञ हे। ऐसा विचार करके राणी ने 
झपने नोकरों को चारों दिशा में भेजा, अरू कह दिया कि 
जो पवतों में वा गुफाओों में बारह योजनों के बीच में जितने 
शरीर जीव रहित होयवें सो सब शरीर चिता में रख कर 
जला देवो | शंकरस्वरामी तो विषय में झत्यन्त सूछित हो गये। 
थझ्र्थात्‌ अपने पूवे चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं .रहा। 
तब राशी के नोकरों ने चार शिष्यों के ढ्वार सुरक्षित 
देख कर देकरस्वामी के शरीर को उठाकर चिता में रख 
दिया शोर उस को दाह करने लगे । तब शंकरस्थामी के 
चारों शिष्य, उस नगर में गये, जहां कि शह्डरस्वामी थे। 
वहां शब्टूरस्वामी को काम लोलुपी देख कर शक्कूर राजा 
के झागे नाटक करने लगे एतावता शह्भरस्वासी को 
परोक्तियों करके प्रतिबोध करने लगे । सो लिखते हैं:-- 


१, अयत्सत्यमुख्यशब्दाथानुकूल, तल्रमसि २ राजन ! 
# १--जो सत्य और मुख्य बब्दाथे बृत्ति के अनुकूल हैं, हे राजन ! 
बह तू है, २। 


* शश्८ :  जैनतस्‍्वादश 

२, नेत्र विदित नृषु भाव तत्वमसि २ राजन ! 
३, विश्वोषप््यादिविधिहेतुभूतं, तमसि २ राजन्‌ ' 
४. सर्वे चिदात्मक सर्वमद्ैतं,, तखमसि २ राजन ! 
५. परताकिकैरीशवरसबेहेतु-स्त्लममसि २ राजन ! 
६, य्रेदांतादि भित्रेत्न सवैस्थे, तलमसि २ राजन ! 
७, यज्जैमिनिनोक्तमखिलंकर्म, तत्लममसि २ राजन ! 
८, यत्पारिनिः प्राह शब्दस्वरूप॑, तत्तमसि २ राजन ! 
. < यत्‌ सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्वमसि २ राजन ! 
. १०, अष्टांगयोगेन अन॑तरूप॑, तत्तमसि २ राजन : 
. ११, सत्य ज्ञानमनंते ब्रह्म, तत्तमसि २ राजन ! 
'१२, नद्येतदर द्श्यप्रपंच,. तत्वमसि २ राजन ! 
१३, यद्‌ त्रह्मणो ब्क्मविष्ण्वोश्वरा छ्मवव, तत्वमसि २ 

राजन ! 


२--जो भाव भरुष्यों में विदित नहीं, वद् तू है, २। 

इ--विश्व की उत्पत्ति आदि का देतुभूत जो तत्त्व है, वह तू है, २। 

४--वैतन्यस्वरूप ओर अद्वैतस्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २। 

७छ--अन्य ताक़िकों के द्वारा कहिपत सर्व का हेतु जो ईश्वर, हे राजन ! 
बह तू है, २! 

६--वेदान्त प्रतिपाय, सब में रहने वाला जो ब्रह्म, दे राजन ! 
बह तू है, २। 


द्वितीय परिच्छेद श्र 


१४, त्वद्रपमेवमस्माभि विदितं राजन्‌ ! तव पू्वेय- 
त्याश्रमस्थम्‌ ॥ [ शं० वि०, प्र० ५६ ] 

इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ । तब सब के 
सन्मुख शेकर स्वामी का जीव तिस राजा की देह से निकल 
कर जब उस पवेत की कंदरा में पहुंचा तब उसने अपने 
शरीर को वहां न देख कर चिता में देखा । अरु देखते ही 
कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्तु शरीर के 
चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर ' 
होगया। फिर वहां पर शड्भुःर स्वामी ने लक्ष्मीनृसिह की स्तुति ' 
करी । तब लक्त्मी ठृखिह ने शद्भःर स्वामी को जीता अश्नि में 
से बाहिर निकाला। इत्यादि । 


७ -जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कर्मतत्त्व का प्रतिपादन किया है 
है राजन ! वह तू हैं, २। 
८--पाशिनि ऋषि ने जिस शब्दस्वरूप तत्त्व का कथन किया है, 
वह तू है, २। 
९--जों सांख्यों का अभिमत तत्त्व है, वह तू है, २। 
१०--अष्टाइयोग के द्वारा जानने योग्य अनन्तस्वरूप जो तस्‍्व है, 
वह तू है, २। हे 
१३--हे राजन्‌ ! सत्यज्ञान और अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म है, वह तू है, २। 
१२--इस हृ्य प्रपंच से मिन्‍न जो तत्त्व है, वह तू है, २। 
4 ३--अह् का ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ । 
१४--हदे राजन | आप के पूर्वाश्रम के स्वरूप को हमने जान लिया हैं। 


१२० ज्नतस्वादर्श 


है भव्य ! तू श्रव स्वयं विचार कर देख कि जो वार्ता 
मैने पूर्व में तुकको कही थी सो सब सत्य है या नहीं? 
१... जब सरसवाणी के प्रश्न का उत्तर नहीं ञझाया, तब तो 
शद्भुर स्वामी को सर्वेज्ष, कौन निष्पक्षो बुद्धिमान मान सकता 
है ? कोई भी नहीं मानेगा | २. जब राजा की राणी से विषय 
सेवन करा, तब तो उनके फामी होने में कोई शंका भी नहीं 
रहती है। ३. जब शिष्यों ने आकर प्रतिबोध करा, तब उन को 
पता लगा, तब तो अज्ञानी झवश्य हो चुके । 3. जब चिता 
में से न निकल सके, तब लच्मीनूसिह की स्तुति करी शोर 
नखिह ने आय करके जलती अप में से उन को निकाला, 
इस से तो शट्भुर स्वामी अवश्य झसमथे सिद्ध हो गये। 
भू. तथा जब द्ांकर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणी के 
प्रश्नों का उत्तर दिया, तब सरसवाणी ने कहा-हे स्वामी ! 
तूँ # स्वेज्ञ है । क्या मस्तक के शरीर में प्रवेश करके उस की 
राणी के साथ विषय सेवन करके ओर राणी के पास से 
कछुक काम शास्त्र की बातें सीख कर प्रश्नों का उत्तर देने 
बाला सर्वेज्ष हो सकता है ! स्वेज्ञ तो नहीं हो सकता, परन्तु 
इस से गधे खुरकनी तो अवश्य हो गहे। सरसवाणो को 
डउसने-शद्भःर ने सवेश कह दिया, झरु शट्भूर को सरसवाणी 
ने सर्वेज्ष कह दिया | वाह क्या ही सर्वज्ञों की जोड़ी मिलो 





के स्वज्ञा सरपवाणी, स्ज्ञस्त्वमिति स्वामिनं भ्रस्तुतवत्यासीत । 
[शृं०, वि० प्र०, ६०] 
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है ! सरसवाणी तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर सत्री बन कर 
मंडनमिश्र से विषय सेवन करती रही अरू सर्वकज्ष भी 
बन बेठी । झरू शंकर स्वामी परस्त्री से विषय सेवन 
करके उस से कछुक काम शास्त्र सीख कर सर्वश बन 
बठे, क्या यह गधे खुरकनी न हुई तो आर क्‍या हुआ ? 
तथा उक्त इत्तान्त से यह भी मालूम पड़ता हे कि जब 
शडुर स्वामी, अपना स्थूल शरीर छोड़ कर राज्ञा के शरीर 
में गये, तब सब ब्रह्मविद्या भूल गये । जेकर न भूले 
होते तो उन के शिष्य काहे को “तरवमसि” का उपदेश 
करते ? और भी सुनिये | ज़ब सेकर स्वामी स्थूल शरीर के 
बद्ल जाने पर ब्रह्मविद्या को भूल गये, तब तो ब्रह्मविद्या 
का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न ग्रात्मा के 
साथ, किन्तु स्थूल शरोर ही के साथ सम्बन्ध रहा । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब वेदांती मर जाते हैं, तब उन का शान 
भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा झात्मा के साथ 
नहीं । अरु जो तुमने कहा था कि शंकरस्वामी के कथन 
किये प्रद्देत मत को कौन खणशडन कर सकता है ? सो हे 
भव्य ! जब शेकर स्वामी का चरित्र ही असमेजस- है, तो 


फिर उन के कहे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त समभका 
जा सकता है ? 


पूवेपच्ष:--' पुरुष एवेद्‌” इत्यादि श्ुतियों से प्रद्वेत ही 
सिद्ध होता है । 


१२१२ ज्नतत््वादरों 


ऊत्तरपत्च:--यह भो तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि जो 
पुरुष मात्र रूप अद्विततत्त्व होवे तब तो यह जो दिखलाई देता है- 
कोई सुखी, कोई दुःखी, ए सब परमाथे से असत्‌ हो जावेंगे। जब 
ऐसे होगा तब तो--' प्रमाणतो घिगम्य संसारनेंगुण्य तद्ठि- 
मुखया प्रशया तदुच्छेदाय प्रद्त्तिरित्यादि --संसार का निगे- 
खापना प्रमाण से जान कर उस से विमुख बुद्धि हो करके, 
तिस संसार के उच्छेद के तांई प्रद्कक्ति करे, यह जो कहना 
है, सो आकाश के फ़ूल की सुगन्धि का वर्णन करने सरीखा 
हो जावेगा । जब कि अद्वित रूप ही तत्त्व है, तब नरकादि 
भवश्रमण रूप संसार कहां रहा ? जिस को कि निग्गण जान 
कर उच्छेद करने की प्रत्न॒त्ति का उपदेश हे । 

पूर्वेपक्ष:ः--तक्त्वत: पुरुष अछेल मात्र ही हे । अरू यह 
संसार जो सदा सव्वे जीवों को प्रतिभासित हो रहा है, सो 
चित्राम की स्त्री के अड्भोपांग जसे ऊंचे नीचे प्रतीत होते हैं, 
तेसे प्रतीत होता है । अर्थात्‌ सब चित्राम की स्त्री के अड्रो- 
पांगों की ऊंचनीचता की तरे श्रांतिरूप है वा भ्रांतिजन्य है। 

उत्तरपक्ष:--यह जो तुमारा कहना है सो असत्‌ है, इस 
बात में कोहे वास्तविक प्रमाण नहीं है। जेकर अद्वेत सिद्ध 
करने के वास्ते कोई पृथगर्भूत प्रमाण मानोगे, तब तो 
द्वैतापक्ति होगो, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नहीं सिद्ध होता | जेकर प्रमाण के बिना ही सिद्ध मानोगे 
तब तो सवे वादी अपने अपने अभिमत को सिद्ध कर लेवेंगे । 
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तथा श्रांति सी प्रमाणभूत अद्वेत से सिन्न ही मसाननी चाहिये, 
अन्यथा प्रमाण भूत शद्वेत झप्रमाण ही हो जावेगा । क्योंकि 
भ्रांति जब झद्गेत रूप हुई तब तो पुरुष का ही रूप हुई, 
फिर तो पुरुष भी ध्रान्तिवाला ही खिद्ध होगा । 
तब तो तत्तत व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी । जेकर 
श्रांति को भमिश्न मानोगे, लब तो देतापत्ति होवेगी, इस 
से अद्भेल मत की हानि हो जावेगी । जेकर स्तेभ का 
कुम्मादिकों से भेद मानना-इसी को आंति कहोगे, तब तो 
निश्चय कर के सतस्वरूप कुम्भारिक किसी जंगे तो ज़रूर 
होंगे। क्योंकि अभ्रांति के बिना कदापि शआ्रांति देखने में नहीं 
आती, जैसे पूर्व में जिस ने सच्चा सर नहीं देखा, तिस 
को रज्जु में सपे की आ्रंति कदापि नहीं होती | यथा-- 


नाइष्टपूर्वसप्पेस्य, रज्ज्वां सप्पणतिः क्चित्‌ । 
ततः पूर्बानुसारित्वाद्धांतिर्चांतिपूतिका ॥| 


इस कहने से भी अद्वेततत््व का खंडन होगया ।तथा श्रद्वेत 
रूप तत्व अवश्य करके दूसरे पुरुष को निवेदन करना होगा, 
झपने आप को नहीं | अपने में तो व्यामोह है नहीं । जे कर 
कहने वाले में व्यामोह होवे तब तो झद्वेत की प्रतिपक्ति कभी 
भी नहीं होचेगी। 

पूरवेपक्ष:--जब आत्मा को व्यामोह हे, तब ही तो झद्गेत 
तरव का उपदेश किया जाता हे । 


१२७ जैनलक्षादश 


उत्तरपत्षः--जब झात्मा का व्यामोह दूर होगा तब तो 
झात्मा अवश्य श्रव॒स्थान्तर को प्रात होगा, जब अवस्था 
बदलेगी, तब तो अबश्य द्वेतापत्ति हो जावेगी । तथा जब 
झद्वबेत तत्त का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा । तब 
तो पर को झवश्य मानेगा। फिर भो पझ्रद्वेत तत्त्व का पर को 
निवेदन करना झरूु अद्भैत तत्व मानना, यह तो ऐसे हुआा 
कि, जैसे कोई यह कहे कि मेरा पिता कुमार बहाचारी हे। 
तात्पय यह कि जेकर अपने को अरू पर को माना जावे, तब 
तो द्वेतापत्ति अवश्य होगी। इस कारण से जो प्रद्वेतवाद 
का मानना है, सो सवे प्रकार से युक्ति-विकल है । 

# पूर्वपत्त:-परमत्रह्म रूर का सिद्ध होना ही सकल 


# इस पूर्व पक्ष का अभिशय यह है, कि वदांत सिद्धान्त में एक 
अद्वितीय त्रद्म द्वी वास्तविक सत्‌ पदाथ माना गया है । उसके अतिरिक्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं। दूसरे शब्दों में कहे तो 
यह सारा ही विश्व-अपंच उसी में अध्यस्त है. या उसी का विवर्ते 
(पयोय) है । वास्तव में तो अद्भेत ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ ओर प्रमाण 
का विषय है। अतः जितना भी भदज्ञान है वह आलम्बननझःय अथ 
च कव्पित है | वेदान्त सिद्धान्त में ब्रह्म का निविकल्पक प्रत्यक्ष मी माना 
है । अथोत्‌ केवल सत्ता मात्र को अहण करने वाले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से 
ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित किया हैं | परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धो 
विचार युक्तिविधुर होन से जनों को उपादेय नहों है ॥ इस लिये अनुमान 
के द्वार अद्वेत ब्रह्म की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है। 
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मेदशान प्रत्ययों के निरालबन पने की सिद्धि हे । 

उत्तरपतक्ष:--ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं हे, क्योंकि 
परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है। जेकर कहो कि वो स्वतः 
सिद्ध हे, तो यह कथन भी प्रामाशिक नहीं हे क्योंकि जो 
स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष से सिद्ध होवे तो फिर उस के जिषे किसी 
का विवाद ही न रहे । इस से वो स्वतः सिद्ध तो है नहीं । 
तथा जेकर उस को परत: सिद्ध मानो तो उसकी परत: सिद्धि, 
क्या अनुमान से हे, वा आगम से है ? 

पूर्वपक्त:--उस की सिद्धि अनुमान और झाशम दोनों से 
हो सकती है । उस में से झनुमान यह हैः:--विवादरूप जो 
पदाथे है सो प्रतिभासांत:प्रविष्ट-ब्रह्ममास के पअन्तर है, 
प्रतिभासमान होने से, जो ज्ञो प्रतिभासमान है, सो सो 
#प्रतिभासांत:प्रविष्ट ही देखा हे, जले प्रतिधास का स्वरूप 
प्रतिसासमान है । विवाद रूप समस्त सचेतन, अ्चेतन घट 
पटादि पदाथ प्रतिभासमान हैं, तिस कारण से प्रतिभाखान्तः- 


प्रविष्ट हें, इस अनुमान से अद्वेतरूप परमत्रह्म की सिद्धि हो 
जाती है: । 


5 अहचचस जटिल 


# प्रतिभास के अन्तर्गत | प्रतिभास-प्रकाशस्वरूप ब्रह्म । 
; ग्रामारामादय्ये: पदाथो; प्रतिभासान्तःप्रविष्ञ।, प्रतिभासमानत्वात्‌ , 
यत्रतिभासने तत्प्रतिभासान्तमरविष्टम्‌ू , यथा अतिभासस्त्रूपम्‌ । 
प्रतिभासन्ते च आमारामादय: पदाथाः, तस्मात्‌ प्रतिभासान्तः प्रविष्टा: । 
[ स्था० मं० छो० १३. ] 


श्श्दद जैनतत्त्वादर्श 


उत्तरपत्त:--यह अनुमान तुमारा सम्यक नहीं है, 
क्योंकि इसो अनुमान में धर्मी, हेठु, और दुष्टांत, ये तोनों 
जुदे २ नहीं रहे किन्तु इन तीनों के प्रतिभाखांतश्रविष्ट 
होने से, ये साध्यरूपही हुये । तब तो धर्मी, हेतु, दुश्शंत- 
इन तीनोंके न होनेसे अर्थात्‌ एक रूप होनेसे अनुमान ही 
नहीं बन सकता । जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृश्शंत, 
ए तीनों प्रतिभांसातःप्रविष्ट नहीं हैं । तबतो प्रतिभासमान हेतु 
इन्हीं तीनोंके साथ व्यभिचारी हो जायगा। जेकर कहोगे 
अनादि अविदधा रूप वासना के बल से हेतु दुष्टांत प्रतिभास के 
तरे बाहिए की पदार्थ का निश्चय करते हैं [ जैसे प्रतिपाद्य, 
प्रतिपादक, सभा, सभापतिजन को तरे] तिस कारणसे अनुमान 
हो सकता हे | भ्ररु जब सकल अनादि अधियाका विलास 
दूर हो जावेगा, तब प्रतिभाखांतः प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा । 
विवाद भी न रहेगा। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, साध्य साधक 
भाव भी नहीं रहेगा | लंब तो अनुमान करनेकरा भी कुछ 
फल नहीं, क्योंकि देशकाल-परिच्छेद शून्य, सवेत्र 
अन॒स्यूत सकल श्रवस्था में सवेत्र विद्यमान, प्रतिभास 
स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान फा प्रयोग करना कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रखता । 
तथा--यह जो अनादि अ्रविद्या है सो प्रतिभाखान्तः- 
प्रविष्ट है अथवा प्रतिभासके बाहिर है ? ज्ेकर प्रतिभाखांत:- 
प्रविष्ट है. तब तो विद्याही हो गई तो फिर वह झअसत्रूप 
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झविया हेतु, और दुष्शंत आदिका भेद कैसे दिखा सकेगो ? 
जेकर कहोगे प्रतिभास के बाहिर है, तब तो हम पूछेंगे कि 
वो झविदया, प्रतिभासमान है? वा अप्रतिभासमान ? जेकर 
कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके साथ प्रतिभासमान 
हेतु व्यभिचारी है । तथा प्रतिभासक्के बाहिर होनेसे जेकर 
तुमारे मनमें ऐसा होवे कि अविद्या जो है, सो नतो 
प्रतिभासमान है, न अ्रप्रतिभासमान; तथा न प्रतिभास के 
बाहिर, न प्रतिभासके अन्दर प्रविष्ट हे; न एक हे, न अनेक 
है; न नित्य हे, न झनित्य हे; न व्यभिचारिणी है, न 

अव्यभिचारिणी; सव्वेधा विचार के योग्य नहीं--सकल 
विचारांतर अतिक्रांत स्वरूप है| रूपांतर के झभाव से अविया 
जो है, सो “नीरूपता' लक्षण वाली हे। परन्तु यह भी 
तुमारी बढ़ी भारी अज्ञानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव 
वाली को--यह अविद्या है, यह अप्रतिभासमान है, ऐ्रे 
कोन कथन फरने को समथे है ? जेकर कहोगे यह प्रतिभा- 
समान है, तो फिर यह अधिया नीरूप कयोंकर सिद्ध 
होगी । जो वस्तु, जिस रूप करके प्रतिभासमान है, सो 
ही तिस का स्वरूप है । तथा अ्रविद्या जो है सो विचार 
गोचर है, वा विचार के अगोचर है? जेकर कहोगे कि 
विचार गोचर है, तब तो नीरूप नहीं | जेकर विचार गोचर 
नहीं, तब तो तिसके मानने वाला महा मूखे हे | तथा जब 
विद्या झविद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैं; तो फिर एक ही 
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परम ब्रह्म हे, यह झनुमान से कैसे सिद्ध किया जा सकता 
है ? इस कहने करके जो उपनिषद्‌ में एक ब्रह्मके कहने 
वाली 'सर्व वे खल्यिदं ब्रह्म ” इस श्रति का निराकरण 
होगया । क्योंकि इस अश्रुतिवचचन को परमात्मा से भिन्न 
पदार्थ मानने से द्वेतापत्ति हो जाबेगी। जेकर कहोगे कि 
झनादि शअ्विद्यासे ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्वोक्त 
दूषशॉका प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्वैत की सिद्धि 
वंध्याके पुत्र की शोभावत्‌ है | इस कारणशा से अद्वेतमत 
युक्तिविकल है । तब जगत्‌ से प्रथम एकहो हेश्वर था, 
डसी ने यह जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुध्ा । 
यह रेंश्वर सम्बन्धों प्रथम पत्त समाप्त हुआ । 
झ्ब ईश्वर सम्बन्धी दूसरे पक्त का विचार किया 
जाता हे । इस पत्त में एक ईश्वर अरू दूसरा 
सापेक्ष ईश्वर- सामग्री, ए दो पदार्थ अनादि हैं । तिन 
कतृत्व का दोनों में से १. प्ृथिवी, २. जल, ३. अश्नि, 
खण्डन ४. वायु, इन चारों के परमाणु, ५. झाकाश, 
६. काल, ७. दिशा, ८. झ्ात्मा, <. मन, ए नव 
वस्तु सामग्री है तथा ये नित्य और झनादि हें--किसीके बनाए 
हुए नहीं । सो ईश्वर इस पूर्वोक्त सामभ्री से सृष्टि को रचता 
है। झब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपणा 
करके डसकी परीक्षा करते हैं। 
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# कर्त्तास्ति कश्चिज्जगतः स चेकः, 
स सर्वंग: स स्ववशः स नित्य: । 
इमाः कुहेवाकविडंबना: स्थु- 
स्तेषां न येपामनुशासकस्त्वम्‌ ॥। 
[ अन्य० व्य०, श्लो० ६ ] 
यह जो जगत है, सो प्रत्यक्षादि प्रभाणों करके लक्ष्य- 
माश--दिखाई देता हे, इस चराचर रूप जगत का कोई 
एक, जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुषबिशेष 
रचने वाला है । ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मानने वाले 
वादी ऐसे अनुमान करते हैं--प्रथिवी, 
ईश्वर साधक पवेत, बृक्षादिक सर्व बुद्धि वाले कर्त्ता के करे 
अनुमान हुए हैं, काये होने से, जो जो काये है, सो सो 
सर्व बुद्धि वाले का करा हुआ है, जसे घट, 
तैसे ही यह जगत्‌ है, तिस कारण से यह जगत्‌ बुद्धि वाले 
का रचा हुआ है। जो बुद्धिवाला हे; सोही भगवान्‌ इश्वर है । 
यहां ऐसा मत कहना, कि यह तुमारा फार्यत्व हेतु भसिद्ध 
है [झर्थातव्‌ पृथ्वी परवेतादिक में कार्यत्व सिद्ध नहीं हे]। 
पृथ्वी, पवेत, ज्क्षादिक झपने अपने फारण समूह करके 
उत्पन्न होते हैं, इस बास्ते काथे रूप हें । तथा झवयबी हैं 


नल «5 


# है नाथ | जिन के आप शासक नहीं हैं, डन की दुराग्रह् से 
परिपूणे यह कल्यनाएं हैं कि जगत का कोई कर्ता है और वह एक, सर्वव्यापी, 
खतन्त्र तथा नित्य है । 
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इस करके काये रूप हैं। यंह सब वादियों को सम्मत है | तथा 
ऐसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु झनेकांतिक तथा विरुद्ध 
है। #क्यों कि हमारा हेतु विपक्ष से अत्यंत हटा हुआ हे। 
तथा ऐसे भी मत कहना कि यह तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट 
है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और झागम करके झबाधित धर्मे 
घर्मी के अनन्तर कहने से [तात्पय यह कि प्रत्यक्ष, प्रनमान 
झोर शझागपम से अवाधित धर्म श्रौर धर्मी के सिद्ध हो जाने 
पर ही इस का कथन किया हे | इस लिये यह कार्यत्व हेतु 
बाधित नहीं है| । तथा यह भी मत कहना कि तुमारा हेतु 
! प्रकरणा सम है, क्‍योंकि अ्रनुमान से जो साध्य है, तिस के 


बम जच्यचात 


# क्योंकि जो हतु पक्त को छोड़ कर विपक्ष में भी चला जाने 

बह अनकान्तिक अथवा व्यभिचारी होता है। परन्तु यहां पर तो कार्य- 
तर हेतु अपने पक्षभूत प्रथिवी आदि को छोड़ कर विपक्षभूत आकाशादि 
में नहीं जाता, इस लिये अनेकांतिक नहीं हैं| तथा विरुद्ध भी नहीं, क्योंकि 
जो हेतु अपने साध्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे विरुद्ध 
हेतु कहते हैं, जेसे शब्द नित्य है, काये होने से | इस अलुमान में नित्य के 
विरोधी अनित्य के साथ कार्यत्व हतु का नियम से सम्बन्ध है, इस 
लिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है | परन्तु हमारा यह कार्य॑त्व हेतु तो अपने 
साध्य बुद्धिमत्कतृकत्व के साथ ही नियम रूप से रहता है । उस के विरोधी 


के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं हैं, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नहीं है । 
: इस कथन का अभिप्राय यह है कि-जिस अज॒मान में साध्य के 


अभाव का साथक कोई दूसरा प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरण- 
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शत्रु भूत दूसरे साध्य को साधने वाले भनुमान के धभाव से । 
तथा जेकर कहो कि इेश्वर, पृथ्वी, प्वेत, इच्तादिकों का 
कर्ता नहों है, ग्रशरीरी होने से, मुक्त झ्ात्मा की तरें। यह 
तुमारे अनुमान का वेरी झनुमान है, जो कि ईश्यर को जगत्‌ 
का कफर्त्ता सिद्ध नहीं होने देता । लो यह तुमारा कथन भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि तुम ने तो ईश्वर.को शरीर रहित सिद्ध 
करके जगत्‌ का झकर्त्ता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर 
शरीर वाला माना है इस कारण से, तुमारा हनुमान #झसत्य 


5 बथ अलअतच आता 


सम या सम्प्रतिपक्ष कहते हैं । जैसे, “हदो वह्िमान्‌ धुमात”,-हदो 

हृयभाववान्‌ जलात”-तालाब अभि वाला है क्योंकि धूम वाला है । 
तालाब बढद्दि वाला नहीं क्योंकि जल वाला है। यहां पर ध्रूम का जल प्रति 
पत्ती है। परन्तु प्रकृत में साध्य के अभाव--अकर्तृकस्व को सिद्ध करने 
वाले कार्यत््व हेतु का विरोधो कोई दूसग हेतु नहीं है इस लिये यह काये- 
स्व हेतु प्रकरणसम भी नहीं है । 

# इस का तात्पये यह है कि--शरीर रहित होने से ईश्वर, जगत 
का रचयिता नहीं हो सकता, मुक्त आत्सा की तरह | इस विरोधी अनुमान 
के द्वारा कार्यत्व हेतुका बाघ होने से वह प्रकरण सम हेत्वाभास से दूषित हो 
जाता है, यह वादीकी शंका है । परन्तु यह शंका युक्तियुक्त नहा है क्योंकि 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकता--इस-वाक्य में धर्मी-पक्ष रूप से 
प्रहण किये गए ईश्वर को हम अशरीरी-शरीर रहित नहीं मानते, अतः 
वादी का दिया हुआ 'शरीर रहित” हेतु पश्ष में न रहने से स्वरूपासिद्ध ह | 
और हमारा कार्यत्व हेठु अनेकान्त, विरोध और असिद्धि प्रद्धति दोषों से 
अलिप्त अर्थात्‌ निर्दोष है । 
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है | झरू हमारा जो हेतु हे, सो निरबधद् हे। 

'शथा ईश्वर जो है सो एक-प्रद्वितोय है, क्योंकि जो बहुत से 
ईश्वर मानें, तब तो कार्य करने में हैश्वरों की न्‍्यारी न्यारी बुद्धि 
होगी | और काये भी इनका न्यारा २ होगा; क्योंकि इनको मने 
करने वाला तो और कोई नहीं हे। किर एक रूप काये कैसे 
उत्पन्न होगा ? कोई इंश्वर तो अपनी इच्छा से चार पर वाला 
मन॒पष्य रच देवेगा, श्र दूसरा इेश्वर रः पग वाला रच 
देवेगा, लथा तीसरा दो पग वाला, झरु चौथा आझाठ पग वाला 
रच देवेगा । इसी तरे सववे वस्तु को विलक्षण घिलत्तण रच 
देवेगे, तब तो सवे ज़गत्‌ #झ्रसमंजस रूप हो जावेगा | परन्तु 
सो है नहों | इस हेतु से इेश्वर एक ही होना चाहिये। तथा 
वो इेश्वर सवेगत-सर्वव्यापी हे । जेकर ईश्वर सबे व्यापक न 
होवे, तब तो तीन भ्रुत्रन में एक साथ जो उत्पन्न होने वाले 
काय हें, वो सवे एक काल में कभी उत्पन्न न होंगे। जेसे, 


कुम्भारादिक जहां पर होवगे, तहां पर ही कुम्मादि को बना 

8 ् | 
सकेगे, अन्यत्र नहीं । इसो प्रकार हेश्वर भी यदि से 
व्यापी न माना जाबे तो वो भी किसी एक प्रदेश में ही काये 
कर सकेगा. सर्वत्र कमी नहों । झतः इंश्वर सबे वब्यापी 
होना चाहिये | अथवा वो ईश्वर 'सर्वंग:--सर्वज्ञ हे। 


5 लाऑिवडटजंर 


# समानता ओर ऋमबद्ध रचना का अभाव | 

| अथवा सब॑ गच्छति जानातीति सर्वेग:--सर्वैज्ञ। “सर्वे गत्यथौ 
ज्ञानाधा+” इति वचनान्‌ [ स्या० मं०, इलो० ६ ] अर्थात्‌ जो सब कुछ 
ज्ञान उसे सर्वज्ञ कहते हैं 
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ज्ेकर वह सर्वेज्ञ न होवेगा लव लो सवे कार्यों के उपादान 
कारशा को कैसे जानेगा ? जब कार्यो के उपादान कारण को 
नहीं जानेगा, तब तो कारणा के अलुरूप इस विचित्र जगत फी 
रचना केसे कर सकेगा ? तथा 'स्ववश':--ईैश्वर जो है, सो 
स्वतेत्र हे, किसी दूसरे के भ्रधीन नहीं | ईश्वर अपनी इच्छा 
से स्व ज्ञीवों को सुख दुःख का फल देता है । यथा-- 

इंश्वरप्रेरितों गछेत्‌, स्वर्ग वा अ्वश्रमेत्र वा । 

अज्ञो जतुरनीशो 7य-मात्मनः सुखदुःखयोः ॥ 

अआधथः-ईश्वर ही की प्रेरशा से यह जगत्वासी जीव 

स्वगे तथा नरक में ज्ञाता हे, क्योंकि इंश्वर के बिना यह अज्ञ 
जीव झपने श्याप सुख दुःख का फल उत्पन्न करने को 
समथ नहीं है | जेकर ईश्वर फो भी परतंत्र--पराधीन 
मानिये, तब तो सुझ्य कर्त्ता हैश्वर कभी नहीं रहेगा । # अपर 
को अपर के अधीन मानने से अनवस्था दूषशा लगेगा । इस 
हेतु से इेश्वर अपने ही बश अर्थात स्वतंत्र हे, किन्तु पराघीन 
नहीं । तथा, “नित्य:--लो हेश्वर नित्य है | जेकर इंश्वर 
अनित्य होवे तो तिस के उत्पन्न करने वाला भी कोई झौर 
चाहिये, सो तो है नहीं, इस हेतु से ईश्वर नित्य ही हे। 
पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त इेश्वर इस जगत्‌ का कर्ता हे | इस 


# एक इंइवर को दूसरे इश्बर के अधीन ओर दूसरे की तीमेर के 
अधीन मानने से | 
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पूर्वप्तमें ईश्वर को कर्त्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा 
दिया अब उत्तर पक्त में इस की परीक्षा की जाती है । 
उत्तरपक्षः-हे वादी ! जो तुमारा यह कहना है कि पृथ्वी, 
फ्वेत और बृक्षादिक, बुद्धि वाले कर्त्ता के 
उक्त अनुमान रखे हुए हैं, सो प्रयुक्त है। क्‍योंकि इस तुमारे 
का खण्डन अनुमान में व्यक्ति का ग्रहण नहीं होता। 
#सरव्वेत्र प्रमाणा करके व्याप्ति के सिद्ध होने पर 
ही हेतु अपने साध्य का गमक होता है । इस कहने में सवे 
बादियों की सम्मति हे । 
प्रथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस ज़गत्‌ को 
रचा है, वो हेश्वर शरीर वाला है ? वा शरीर से रहित है? 
जेकर कहोगे कि शरीर वाला है, तो उस का हमारे सरीखा 
दृश्य, दिखलाई देने वाला शरीर है, झ्थवा पिशाच ग्रादिकों 
की तरे झटश्य-न दिखलाई देने वाला शरीर है ? जे कर 
प्रथम पक्ष मानोगे तब तो प्रत्यक्ष ही बाघक है । तिस ईश्वर 
#ज+ साधने हि सत्रत्र व्यासों प्रभाणेन सिद्धायां साध्य गगयेत्‌” 
[स्था० मं०, इलो० ६] 


*+देतु और साध्य के साहचय नियम्त को अथवा डन के अवि- 
नाभाव--निय्रत सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं | “जहां २ धूम है वहां २ 


अग्नि है”, यह उसे का उदाहरणस्थल है। परन्तु प्रकरृत अनुमान में 
कार्यत्व हेतु की सशरीरक वक्त साध्य के साथ यह उक्त व्याप्ति नहीं बन 
सकतो इसी बात का अब उल्लेख करते हैं । 
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के बिता ही अरब भी उत्पन्न होते हुए तश, बृत्त, इन्द्रधन॒ष, 
अरू यादल प्रमुख काये देखने में झाते हैं | [शझ्र्थात्‌ इन उक्त 
तृण अकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर 
का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जसे 'शब्दो$नित्यः 
प्रमेयत्वात' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारण झनेकांतिक है, तेसे 
ही यह कार्यत्व हेतु मी # साधारण अनेकांतिक है । 

ज्ेकर दूसरा पक्त मानोगे शर्थात्‌ इेश्वर का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता । तब जो ईश्वर का शरोर दिखलाई 
नहीं देता, सो क्‍या हेश्वर के माहात्म्य फरके दिखलाई 
नहीं देता ? अथवा हमारे बुरे अ्रदृष्ठ का प्रभाव हे ? पता- 
बता हमारे खोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ? 
जेकर प्रथम पक्ष ग्रहशा फरो कि हेश्वर के माहात्म्य से 
इेश्बर का शरीर नहीं दीखता ! तो इस पक्ष में कोई 


#% जो हेतु विपक्ष में भी पाया जाबे अर्थात्‌ जहां पर साध्य न 
रहता हो वहां भी रह जावे, वह हेतु साधारण अनकान्तिक या 
व्यभिचारी कहलाता है। जैसे-शब्द अनित्य है, प्रमेय-ज्ञान का विषय 
होन से-इस अनुमान में प्रमेय होना रूप हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि 
यह विप्षभूत आकाश आदि नित्य पदार्थों में भी रहता है | इसी 
प्रकार कार्यत्व हेतु भी व्यभिचारी है। क्योंकि यह हेतु उन पदार्थी 
ठण, अंकुर आदि में भी रह जाता हैं जिन को ईश्वर के शरीर ने 


नहीं बनाया है| अतः इस हेतु से ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो 
सकती | 
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प्रमाण ही नहीं है, जिस से ईश्वर का माहात्म्य सिद्ध होवे । 
शरू इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रथ दूषण भी है यथा- 
ज्ञबव मसाहात्म्य विशेष शिद्व हो ज्ञाबे, तब अदश्य शरीर 
बाला सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर वाला सिद्ध होवे, तब 
माहात्म्यविशेष सिद्ध होवे । जेकर दूसरा पक्ष-पिशाचा- 
दिकों की तरे अद॒ुश्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे, 
तथ तो संशय की ही निर्शक्ति नहीं होगी । जैसे--क्या ईश्वर 
है नहीं, जिस करके उसका शरीर नहों दीख पडता; वन्ध्या 
पुत्र के शरीर की तरे, किया हमारे पूर्व पापों के प्रभाव से 
ऐेश्वर का शरोर नहीं दोखता; यह संशय कभो दूर नहीं 
होवेगा । जेकर कहोगे कि हमारा इेश्वर शरोर रहित है, 
तब तो दुष्टांत अरू दार्शातिक यह दोनों विद्म हो जावेंगे 
झोर हेतु घिरुद्ध हो जावेगा। क््योंकि घटादिक कार्यों के 
कर्त्ता कुंभारादिक तो शरीर वाले ही दीख पडते हैं । 
परन्तु ऐश्वर को जब शरीर रहित मानोगे तब तो ईश्वर 
कुछ भी कार्य करने को समथे नहों होवेगा, झ्राकाश की 
तरें | अर्थात्‌ जैसे शरीर रहित व्यापक और श्रक्रिय होने 
से झाकाश कोई कार्य-प्रयलविशेष नहीं कर सकता । 
उसी प्रकार शरीर रहित ईश्वर भी किसी कार्य के करने 
में समर्थ नहीं हे । इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित 
ईश्वर के साथ कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। 
तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट मो है, क्योंकि खाध्य के 
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धर्मी का एक देश, इत्त, बिजली, बादल, ईंद्रधलुषादिकों 
का अब भी कोई बुद्धिमान्‌ कर्त्ता नहीं दीख पड़ता है, इस 
वास्ते प्रत्यक्ष करके बाघित होने के पीछे तुम ने अपना 
हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापदविष्ट है। 
अतः इस कार्यत्व हेतु से बुद्धिमाव्‌ इेश्वर जगत्‌ का कर्ता 
कसी सिद्ध नहीं होता। 

तथा दूसरी तरें जगव्‌ कर्त्ता के खणडन का स्वरूप 
लिखते हैं।जो कोई हेश्वरवादी यह कहते हैं, कि सब 
जगत्‌ ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन 
नहीं है। काहेते, कि जगत्‌ का कर्ता ईश्वर फिसी प्रभार 
से सिद्ध नहीं होता हे। 


प्रतिवादी:-हैश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता सिद्ध करने 
वाला अजु॒मान प्रमाण है | तथाहि-जो ठहर ठहर करके 
झभिमत फल के संपादन करने में प्रदृत्त होवे, तिसका 
अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान्‌ ज़रूर होना चाहिये। जैसे बसोला, 
आरी प्रमुख शस्त्र, काए के दो टुकड़े फरने में प्रवत्तेत हैं । 
झौर तिन का श्रधिष्ठाता बढ़ई है; तेसे ही ठहर ठहर 
फर सब जगत्‌ को सुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, 
तिनका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिये । 
तुम ने ऐसे न कहना कि बसोला, आरी प्रमुख काष्ठ के दो 
डुकड़े करने में आप ही प्रवृत्त होते हैं। क्‍योंकि वो तो 
अचेतन हैं, आप ही केसे प्रदत्त हो सकेंगे ? जेकर कहो कि 
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बसोला झआरी प्रमुख स्वभाव से प्रशत्त होते हैं। तब तो 
तिन को सदा ही प्रदत्त होना चाहिये, बीच में कभी 
ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे हे नहीं। इस पूर्वोक्त हेतु 
से तो ठहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो 
जीव हें, तिनका झ्मधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता है। 
तथा दूसरा अनुमान जो परिमंडलादिक, बृत्त, धयंश, 
चतुरंश संस्थान वाले ग्राम, नगरादिक हैं; वे सब ज्ञान- 
धान के रचे हुये हें, जेसे घटादिक पदा्थे | तेसे ही पृर्बोक्त 
संस्थान संयुक्त पृथिवी, प्थेत प्रमुख हैं। इस अनुमान से 
भी जगत का कर्ता इेश्वर सिद्ध होता हे । 


सिद्धान्ती:-जिस अनुमान से तुम ने जगत्‌ का कर्ता 
ईश्वर सिद्ध करा है, सो तुमारा अनुमान श्रयुक्त है । 
क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त अनुमान हमारे मत में जेसे 
आगे सिद्ध है, तेसे ही सिद्ध करता है; इस थधास्ते तुमारे 
झनुप्तान में सिद्धखाथन दूषश आता है । यथा-श्स 
सम्पूर्ण जगत्‌ में जो विचित्रता है, सो सर्व कर्म के फल 
' से है, ऐसे हम मानते हैं। क्‍योंकि भारतवर्ष में तथा अनेक 
देशों में, अनेक टापुओं में, हेमवेत झ्ादिक अनेक पत्तों में 
श्रनेक प्रकारके जो मनुष्यादि प्राणी वास करते हैं, अरू उनकी 
अनेक सुख दुःखादिक रूप अनेक तरें की अवस्था बन रही है, 
तिन सब अवस्थाओों का कारण कर्म ही है, दूसरा फोई 
मेँहीं | झ्ररू देखने में भी कर्म ही फारण हो सकते हैं। 
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क्योंकि जब कोई पुण्यवान्‌ राजा राज करता है, तो उसके 
राज में सुकाल, निरुपद्रव आदि के कारश जो खुख होता 
है; थो उस राज़ा के शुभ कमे का प्रभाव है। इस कारण 
से जो# ठहर ठहर जीवों को फल देते हें, स्रो कर्म हैं। कर्म 
जो हैं सो जीवों के आश्रय हैं, अरू जीव जो हैं सो चेतन 
होने से बुद्धि वाले हें ।तब तो बुद्धि वाले के झ्रघधीन हो 
कर कमे ठहर ठहर कर फल देते हैं । इस कारण से सिद्ध- 
साधन दूषण है । जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अनुमान से हम 
तो विशिष्ट बुद्धि वाला एक ईश्वर ही सिद्ध करते हैं; 
सामान्य बुद्धि वाले जीवों को सिद्ध नहों करते | तब तो 
तुमारा दृष्टांत साध्यविकल है। क्योंकि बसोल्वा, झारो प्रमुख 
में ईश्वर से अधिष्ठित व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, कितु 
बढ़रे ओर कुंसकारादिकों का व्यापार तहां तहां ही (झन्वय- 
दयतिरेक करके उपलब्ध होता हे । 

प्रतिवादो:--चर्ध कि-बढ़ई झादि भी ईश्वर हो की प्रेरणा 
से तिल तिस काम में प्रद्गत्त होते हें, इस वास्ते हमारा 
दुष्हांत खाध्यविकल नहीं है । 

# समयासुसार, यथा समय ॥ 

+ 'अन्वय'--जिस के होने पर जो होवे, जैसे धूम के होने पर 
अरिन का, होना | व्यतिरिक--जिस के अभान्न में जो न होवे, जैसे 
आअधि केरक्रसाव में घूम का नहोना । इन दोनों नियमों से व्याप्ति का 
लिणेष दोती के। 
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सिद्धान्तीः-तब तो ईश्वर भी किसी दूसरे ईश्वर 
को प्रेरणा हो से प्रशृत्त होबेगा झोर वो दूसरा किसो 
तीसरे ईश्चर की प्रेरशा से प्रदत्त होगा, तब तो श्रनव्रस्था 
दूषणा हो जायगा। 

प्रतिवादी:--बढ़ई प्रमुख स्व जीव नो अज्ञानी हैं, इस 
वास्ते रेश्वर की प्रेरणा ही स्रे अपने अपने काम में प्रदत्त 
होते हें, परन्तु ईश्वर तो सववे पदार्थों का ज्ञाता है, उस को 
किसी दूसरे प्रेरक को ज़रूरत नहीं।| इस चास्ते अनवस्था 
दूषणा नहीं है । 

सिद्धान्तीः-यह भी तुमारा कहना असत है, क्योंकि 
इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रथरूप दूषण आता है-- 
प्रथम ईश्वर से पदाथे के यथावस्थित स्वरूप का ज्ञाता 
सिद्ध हो जावे, तब “अ्रन्य को प्रेरणा के बिना ईश्यर 
आप ही प्रव्ृत्त होता है”-ऐसा सिद्ध होवे, और जब अन्य 
की प्रेरणा के बिना ईश्वर आप हो प्रवृत्त होता है-ऐसे 
सिद्ध हो जावे तब तो ईश्वर सब पदार्थ के यथावस्थित 
स्वरूप का ज्ञानने वाला सवेज्ञ सिद्ध होवे। जब तक दोनों 
में से एक की सिद्धि न हो ज्ञावे, तब तक दूसरे की 
सिद्धि कभी न होगी। तथा हे ईश्वरवादी ! हम तुम को 
पूछते हें कि जेकर ईश्वर सर्वेक्ष अरू - वीतराग है, तो 
काहे को झोर जीवों कों असत्‌ व्यवहार में प्रवत्तावे हे? 
क्योंकि जो विवेकी होते हैं वे मध्यस्थ ही होते हैं। तथा 
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सब जीवों को सत्‌ व्यवहार ही में प्रव्बल्त करते हैं, श्मसत 
व्यवहार में नहीं | परन्तु ईैश्वर तो असत्‌ व्यवहारों में भी 
जीवों को प्रवृत्त करता है, इस वास्ते आप का ईश्वर सर्वेज् 
झोर वीतराग नहीं हो सकता | 

प्रतिवादी:--ईश्वर तो सर्व जीवों को शुभ कम करने 
में ही प्रदत्त करता है, इस वास्ते वह सवेकज्ञ ग्लौर वीतराग 
ही है। तथा जो जीव झधम करने वाले हें, उन को भसत्‌ 
व्यवहार में प्रदत्त कर, पीछे नरकपात आदि फल देता है। 
जिस से कि फिर वो जीव इस नरकपात झ्ादि दुःख से 
डरता हुआ पाप न करे | इस वास्ते उचित फल देने से 
ईश्वर विवेकवान्‌ अ्रु वोतराग तथा सर्वेज्ञ हे । उस में 
कोई भी दूषण नहीं हे। 


सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं 
है । क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो ईश्वर ही 
प्रत्रत करता है | ईश्वर के बिना दूसरा तो कोई प्रेरक हे 
नहीं । अ्रु जीत्र आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 
वह अज्ञानी है । तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को 
प्रदत्त करना, पीछे उन को नरक में डाल कर, उस पाप 
का फल भुगताना, तद्नन्तर उन को ध्ते में प्रदत्त करना-- 
क्या यही इईंश्वर की ईश्वरता अरू विचारपूर्वक काम 
करना है? ' 

प्रतिवादी:--ईश्बर तो जीवों को भल्ते बुरे काम में 
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भ्रत्तत्त नहीं करता, किंतु यह जीब शाप ही प्रवृत्त होते हैं । 
जीव जेसा जेसा कमे करते हैं, उस कमे के अनुसार 
इंश्वर भी तैसा तेसा फल उन जीवों को देता है। जेसे राजा 
चोरी शादि करने पर दणड देता हे; परन्तु वह चोर को 
ऐसे नहीं कहता, कि तूं चोरी कर: किंतु चोरी करने की 
मनाई तो झवश्य करता है | फिर जेकर चोर चोरी करेगा, 
तब तो राजा उस को अ्रवश्य दण्ड देवेगा; क्योंकि यह 
डस का कर्तव्य है। तेसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, 
परंतु पाप करने वालों को दराड झवश्य देता हे। 


सिद्धान्ती:--बह भी तुमाण कहना अ्रयुक्त हे। क्योंकि 
जी राज़ा हे, सो चोरों को निषेध करने में सर्व प्रकार से 
समर्थ नहीं है। केसा ही उग्र--कठोर शासन वाला राजा 
क्यों न होवे और मन वचन काया करके कितना भी 
चोरी झआादिक पाप कम को मने कराना चाहे; फिर भी 
लोक चोरी आदिक पाप कर्म को सवंधा नहीं छोड़ते । 
परन्तु इश्वर को तो तुम सबे शक्तिमान्‌ मानते हो, तो 
फिर वो से जीवों को पाप करने में प्रदत्त होते हुझों को 
क्यों नहीं मने करता ? जेकर मने नहीं फरता, तब तो 
ईश्वर ही सब जीवों से पाप कराता है, यही सिद्ध हुश्मा। 
ज्ेकर कहोगे कि पाप में प्रव्ृत्त होते जीवों को हैश्वर मने 
करने में समथे नहीं है, तो फिर ऊंचे शब्द से ऐसे कभी ने 
कहना कि सब कुछ ईश्वर ने ही करा है, झौर ईश्वर सर्वे 
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शक्तिपान्‌ हैं | तथा जेकर कहो कि जीव पाप भी आप ही 
करता है, झअरु घमे भी झाप ही करता है । तो फिर फल भी 
बह आप ही भोग लेबेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्त्ता की 
कठ्पना करना व्यथ है ! 

प्रतिवादी:--धम शधमे तो जीव झाप ही करते हैं, परन्तु 
डन का फलप्रदान तो ईश्वर ही करता है। क्योंकि जीव 
जो हैं, सो अपने करे हुए घमे अघमे का फल जाप भोगने 
को समर्थ नहीं हैं | जैसे चोर, चोरी तो श्राप ही करता है, 
परन्तु उस चोरी का फल जो बन्दीख़ाना--जेल खाना है । 
उस में वोह भाप हो नहीं चला जाता, किन्तु कोई दूसरा 
डसे बन्दीखाने में डालने वाला चाहिये । 

सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्‍योंकि 
जब जीव धमे, झधमे करने में समथे है, तो फिर फल भोगने 
में समथे क्यों नहीं ? इस संसार में जोव जैसे जैसे पाप, 
वा घर करता है, तेसे तेसे पाप झौर धमं के फल भोगने 
में वह निमिक्त भी बन जाता हे । जेसे चोर चोरी करता है, 
तिस का फल-दण्ड राजा देता है । कुष्ठ हो जाता है, शरीर में 
कीड़े पड़ जाते हैं, अभि में जल भरता है, पाणी में डूब 
मरता है, खड़ से कट जाता है, तोप बंदूक की गोला 
गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, झौर मद्दी के नीचे 
दब कर अनेक तरें के सड्डूट मोग फर मर जाता है, निधन 
हो जाता है, इत्यादि भसंख्य निमित्तों से झपने करे क्मे के 
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फल को यह जोघ भोगता है। इहां बिना इन उक्त निमित्तों के, 
दूसरा कोई हेश्वर फल दाता नहीं दीखता । ऐसे ही नरक 
स्वर्गादि परलोक में भी शुभाशम कर्म का फल भोगने के 
झसंख्य निमित्त हें। जेकर कहो कि परख्ी गमन करने से 
जो पाप होगा, उस पाप का फल भोगने में क्या निम्मित्त 
मिलेगा, जिस के जोग से फल भोगना होगा ? यह बात तो 
मैं [ग्रन्थकार] नहीं जानता, कि इस पुराय या पाप का फल, 
इस अमुक निभित्त के मिलने से होगा । क्योंकि मेरे को 
इतना ज्ञान नहीं कि ठीक ठीक-पूरा पूरा निमित्त बता 
सऊकूं ? परन्तु इतना कह सकता है कि जो जो जीव पुण्य या 
पाप करते हैं, उन के फल भोगने में कोई न कोई निमित्त 
ज़रूर होगा | तथा यह जीव अमुक कम का इस तरें से फल 
भोगेगा, उस को यह निमित्त भिलेगा, अमुक देश में, अमुक 
फाल में मिलेगा, इत्यादि सब कुछ प्रत्यक्तपने- प्रत्यक्ष रूप से 
तो अद्वत-सगवंत-परमेश्वर सर्वेज्ञ के जान में ही भासमान 
होता हे । परन्तु निमित्त के बिना कोई भी फल नहीं भोग 
सकता । इस वास्ते कम फल दाता ईश्वर हे, यह कल्पना 
व्यर्थ है । क्या यह भी कोई बुद्धिमानों का कहना हे, कि रोटी 
पका तो सकता है, परन्तु आप खा नहीं सक्रता | तथा ईश्वर 
को फलदाता कल्पना करने से एक झोर भी कलंक तुम उस 
पर लगाते हो | कल्पना करो किसी एक पुरुष को किसी 
दूसरे पुरुष ने खड़ तलवार आदि शस्त्र से मार दिया 
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तब मरने वाले ने जो सद्भुःट पाया, सो किस के योग से ? 
किसकी प्रेरणा से ? जे कर कहोगे कि ईश्वरने उस शस्त्र वाले 
को प्रेरा, तब उस ने उस को मारा, तो फिर उस मारने वाले 
को फांसी क्यों मिलती है ? क्या ईश्वर का यहो न्याय है ? 
जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ मे उस को स्वय मरवा 
डालना, अरू पीछे उस मारने बाले को फांखी देना, 
इस तुमारों समझ ने हेश्वर को बढ़ा अन्यायी सिद्ध कर 
दिया है | जेकर कहो कि ईश्वर की प्रेरणा के बिना ही डख 
पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा, अरु दुःख दिया है; तब तो 
निमित्त ही से खुख दुःख का भोग ता खिद्ध हो गया । फिर 
भी इेश्वर को ही फलदाता कटपना करना, क्‍या यह अल्प 
बुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा हे इंश्वरवादी ! हम 
तुम को एक शोर वात पूछते हैं, कि जो धर्म का फल-स्वगे- 
लोक में उन्‍्मत्त देवांगनाओं के खुकुमार शरीर का स्पशे 
करना है, सो तो जीवों को सुख का कारण है । इस वास्ते 
ईश्वर ने यह फल उन जीचों को दिया । परन्तु घोर नरक के 
कुणड में पड़ना, नाना प्रकार के दुःख-संकट, आस, कुम्मी- 
पाक, चमेउत्कत्तेन, भ्रम्मनि में जलना, इत्यादि महा दुःख रूप 
जो झघम का फल है, वो उन जीवों को ईश्वर क्‍यों देता है ? 
प्रतिवादी:--जीव ने पाप कमे करे थे, उन का फल उस 
जीव को ज़रूर देना चाहिये, इस वास्ते ईश्वर फल देता है । 
सिद्धान्ती:--इस तुमारे कहने से तो ईश्वर व्यथ ही 
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जीवों को पीड़ा देता है, क्पोंकि जब ईश्वर पाप करने वाले 
जीव को पाप का फल न देगा, तब तो वह जोव कमे का फल 
भोग नहीं सक्रेगा, फिर आगे को न तो शरीर ही घारेगा अर 
न नवीन पाप ही करेगा । फिए पता नहीं कि बैठे बिठाये हेश्वर 
को क्या गुदगुदरी उठती है, जो कि उन जीवों को नरक में 
डाल देता हे ? परन्तु जो मध्यस्थ भाव वाला अरू परम 
दयालु होता हे, वो किसो जोब को कभी निरथक पीड़ा 
नहों देता । 

प्रतिवादो:-हैश्वर अपनी क्रोडा के वास्ते किसी को 
नरक में डालता है, किसी को तिर्येच्र योनिमें उत्पन्न करता है, 
किसी को मन॒ष्य जन्म में, और किसी को रुवर्ग में उत्पन्न 
करता है । जब वो जीव नाचते कूदते, रोते, पीटते, झौर 
बिलाप करते हैं, तब ईश्वर अपनी रची हुई रूश्टि रूप बाज़ी 
का तमाशा देखता हे; हस वास्ते जगत्‌ रचता है । 

सिद्धान्ती:--जब ऐसे है, तब तो ईश्वर+ प्रेत्षावान नहीं 
है, क्योंकि उस की तो क्रीडा हे, परन्तु बिचारे रंक जीव 
तड़फ तड़फ के महाकरुशास्पदर हो कर मर रहे हैें। तो 
फिर ईश्वर को दयालु मानना बड़ी भारी अज्ञानता है | 
क्योंकि जो महा पुरुष दयालु झोर सर्वज्ञ होते हैं, वे 
कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रीडा नहीं करते। तो 
फिर इश्वर होकर वह क्रीडार्थी केसे हो सकता है ? तथा 
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क्रीडा जो है, सो सरागी को होती है, अरु ईश्वर तो बवीत- 
राग है, तो फिर ईश्वर का क्रीडारस में मझ होना केसे 
संभव्रे ! 

प्रतिवादी:--हम्ारा ईश्वर जो है सो रागी देषी है, 
इस कारणा से उसमें क्रीडा करने का संभव हो सकता है। 

सिद्धान्ती:--तब तो तुम ने अपना मुख धोने के बदले 
उलदा काला कर लिया। क्योंकि जो राग अरु द्वेष वाला 
होगा, वह हमारे सरोखा रागी ही होगा; किन्तु वीतराग 
नहीं होगा तब तो वीतराग न होने से वोह ईश्वर तथा 
स्वेक्ष भी नहीं हो सकता।तो फिर उस को सृष्टि के 
रचने वाला क्‍यों कर माना जावे ? 

प्रतिवादीः--हम तो ईश्वर को राग द्वेष संयुक्त झोर 
सर्वेज्ष मानते हें, इस वास्ते से जगत्‌ का कर्त्ता है । 

सिद्धान्ती:--इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाशा नहीं 
है । जिस से कि ईश्वर रागी, द्वेषी, अरू स्ेश सिद्ध होवे । 

प्रतिवादीः- ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है, कि रागी 
द्वेषी भी होना, अरू सर्वेक्ष भी रहना । स्वभाव में कोई तक 
नहीं हो सकतो। जैसे कोई प्रश्न करे कि अ्रप्नमि दाहक है, 
तद्बत्‌ श्राकाश दाहक क्‍यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया 
जायगा कि अश्ञि में दाह का स्वभाव हे, आकाश में नहीं । 
इसी प्रकार हध्वर भी स्वभाव से ही रागी, ट्वेषी अर 
स्वेन्ष है । ह 
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सिद्धान्तीः:--ऐसे तो कोई भी बादी कह सकता है कि 
यह जो हमारे सम्मुख गधा खड़ा हे, सो सवे जगत का 
रचने वाला हे। जेकर कोई वादी पूछे कि किस हेतु से 
यह गर्दंभ जगत्‌ का रचने वाला है ? तब निस फो 
भी ऐसा ही उत्तर दिया जायगा कि इस गदेभ कः स्वभाव 
ही ऐसा है, कि जगत्‌ को रच के, राग द्वेघ वाला सर्वेश् 
हो कर, फिर ग्दंभ ही बन जाता है । इसी तरे महिष 
शादिक सवे जीव जगत्‌ के कर्त्ता सिद्ध किये जा सकते 
हैं । ईश्वर क्या हुआ भानमती का एक तमाशा हुआ | 
जो कुछ अपने मन में झाया सो बता लिया | यह तो 
ईप्वर को बड़ा भारी कलंक लगाना है | इस वास्ते इेश्वर 
जो है सो स्ेश और वीतराग है । वो क्रीडा के निमित्त 
इस जगत को रचने वाला नहीं हे। तथा हे ईश्वरवादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जब इेश्वर ने ही सब कुछ रचा हे, 
तब नो तीन सौ त्रेसठ पाखण्डमन के सवे शास्त्र भी ईश्वर ही 
ने रचे होंगे। अरु ये सर्वे शास्त्र आपस में विरुद्ध हैं। तब तो 
झवश्य कितनेक शास्त्र सत्य अरू कितनेक असत्य होंगे। तो 
फिर भ्ूठ अरू सत्य दोनों का उपदेशक भी ईश्वर ही ठहरा। 
अरू सववे मत वालों को आ्रापस में लड़ाने वाला भी डसी 
को मातना चाहिये । हज़ारों लाखों मनुष्य इन मतों के 
भगड़ों में मर जाते हैं। ईश्वर ने शास्त्र क्या रचे ? ज्ञगत्‌ 
में एक बड़ा भारी उपद्रव मचा दिया। ऐसे भूंठे सच्चे 
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शास्त्र रचने वाले को तो हेश्वर कहने के बदले महा घूत्ते 
कहना चाहिये । जेकर कहोगे कि ईश्वर ने तो सच्चे 
शास्त्र ही रखे हैं, कूठे नहीं रचे; कूठे तो जीवों ने आप ही' 
बना लिये हैं। तब तो ईश्वर ने जगत भी नहीं रचा होगा, 
जगत भी जीवों ने ही रचा होगा; क्योंकि इंश्वर किसी 
प्रमाण से सब वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता। 

तथा तुम ने जो पूव में दूसरा अनुमान करा था, कि 
जो जो झाकार वाली वस्तु है, सो सर्व बुद्धि वाले की 
ही रची हुई है। जेंसे पुराने कूवें को देखने से उसके 
बनाने वाले का निश्चय होता है । यद्यपि कारीगर तहां 
नहीं भो उपलब्ध होता, तो भी उसका कर्त्ता कोई कारीगर ही 
अनुमान से सिद्ध होगा, जँसे नवे कूवे का कर्त्ता शमुक 
कारीगर उपलब्ध होता है । स्रो यह भी तुमारा कहना 
समीचीन नहीं; क्योंकि बादल, सपे की बाँबी प्रमुख 
संस्थान वालों में झाकारवत््व हेतु तो है, परंतु बुद्धि 
वाला कर्ता वहां पर कोई नहीं हे । जेकर कहोगे कि 
बादल, इन्द्रवन॒ुष, से को बांबो प्रमुव संस्थान वाले 
किसी बुद्धिमान्‌ के करे हुये नहीं हें । तब तो प्रथिवी, पवेत 
आदि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये। 

इन ॒पूर्वोक्त प्रमाणों से किसी तरें भो ईश्वर जगत्‌ 
का कफर्त्ता सिद्ध नहीं होता। अब जो पुरुष ईश्वर को 
जगत्‌ का कर्ता मानते हैं, उन से हम यह कहते हैं कि 
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जब तक हमारी इन युक्तियों का उत्तर सर्वथा न दिया जावे, 
तब तक इेश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई इश्वर वादी हमारो इन युक्तियों का पूरा उत्तर 
दे देवेगा, तब तो हम भी ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मान 
लेवेगे, अन्यथा कभी नहीं माना जायगा | 
प्रतिवादी:--ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता तो सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक ईश्वर है यह तो सिद्ध होता है ? 
सिद्धान्ती:--इश्दर एक ही है, यह बात सिद्ध करने वाला 
भी कोई प्रमाण नहीं है। 
प्रतिवादीः--ईश्वर के एक सिद्द होने में यह प्रमाण है | 
जहां बहुते एकठे होकर पक्र काम को करने 
एकत्व का लगते हैं, वह अन्य अन्य मति वाले होने से 
प्रतिताद एक काये भी नहीं कर सकते, ऐसे ही जब 
हेश्वर अनेक होंगे, तव तो खसर्टि प्रमुख एक 
ही काये के करने में न्‍्यारी न्‍्यारी मति होने से काये में #अस- 
मेजस उत्पन्न होवेगा । इस चास्ते ईश्वर एकही होना चाहिये। 
खिद्धान्ती:--इख तुमारे प्रमाण से तो इंश्वर एक नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि बोह किसी वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं 
हुआ | तथा एक मचुछत्त के बनाने में से मत्तिकाओों का तो 
एक [मता हो जाता हे, परन्तु निविकार, निरुपाधिक, ज्योतिः- 
स्वरूप ईैश्वरों का एक मता नहीं हो सकता, यह बड़े आाश्चये 
के अव्यवस्था | मति, विचार । हे है | 
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को बात है ? क्या तुमने ईश्वरों को फोड़ों से भी बुद्धिहीन, 
अभिमानी, अरू अज्ञानी बना दिया, जो कि उन सब का 
पक मता नहीं हो सकता ? 

प्रतिबादी:--मक्षिका जो बहुत एक्रठी हो कर एक मधु- 
छत्ता झ्ादिक काये बनाती हैं । तहां भी एक ईश्वर ही के 
व्यापार से एक मधुरछत्ता बनता हे | 

घिद्दान्ती:-तब तो घड़ा बनाना, चोरी करना, परस्त्री 
गप्त करना, दृत्यादिक सब काम देश्वर के ही व्यापार से 
करे सिद्ध हंगे। अरु सवे जोव झकर्त्ता सिद्ध हो जावेंगे। 
फिर पुणय पाप का फल किस को होगा ? झरू नरक स्वगे 
में जीव क्यों भेजे जायेंगे ? 

प्रतिवादी:--कुम्मारादिक चोरादिक सच जोब, स्वतंत्रता 
से अपना अपना काये करते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे । 

सखिद्धान्ती:--कया मत्तिकाओों ही ने तुमारा कुछ अपराध 
करा है, जो उन को स्वतंत्र नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे 
एुरऊ देशवर मानने से तो ऐसा भो प्रतीत होता है; कि जेकर 
अनेक देश्तर माने जावेंगे तो, कदाचित्‌ एक सृष्टि रचने में 
उनका विवाद हो जावे, तो उस विवाद को दूर कौन करेगा? 
क्योंकि सरपंच तो कोई हे नहीं | तथा एक ईश्वर को देख 

के दूसरा ईश्वर ईरष्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्‍यों है? 

इत्यादिक अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जावेंगे। इस वास्ते ईश्वर 
एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समझ भी झज्ञान रूप 
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घुण से खाई हुई है। क्योंकि जब ईश्वर स्वेज्ञ हे तब तो 
सर्वक्ष के ज्ञान में पक ही सरीखा भान होना चाहिये, तो 
फिर विवाद क्‍यों कर होगा ? तथा ईश्वर तो राग, द्वेंष, 
इंष्या, अभिमानादि सवे दूषणों से रहित है, तब तो दूसरे 
हैघवर को देख कर ईप्या अभिमान क्योंकर करेंगे ? जेऋर 
ईश्वर हो कर भी आपस में विवाद,-फगढ़े, ईप्या, अभिमान 
करंगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही केसे माना जायगा ? 
जब कि जगत्‌ का कर्त्ता ही ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तब 
हेश्वरों का झ्रापस में विवाइ-कगढ़ा ही काहे को होगा? 
इस वास्ते ईश्वर अनेते मानने में कुछ भी दृषणा नहीं । 


तथा ईश्वर सर्वव्यापक है--यह भो जो मानते हैं, सो 
भी प्रामाशिक नहीं है; क्योंकि जो बादी 
सर्वेव्याषकता ईश्वर को सर्व व्यापक मानते हैं; क्‍या यो 
का प्रतिवाद उस को शरीर करके व्यापक मानते हैं ? 
वा ज्ञान स्वरूप करके व्यापक मानते हैं ? जे 
कर शरीर करके ईश्वर को व्यापक मानेंगे, तब तो ईश्वर का 
शरीर ही सब जगा समा जायगा, दूसरे पदार्थों के रहने 
वांस्ते कोई भी अवकाश न मिलेगा । इस वास्ते ईश्वर देह 
करके तो स्ेत्र व्यापक नहीं हे। 
प्रश्न:--क्या हैश्वर के भी शरीर हे, जो तुम ऐसे विकल्‍प 
करते हो ? 
उत्तर:--हे भव्य ! ऐसे भी इस जगत में मत हैं, जो 
ईश्वर को देह घारी मानते हैं। 
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प्रश्न--वो कौन से मत हैं, जिनों ने शरोरधारी इंश्वर 
माना है ? ह 

उक्तर:---तौरेत नामा ग्रन्थ में ऐसे लिखा है, कि ईश्वर ने 
इबराहीम के यहां रोटो खाई, तथा याकूब के साथ कुस्ती 
करी । इस लिखने से प्रतीत होता है कि ईश्वर देहधारी 
है। तथा शेकरदिगविजय के दूसरे प्रकरणा में शंकर स्वामी 
का शिष्य आनंदगिरि लिखता है कि जब नारद जी ने देखा, 
कि इस लोक में बहुत कपोलकल्पित मत उत्पन्न हो गये 
हैं, ग्ररा सनातन धर्म लुम हो गया है; तब तो नारद जी शीक्ष 
ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अरु जाकर कहने लगे कि हे पिता 
जी | तुमारा मत तो प्रायः नहीं रहा; अरू लोगों ने अनेक 
मत बना लिये हैं। सो इस बातका कुछ उपाय करना चाहिये | 
तब तो ब्रह्मा जी बहुत काल तांई चिन्तन करके पुत्र, मित्र, 
भक्त जनों को साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव लोक 
में पहुंचे | आगे क्‍या देखते हें कि ज़से मध्याह्र में कोटि सूर्यो 
के समान तेज वाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, 
और पांच जिस के मुख हैं, चन्द्रमा जिस के मुफुट में है, 
बिजलीवत्‌ पिगल जटा का धारक, झौर पार्वती जिस के 
वाम अड़ में हे, ऐला सर्व का ईश्वर महादेव विराजमान है । 
ब्रह्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा-- 
हे महादेव, स्ेज्ष, स्वेलोकेश, सर्वसाक्षी, सवेमय, सर्वकारणा, 
इत्यादि । इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर 
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देहघारी है। जेकर देहघारो ईश्वर न होवे, तो फिर पांच 
मुख केसे होवे ? इस प्रमाण से इश्वर शरीर रहिल खिद्ध 
नहीं होता | अब जेकर शरीर घारी ईश्वर व्यापक दहोवे तब 
तो इस्र लोक में झकेला ईश्वर ही व्यापक हो फर रहेगा। 
दूसरे पदार्थों को रहने के बास्ते कोई दूसरा ही लोक 
चाहिये। जेकर कहोगे कि शान स्वरूप करके इश्वर स्व 
व्यापक है, तब तो सिद्धसाघथन ही हे । क्‍्योंफि हम भी तो 
ज्ञानस्वरूप करके भगवान्‌ को स्वव्यापी मानते हैं | झरू ऐसा 
मानने में तुमारे वेद से विरोध होबे है । क्योंकि बेदों में शरीर 
फरके से व्यापक कहा है । यथा-- 


# विश्वतश्क्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतों आाहुरुत 
विशवतस्पादित्यादि । ऋग० ८-३-१६-३] 


इस श्रुति से सिद्ध हे, कि ईश्वर शरीर करके सब व्यापक 

है। फिर तो पूर्वोक्त ही दूषण आवेगा। इस बास्ते इेश्वर 
ब्यापक नहीं । 

तथा तुम कहते हो कि ईश्वर स्वेश हे: परन्तु तुमारा 

ईश्वर स्वेज्ष सी नहीं | क्‍यों कि हम जो सृष्टि 

सर्वेज्षत का कर्ता ईश्वर का खणडन करने वाले हैं, 

प्रतिवद स्रो उस से विपरीत चलते हैं, फिर हम फो 

उस ने क्यों रचा ? जेकर कहोगे कि जन्‍मां: 


* वह-ब्ह्म सब का चछ्छु है, सब का मुख है, सब का बाहु ओर 
सब॑ का पैर है 
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हंरों में उपारजित जो जो तुमारे शुभाशुभ कम हैं, तिनों के 
अनुसार तुम को ईश्वर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने 
ही से ईश्वर के स्वतंत्रपने को जलांजलि दी गई । क्योंकि 
अब हमारे कर्मो के बिना इश्वर फल नहीं दे सकता, लब 
तो इंश्वर के कुछ झधीन नहीं हे । जैसे हमारे कम होंगे, 
लैसा हम को फल मिलेगा | जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे, 
सो करे, तब तो फोन जानता हे कि ईश्वर क्या करेगा ? क्‍या 
धर्मियों को नरक सें हझयौर पापियों को स्थगे में भेजेगा ? ज़ेकर 
कहो कि परमेश्वर न्‍्यायी है । जो जैसा करेगा, उस को वैसा 
ही वोह फल देता है । तो फिर वोही परसेजला रूप दूधगा 
हेश्वर में गा लगेगा । 
तथा--ईैश्वर नित्य है, यह कहना भी अपने घर ही में 
सुन्दर लगता है । क्योंकि नित्य त्तो उस वस्तु 
नित्यता का को कहते हें, जो तीनों कालों में एक रूप 
प्रतिताद रहे, जब ईश्वर नित्य है, तो क्‍या उस में 
जगत्‌ को बनाने वाला स्वभाव है वा नहीं ? 
जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभाव है, तब 
तो ईप्वर निरंतर ज़गत्‌ को रचा ही करेगा, कदापि रचने स्रे 
बन्द न होगा, क्योंकि इेश्वर में जगत्‌ के रचने का स्वभाव 
नित्य हे । जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने फा स्थभाव 
नहीं है, तब तो ईश्वर जगत फो कदापि न रच सकेगा। 
क्योंकि जञगत्‌ रचने का स्वभाष ईश्वर में हे ही नहीं । 


श्श्द्द जैनतत्वादश 


तथा जेकर हशैश्वर में एकान्त नित्य जगत्‌ रचने का 
स्वभाव हे, तब तो प्रलय कभी भी नहीं होगी।ः क्‍्यों- 
कि ईश्वर में प्रलय करने का स्वभाव नहीं हे । जेकर 
कहोगे कि इश्वर में रखने की अरू प्रलय करने की 
दोनों ही शक्तियां नित्य विद्यमान हैं, तब तो न जगत्‌ रचा 
आायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियां एक जगे एक काल में कदापि नहीं रह खकतीं। 
जिस काल में रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय फरेगी, अरू जिस काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय फरेगी, तिसी काल में रचने वालो 
शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
बिरोध होगा, तब न जगत्‌ रचा जावेगा, न प्रलय किया 
जावेगा । फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा, शझर्थाव्‌ न 
किसी ने यह जगत रचा है, अरू न इस की फदे प्रलय होती 
है | तातें यह जगत अनादि, झनेत स्पष्टपने खिद्ध हो गया। 
ज्ञेकर कहो कि शेश्वर में दोनों हो शक्तियां नहीं हैं, तो फिर 
जगत की रचना ओर प्रलय केंसे ? तब भी वो अनादि, 
झनंत ही सिद्ध हुआ । जेकर कहोगे कि देश्वर जब चाहता 
है, लब रचने की इच्छा कर लेता हे, अरु जब प्रलय करता है, 
तब प्रलय की इच्छा कर लेता है, इस में क्या दूषण है ? ऐसा 
कहने से तो इंश्वरकी शक्तियां झनित्य होजावेगी | भले झनित्य 
: हो जाबें, इसमें हमारी क्या हानि है ? जेकर ईश्वर की शक्तियों 
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को झनित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी पझनित्य हो जावेगा, 
क्योंकि देश्वर का झपनो शक्तियों से झभेद हे । जेकर फहोगे कि 
शक्तियां ईश्वर से भेदरूप हैं, लब भो शक्तियों के नित्य होने 
से ज़गत्‌ की रचता ओर प्रलय नहीं बनेगी। तथा इंश्वर भी 
झकिचित्कर सिद्ध हो जावेगा। क्योंकि जब इश्वर स्व शक्तियों 
से रहित है तब तो बढ कुछ भो करने को समर्थ नहीं 
है, फिर जगत्‌ रचने में क्यों कर समर्थ हो सकेगा !? 
तथा शक्तियों का उपादान कारण कौन होचेगा ? इस से तो 
ईश्वर की ईश्वरतां का ही अभाव हो जावेगा। क्योंकि जब 
ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब इंश्वर काहे का ? वो तो 
ञ्याकाश के फूल के समान असत्‌ हो जाता है, तो फिर इस 
जगत्‌ का कर्त्ता किस को मानोगे ? 
झब झागे #खरडक्ञानियों का ईश्वरवाद लिखते हैं:- 
प्रतिवादी:--जगत्‌ में जितने पदार्थ हें, उनके विलक्षण 
बिलक्षण संजोग, आकृति, तथा गुण और 
खाउज्ञानियों से स्वभाव दीख पड़ते हैं । जेकर इनका तथा 
ईश़र चर्वबा इन के नियमों का कर्ता कोई न होगा, तो 
ये नियम कभी न बनेंगे; क्‍योंकि जड़ 
पदार्थों में लो मिलने था जुदे होने की यथावत्‌ सामथ्य 


$£ यह पंजाबी भाषा का पाब्द है । इस का अर्थ अर्द्धविदग्ध- 


इधर उधर की दो चार बातें सुन सुना कर अपने आप को पंडित 
मानने वाला द्वोता है । 


श्श्ष जैमतंत््वादश 
नहीं; इस हेतु से ईश्वर जगत्कर्त्ता ग्रवश्य होना चाहिये । 

सिद्धान्तीः--जगत्कर्त्ता ईश्वर का खंडन तो हम प्रथम 
ही कर चुके हैं, फिर आप जगत्‌ का कर्ता क्योंकर मानते 
हैं! झ्ररू जो तुम ने लिखा है कि जगत के पदार्थों में न्‍्यारे 
न्‍्यारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इसंले इश्वर की सिद्धि होती है । 
परन्तु इस कहने से ईश्वर जगत्‌ का कर्ता सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि सर्व पदार्थों में अन्त शक्तियां हैं । सो अपनी 
अपनी शक्तियों से सबे पदाथ अपने झपने काये फो 
करते हैं। इन के मिलने में एक तो काल, दूसरा पदार्थ 
का स्वभाव, तीसरी लनियति, चौथा जीवों का कम, पांचवां 
उन का पुरुषार्थ--उद्यम, ये पांच निमित्त हैं।इन पूर्वोक्त 
पांचों निमित्तों के बिना और कोई भी निर्मित्त नहीं है। 
इन पांचों का स्वरूप झागे चल कर लिखगे। 

तथा प्रत्यक्ष में भी इन पांचों के निमित्त से ही सब 
कुछ उत्पन्न होता है, जसे बीजांकुर | जब बीज घोया जाता 
है, तब काल--समय भी झनुकूल होना चाहिये, अरु बीज, 
जल, प्ृथिवी, दृत्यादिकों फा स्वभाव भी पअ्रवश्य होना 
चाहिये । तथा नियति [ज्ञो ज्ञो पदार्थो' का स्वभाव हे, 
लिन पदार्थो' का तथा तथा जो परिशामन होता है, सिस्त 
फा नाम नियति है ] कारणा हे । तथा झष्टविघ कमे भी 
कारण हैं, तथा पुरुषाथे--जीवों का उद्यम भी कारण है। 
एप पांचों वस्तु झ्मनादि हें, किसी ने भी इन को रखा नहीं 
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है, क्‍योंकि जो जो वस्तु का स्त्रभाव हे, सो सो से झनादि' 
काल से है । जेकर वस्तु में अपना अपना स्वभाव न 
होवेगा, तब तो कोई भी वस्तु सद्गप न रहेगी; कितु सववे 
बस्लु शशशंगवत्‌ अ्रखत्‌ हो जायगी। झरु जो प्ृथिवी, 
क्राकाश, सूथ, चंद्रमा, आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं; 
सो इसी तरें अझनादि रूप से सिद्ध हैं। अरू पृथवी पर 
जो जो रचना दीखती है, सो सब प्रवाह से ऐसे ही चली 
झाती है; अऋरू जो जो जगतके नियम हैं, वे सबे इन उक्त पांचों 
निमित्तों के बिना नहीं हो सकते । इस वास्ते सवे पदार्थ 
अपने अपने नियम में हैं| जेकर तुम द्वव्य फी शक्ति को 
हंश्वर मान लोगे, तब तो हमारी कुछ हानि नहीं; क्‍यों कि 
हम द्रव्य की अनादि शक्ति का ही नाम ईश्वर रख लेवेंगे। 
झारु यदि तुम द्रव्य को झनादि शक्ति को हेश्वर मान लोगे, 
तब तो तुमारा हमारा विवाद ही दूर हो जावेगा । तथा तुम 
ने जो यह कहा हे कि जड में यथावत्‌ मिलने की शक्ति नहीं 
है, सो तुमारा यह फहना भी मिथ्या है; क्यों कि जगत में 
झनेक तरें के जड पदाथे झपने ञझ्राप ही इन पूर्वोक्त पांच 
निमित्तों से आपस में मिल जाते हें । जेसे सूये की किरणे 
जब बादलों में पड़तो हें, तब इन्द्रथत॒ष बन जाता है। तथा 
संध्या, पांच वणे के बादलों की बनी हुई घटा, चन्द्रमा 
झोर सूये के गिरद कुणडल, झाकाश में पवनों के मिलने 
से जल, झोर झमभि झादि पद्मथ उत्पन्न दो जाते हैं। तथा 


१६० ज्ञनतत्त्वादरों 


पूर्वोक्त पांचों निमित्तों से वर्षा के द्वारा अनेक प्रकार के 
घास तृशादि, धनेक प्रकार की वनस्पति, तथा अनेक प्रकार 
के फीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु पांचों 
भिमित्तों के बिता किसो वस्तु को बनाता हुआ अन्य कोई 
ऐए्वर नहीं दिखाई देता; ज़रा पतक्तपात छोड़ और विचार 
कर के देखो कि, ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता किस तरें से हो 
खकता है ? क्योंकि पृथ्वी, झाकाश, चन्द्र, खूथये, इत्यादिक 
तो द्रव्याथिक नय के मत से अनादि हैं, फिर इन के वास्ते 
पूछना कि यह किस ने बनाये हैं ? कितने झाश्चये की बात 
है ? और यदि ऐसा ही है, तो फिर हम पूछते हैं, कि ईश्वर 
किस ने बनाया ? जेकर कहो कि ईश्वर तो किसी ने नहीं 
यनाया, वो तो अनादि से ही बना बनाया है। तो फिर प्रथ्वी 
प्रमुख कितनेक पदाथ भी अनादि से ही बने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्यों लज्जा करते हो ? 

प्रतिवादी:--जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते 
है, उनके मत में यह दोष झाचेगे। जेकर यह पृथिवी स्वभाव 
से ही होती, तो इस का कर्त्ता और नियंता कोई न होता, 
सथा पृथिवी से मिन्‍न दस कोस पर भन्तरिक्ष में दूसरी 
पृथिवी भी आप से झाप बन जाती, परन्तु आज तक नहीं 
बनी | इस से जाना जाता है, कि ईश्वर हो प्रंथिवी श्ादि 
फा कर्ता है । 

सिद्धान्ती:--तुम को कुछ विचार है, वा नहीं ? जे कर 
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है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है; क्‍योंकि हम तो यह 
कहते हैं, कि पृथिवी अआ्रादिक झनादि हैं-किसी ने बनाये 
नहीं और तुम कहते हो कि श्याफाश में दस कोस के प्न्तर 
में दूसरी पृथिवी क्यों नहीं बन जाती ? झब तुम ही विचारों 
कि तुमारा यह प्रश्न मूखताई का है, वा बुद्धिमानी का ? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे, कि ईश्वर 
यदि स्त्रभाव से बता होवे, तो ईश्वर से अलग दूसरा ईश्वर 
क्यों नहों उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि 
है, वो क्‍्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम 
भी कह सकते हैं कि पृथिवी अनादि है, नवीन नहीं बनती । 
तो फिर दस कोस के अन्तरे झाकाश में क्योंकर बन जावे ? 

प्रतिबादीः--जे कर आप से आप ही वस्तु बनती होवे, 
तो स्व परमाणु एकटे क्‍यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक 
पक होकर बिखर क्‍यों नहीं जाते ! 

सखिद्धान्तीः:-ये ज़ड परमाणु हमारी ही ग्राज्ञा में नहीं 
चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप 
हो ज्ञावे, अथवा एक एक होकर बिखर जातने। किन्तु पूर्वोक्त 
पांच निममित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मिल जायेंगे, 
झोर जहां पर बिखरने के होंगे तहां बिखर जावेंगे श्रर्थात्‌ 
नहों मिलेगे। 

प्रतिवादीः--सवे परमाणुओं के एकत्र मिलने के पांच 
निमित्त क्‍यों नहीं मिलते ? 
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सिद्धान्ती:--इस झनादि संसार की नियति रूप ज्ञो 
मर्यादा हे, वो कदापि अन्यथा नहीं होती, जे कर हो जावे, 
तो संसार में जितने जीव जन्म लेते हैं, सो सवे, स्त्रियों वा 
पुरुषों के ही रूप से क्यों नहों उत्पन्न होते ? जेकर कहोगे 
कि उनके जैसे जेसे कमे थे, बसा बेसा ही उनको फल 
मिला है, इस वास्ते एक स्त्री आदिक स्वरूप से उत्पन्न 
नहीं होते ? तब हम पूछते हैं, कि खवे जीवों ने स्त्री होने 
के वा पुरुष होने के न्‍यारे न्‍्यारे कमे क्यों करे ? एक हो 
सरीखे कमे क्‍यों नहीं करे ? ज्ञेकर कहो कि संसार में 
यही खनालन रीति हे, कि सव्वे जीव एक सरीखे कम कदापि 
नहीं करते | तबतो परमाणुओं में भी यही सनातन स्वभाव हे, 
कि सब एकडे नहों होते, तथा एक पएक्र होकर बिखर भी 
नहीं जाते । तथा यह तुमारा हेश्वर जो जगत्‌ को रचता 
है, सो तुमारे कहने के अनुसार आगे अनन्त बार खष्ठियों 
को रच चुका है, झरू एक एक जीव को अशुभ कर्मो का 
फल भी अनंत बार दे चुका है, तो भी वो जीव आज़ तांई 
पाप करते ही चले जाते हैं, तो फिर दशड देने से हेश्वर 
को कया लाभ हुआ ? जो कि अनेत काल से इसी विडम्बना 


में फंसा चला आ रहा है ? तथा तुम यह तो बताओ कि 
ईश्वर को सृष्टि रचने से क्या प्रयोजन था ? 


प्रतिवादी:-इईश्वर को सश्टि नहीं रचने का कया प्रयो- 
जन था ? 


सिद्धान्ती:-वाह रे बढूडे के बाबा ! यह तूने श्च्छा 
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उत्तर दिया । क्या तुमारे इस उत्तर को खुन कर विद्वान 
लोग तुमारा उपहास न करेंगे? ईश्वर जेकर सृष्टि को 
रचे, तो उस की ईश्वरता ही नण्ट हो ज्ञाबे, यह बृत्तांत ऊपर 
अच्छी तरह से लिख आये हें। 
प्रतिवादी:--ईश्वर को जो सत्र शक्तियां हैं, सो सर्वे 
अपना अपना काये करती हैं, जसे आंख देखने का काम 
करती है, कान खुनने का काम करते हैं, नसे ही जो ईश्वर 
में रचनाशक्ति है, सो रचने से ही सफल होती है, इस 
वास्ते जगत्‌ रचता है । 
सिद्धांती:--जब तुमने ईश्वर को स्वेशक्तिमांन 
माना तब तो ईश्वर को से शक्तियां सफल होनी चाहिये, 
यथा ईश्वर-१. एक सुन्दर पुरुष का रूप रच कर सर्व 
जगत्‌ की सुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करे, २. चोर 
बन कर चोरी करे, ३. विश्वास घातीपना करे, ४. जीव- 
हत्या करे, ५. कूठ बोले, ६. अन्याय करे, ७, अवतार लेकर 
गोपियों से कल्लोल करे, ८. कुब्जा से भोग करे. <. दूसरे 
की मांग को भगा कर ले जावे, १०. सिर पर जटा रक्‍खे 
११. तीन आंख बनावे, १२. बेल के ऊपर चढे, १३. तन में 
विभूति लगावे, १४. स्त्री को वामांग में रक्‍्खे, १५. किसी 
मुनि के आगे नंगा हो कर नाचे, १६. फ्षिसी को वर देवे, 
१७. किसी को शाप देवे, इसी तरें १८. चार मुख बना के 
एक स्त्री रक्खे,१<. अपनी पुत्री से भोग करे, २०. संभ्राम करे, 
२१. स्त्री को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्त्री के 
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बास्ते रोता फिरे, २९. एक अपना भाई बनावे, उस को जब 
संग्राम में कोई शस्त्र लगे, तब भाई के दृःख से बहुत रोबे, २३. 
झपने आपकी तो झज्ञानी समके, २४. भाई की चिकित्सा 
के बास्ते पेद्य को बुलावे, २५. सब कुछ खावे, २६. 
सब कुछ पीबे, २७. नाचे, २८. कूदे. २€. रोबे, ३०. पीटे, 
पीछे से ३१. निरमेल, ३२. ज्योतिःस्वरूप, ३३. निरहेकार, ३४. 
सर्वेव्यायक बन बेंठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां ईश्वर 
में हैं वा नहीं ? जे कर हैं तो इतने पूर्वोक्त सब काम ईश्वर 
को करने पड़ेंगे । जेकर न करेगा, तब तो ईश्वर की सर्वे 
शक्तियां सफल नहीं होवेंगी । ओर ईश्वर महा दुःखी हो 
ज्ञावेगा | क्‍यों कि जिस ने नेत्र तो पाये हैं, अ्ररू देखना 
डस को मिले नहीं, तो वो कितना दुःखी होता है, यह सब 
कोई जानता है | जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां 
ईश्वर में नहों हैं, तब तो सर्वे शक्तिमान्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न कहना चाहिये | जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा 
से हम सब शक्तिमान्‌ मानते हैं, तब तो जगत्‌ रचने वाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो । यह भी परमात्मा में नहीं हे। 
इस शक्ति की अ्रयोग्यता के विषय ऊपर लिख आये हें, तथा 
हे भव्य ! जब ईश्वर ने प्रथम ही खष्टि रची थी, तब स्त्री 


पुरुषादि तो थे नहीं, तब माता पिता के बिना ये मनुष्य क्यों 
कर उत्पन्न हुये होंगे ? 


प्रतिवादीः--जब ईश्वर ने सृष्टि रची थी, तब ही बहुत 
से पुरुष, अरू स्त्री, बिना ही माता पिता के रच दिये गये 


द्वितोय परिच्छेद श्ध्५्‌ 


थे। उनके आगे फिर गर्भ से उत्पन्न होने लगे । 

सिद्धान्ती:--यह पश्रप्रामाशिक कहना कोई भी विद्वान 
नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं 
उत्पन्न हो सकता। जे कर ईश्वर ने प्रथम माता पिता के 
बिना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब सी 
घड़े घड़ाये, बने बनाये, स्त्री पुरुष क्‍यों नहीं भेज देता? 
गरस धारण कराना, स्त्री पुरुष का मेथुन कराना, गर्भवास 
का दुःख भोगाना, योनि यन्त्र द्वारा खेंच के निकालना, 
इत्यादि संकट वह काहे को देता है ? अनन्त वार ईश्वर ने 
सृष्टि रची, अरू अनंतवार प्रलय करी, तब तो इश्वर थका 
नहीं, तो फया मनुष्यों ही के बनाने से उस को थकेवां चड़ 
गया ? जो कि श्रबथो घड़े घड़ाये, बने बनाये, नहीं भेज 
सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना 
पुत्र उत्पन्न हो जावे । इस हेतु से भी ज़गत्‌ का प्रवाह श्रनादि 
काल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला आता सिद्ध 
होता है 

प्रतिवादी:--जे कर इश्चर सर्व वस्तु का कर्ता न होवे, 
शअरू जीव ही कर्त्ता होवे, तब तो जीव आपही शरीर घारणा 
कर लेवेगा, अ्रू शरीर को कदे भी नहीं छोड़ेगा, झरु 
अपने आप को जो अच्छा कछगेगा सो करेगा। फिर तो कंभी 
मरेगा नहीं । 

सिद्धान्ती:--जो' तुमने कहा है, सो सवे कर्मों के वश 
है, जीव के झधघीन नहीं । जे कर कहो कि करें भी तो जीव 
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ने ही करे थे, तब जीव ने क्‍यों अशुभ कम करे ? क्योंकि कोई 
भी अपना बुरा करने में नहीं हे । इस का उत्तर तो ऊपर 
दे दिया गया है, परंतु तुमारी समझ थोड़ी है, इस वास्ते 
नहीं समझे । जीवों की शुभ अशुभ जो जो अवस्था हे, 
सो सब कर्मो का फल है | तथा जीव जो है, सो कमे करने में 
तो प्रायः स्वतन्त्र ही हे, परन्तु फल भोगने में स्ववश नहीं । 
क्योंकि जैसे कोई जीव घनुष से तीर चलाने में तो स्वतेत्र 
है, परन्तु डस चले हुए तोर को पकड़ने में समथ नहीं । 
तथा कोई जीव विष के खाने में तो मववश है, परंतु डस 
विष के वेग को रोकने में वह समथ नहीं । ऐसे ही जीव 
कम तो स्वतेत्रता से प्रायः करता हे, परंतु फल भोगने में 
जीव परवश है । जैसे वतेमान समय में रेल और तार को 
जीवों ने ही बनाया है, तथा वो ही उस को चलाते हैं। परंतु 
उस चलतो हुई रेल तथा तार के वेग को [ जितना चिर 
उस कल-येत्र की प्रेरणा शक्ति नहीं हटती, उतना चिर ] 
कोई जीव नहीं रोक सकता । ऐसे ही कर्मफल के वेग को 
रोकने में जीव भी समथ्थे नहीं हे । तथा जीव को भवांतर 
में कौन ले जाता है ? तथा जीब के शरीर की रचना कौन 
फरता है ? आंखों के नाना प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा 
हाड़, चाम, लोहु, वीये, इत्यादि की रचना कौन करता हे ? 
इसका पूण स्वरूप, जहां पर कमे की १४८ प्रकृतियों का 
स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना । इस वास्ते जगत्‌ 
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का कर्ता ईश्वर किसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष 
करके जगत्कर्ता ईश्वर का खंडत देखना होवे, तो 
सम्प्रतितके,  द्वादरशलारनयचक्र स्यादादसत्नाक्र, अने- 
कांतजयपताका, शाखवार्तासमुच्चय- स्थाह्ादकर्पलता, स्या- 
द्वादमंत्री, स्थाह्ादरत्नाक्रावतारिका, सूत्रकृतांग, नंदी- 
सिद्धांत, गंवहस्तीमदहामसाष्य, प्रमाणसमुचय, प्रमाणपरोक्ता, 
प्रमाशमोमांसा, आपतमोमांसा, प्रमेयक्रमलमातंड, न्‍्याया- 
वबतार, धमसंग्रहणो, तत्ताथभाष्य टीका, षड़दशेनसमुचय, 
इत्यादि जैनमत के ग्रन्थ देख लेने इस वास्ते जो कामी, क्रोघी, 
खली, घूत्त, परस्त्री, स्वस्त्री का गमन करने वाला, नाचने 
वाला, गाने बजाने वाला, रोने पीटने वाला, भस्म लगाने 
वाला, माला जपने वाला, संग्राम करने वाला, तथा डमरु 
आादिक बाजे बन्नाने बाला, वर वा शाप के देने वाला, 
बिना प्रयोजन अनेक प्रकार के छेशों में फसने वाला, 
इत्यादिक जो अठारह दूषणों सहित हे, सो कुरेव है । 
उस को हेश्वर मानता, सतरोई प्रिथ्यात्त्र है । इन कुदेवों 
को मानने वाले कि पत्थर की नावों पर बंठे हुए हैं । 
यह लिखने का प्रयोजन मात्र इतना ही है, कि कुदेव 
को कदे भी अहेव भगवेत परमेश्वर करके नहों मानना ! 
ड़ति श्रीतपायच्छायमुनि श्रीबुद्धिवजय शिष्य मुनि 
आनन्दावजय-आत्मारामविरिचते जनतत्त्वादरी 
द्वितीय: पारिच्छेदः संपूर्ण: 


श्ध्प्प ज्ैनतस्वादरो 
तृतीय परिच्छेद 
अब तीलसरे परिच्छेद में गुरुतत्व का स्वरूप लिखते हें:-- 


महात्रतधरा धीरा, भेक्षमात्रोपजीबिन! । 
सामायिकस्था धर्माप-देशका गुखों मता! ॥ 


यो० शा०, प्र० २ श्लो. ८| 


भ्रथ:--अहिसादि पांच महाव्रत का घारणे-पालने वाला 
होवे,अ्रु जब आपदा आ पड़े, तब घीरता- 

सुगुर का साहसिक्रपना रकवे-अपने जो बत हैं, तिनको 
स्वरूप. दुषणा जगा के कलंकित न करे, तथा बेतालीस 
दूषगा रहित भिन्षार्नत्ति-माधुकरीशरक्ति करी. 

अपने चारित्रधरम तथा शरीर के निर्वाह वासते भोजन करे, 
भोजन भी पूरा पेट भर कर न करे, भोजन के वास्ते अन्न, 
पान रात्रि को न रक्खे, तथा घधम साधन के उपकरणों को 
बज के ओर कुछ भी संग्रह न करे, तथा घन, धान्य, सुब्ण, 
रूपा, मशि, मोती, प्रवालादि कोई परियग्रह पास में न रक्‍खे | 
तथा राग. द्वेब के परिणाम से रहित, मध्यस्थ इृत्ति हो कर, 
सदा वत्ते, तथा घर्मोपदेशक--जीवों के उद्धार वास्ते सम्यऱ 
जझ्ञात-दर्शन-चा रित्ररूप घमे का परमेश्वर, अत. भगवंत 
ने स्याद्ाद-अनेकांतरूप से निरूपण किया है; उस घम्मे 
का भव्य जीवों के ताई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शास्त्र, 
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झष्ट प्रकार का निमित्त शास्त्र, तथा वेधरक शाख, घन उत्पन्न 
करने का शाख्र, राज सेवा आदिक अनेक शास्त्र, जिन से 
कि धम को बाधा पहुंचे, तिन का उपदेशक न होवे। क्‍यों 
कि लौकिक जो शास्त्र हैं, सो तो बुद्धिमात पुरुष वत्तमान 
में भी बहुत सोखते हैं । तथा नवीन नवीन भनेक सांसारिक 
विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं । तथा अड्डरेज़ों 
की बुद्धि को देख कर बहुत से इस देश के लोक भी सांसारिक 
विद्या में निपुणा होते चले जाते हैं । इस वास्ते साथु को 
धर्मोपदेश ही करना चाहिये, क्योंकि घर्म ही जीवों को प्राप्त 
होना कठिन है । गुरु के ऐसे लक्षण जन मत में हें । 

तथा प्रथम जो पांच महाव्रत साधु को घारणोे कहे हैं, सो 
कौन से वे पांच महाव॒त हैं ? सो कहते हें:-- 


अहिसासनृतास्तेय-ब्रह्म चयापरिग्रहाः । 
पंचमिः पंचमियुक्ता भावनामिर्विमुक्तये । 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लो०१< ] 


अझथेः--१. अहिसा-जीवदया, २. सूसत-सत्य. बोलना 
३. अस्तेय-लेने योग्य बस्तु को बिना दिये न 

पेच महात्त लेना, ४. अ्रह्मचये-ब्रह्मचय का पालना, ५. 
का स्वरूप. अपरिग्रह-सर्वेप्रकार के परिग्रह का त्याग, 
इन पांचों को महातव्नत कहते हैं । तथा इन 

पांच महानत्रतों में एक एक महाबत की पांच पांच सावना 


१७० जैनतत्त्वादरी 


हैं। यह पांच महात्रत अरु प्॑चीस भावना, इन का पालना 
मोच्ध के वास्ते हे:-- 

अब इन पांचों महाव्तों में से प्रथम महात्त का स्वरूप 
छिखते हैं:-- 


न यत्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
त्रसानां स्थावराणां च, तदहिंसावरत मतम।। 


( यो० शा०, प्र० १ श्लो० २० ] 


झथः--अस-द्वों द्ियादिक जीव, अर स्थावर-१. पृथ्वी- 
काया २. झपकाया, ३. अग्निकराया, ४. वायुकाया, ५. बन- 
स्पतिकाया, इन सच पूर्वोक्त जीवों को प्रमाद धश हो कर मारे 
नहीं झ्र्थात्‌ प्रमादू--राग, द्वेष, असावधानपना, अज्ञान, मन 
बचन काया का चचलपना, धम के विषे अनादर, इत्यादि 
के वश हो कर जो जीवों के प्राशों का झतिपात-विनाश 
फरना, उस के त्याग का नाम भ्रहिसा व्रत है । 

श्र दूसरे महाव्त का स्वरुप लिखते हैं:-- 


प्रियं पथ्ये बचस्तथ्यं, प्नतत्रतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपरि नो तथ्यमग्रियं चाहित॑ च यत्‌॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २१ ] 


झाथेः--जिस बचन के खुनने से दूसरा जीव हे पावे, 
तिस वचन को भिय वचन कहिये, तथा जो वचन जीवों को 
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पथ्यकारा होवे-परिशाम में सुन्दर होवे-एतावता जिस 
बचन से जीव का आगे को बहुत खुघार होवे, तथा जो वचन 
सत्य हो वे; ऐेसा जो बचन बोलना, सो सूनृतत्रत कहिये | इस 
बत के विषे कछुक विशेष लिखते हें। जो वचन व्यवहार 
सें चाहे खत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव 
को दुःखदायी होवे, ऐसा वचन न बोले; जैसे काणे को काणा 
फहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्ठी कहना, दृत्यादिक 
जो बचन दूसरे को दुःखदायी होवें, सो न बोले। तथा जो 
बचन जीचों को आगे अनथथे का हेतु होवे, वखुराजावत, सो 
भी न बोले । जेकर यह पूर्वोक्त दोनों वचन साधु घोले, तथ 
तो उस के सूनतत्त में कलेक लग जावे, क्यों कि यह दोनों 
वचन भूठ ही में गिने हैं । 
अब तीसरा महाव्रत लिखते हें:-- 


अनादानमदत्तस्या-स्तेयत्रतमुदीरितम्‌ । 

बाह्याः प्राणा नृणामर्थो, हरता ते हता हि ते ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ इलो० २२ ] 
छाथ:--अदत्त-मालिक के बिना दिये ले लेना, तिस फा 
जो नियम प्र्थात्‌ त्याग है, सो प्रस्तेयत्रत कहिये, 
छझायोयेत्न इसी का नामांतर हे | वह झद्त्तादान चार 
प्रकार का है-- १. जो साधु के लेने योग्य--अचित्त ( जीव- 
रहित ) बस्तु भर्थात्‌ झादहार, तृण, काप्ठ, पाषाणादिक वस्तु 
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को स्वामी के बिना पूछे ले लेना, सो स्वामी झदस है। २. 
कोई पुरुष झपने भेड़, बकरी, गौ प्रमुख जीव को सूल्य लेकर 
क्षिसी हिसक प्राणी के पास बेच देवे अथवा बिना मूल्य 
ही दे देवे सो जीव झदत्त है| क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो 
बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया है, परन्तु जीवने 
झपनी इच्छा से झपना शरीर नहीं दिया, इस वास्ते यह 
जीव अदत्त हे। ३. जो जो वस्तु-शआाधाकर्मादिक ध्ाहार, 
अझचित्त-जीव रहित भी है, अरू दीनी भी डसर बस्तु के 
स्वामी ने है, परन्तु तीर्थेकर भगवेत ने निषेध करी है, फिर 
जो उस बस्तु को ले लेना, सो तीथेकर पअद॒त्त । ४. वस्न 
झाहारादिक वस्तु निर्दोष हे, अरू उस वस्तु के स्वामी ने 
वो दीनी है, अ्रु तीर्थंकर भगवेत ने निषेध भी नहीं करी हैं, 
परन्तु गुरुकी झाज्ञा के बिना उस वस्तु को जो ले लेना, 
सो गुरु अदत्त । इस महाबवत में ए चार प्रकार का अदत्त 
न लेना। जितने वतन नियम हैं, वेसवे अहिसाव्रत की 
रक्षा वास्ते बाड़ के समान हैं। यह पूर्चोक्त तीसरे क्षत का 
जो पालन है, सो अहिसाबत ही की रक्षा करना है। 
झाझ जो तीसरा महाजत न पाले तो अहिसा बत को दूषणा 
लगे हे | यही बात कहते हैं । “बाह्या: प्राणा उणामर्थो "--यह 
घथध-लक्ष्मी जो हे सो मनुष्यों के बाहिरले प्राण हैं। जब कोई 
किसी की चोरी करता है तो निश्चय कर के वो उस के 
प्राणों ही का नाश करता है | इसी हेतु से चोरी करना महा 
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पाप है। सर्वे प्रकार की चोरी का जो त्याग करना है, इसी 
का नाम अदतादान त्यागरूप महावत है । 
झब चौथे महात्रत का स्वरूप लिखते हैं:-- 
दिव्यौदारिककामानां कृतानुमतिकारितेः । 
मनोवाकायतस्त्यागो ब्रह्माहदशधा मतम्‌ | 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २३ ] 
अधेः--दिव्य-देवता के वेक्रिय शरीर सम्बन्धी जो काम 
भोग, अरु औदारिक-तियेंच झौर मनुष्य के शरीर संबन्धी 
जो कामभोग, एतावता वेक्रिय शरीर श्ररु झौदारिक शरीर, 
ए दोनों के छारा विषय सेवन करना, झौर दूसरे से विषय 
सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे डस को अच्छा जानना, 
ए छ भेद मन करके, छ वचन करके, अरु छ काया करके, 
एवं झटारह प्रकार का जो मैथुन, तिस के सेवन का जो त्याग 
करना, उस को ब्रह्मचये व्रत कहते हैं । 
झ्ाब पांचवां महाव्रत लिखते हैं:-- 


सर्वेभावेषु मूच्छाया-स्त्थागः स्यादपरिग्रहः । 
यदि सत्स्व॒पि जायेत, मूछेया चित्तविष्लवः ॥। 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७ ] 

झरथे:--सवे-सम्पू्णं जो भाव-पदाथ-द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव रूप वस्तु, तिस विषे जो मूर्छा-ममत्य-मोह, तिखका जो 
त्याग, तिसका नाम झपरियग्रह शत कहिये | परन्तु जिस का 
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पदार्थों पर ममत्व है, उस के पास झपने शरीर के बिना दूसरी 
फोई भी बस्तु नहीं, तो भी तिख फो निष्परिभ्रही--परिप्रह- 
रहित नहीं कह सकते | कितु जिस की मूर्च्छा--ममत्व से 
वस्तु से हट जावे, उसी को निष्परिप्रह व्रत वाला कह सकते 
हैं। क्‍योंकि जिस के पास कोई वस्तु नहीं, अरू श्रनहोई वस्तु 
की जिस को चाहना लग रहो है वो त्यागी नहीं। जेकर 
ज्ञान द्वारा मूर्छा के त्यागे बिना ही त्यागी हो ज्ञावे, तब तो 
कुत्त अरू गधे को सी त्यागी होना चाहिये | झरू जो पुरुष 
ममत्व रहित है, सो निष्परिग्र ही है, चाहे उस के पास घ्म 
साधन के कितनेक उपकरण भी हैं, तो सी मूच्छ। के न होने 
से वो परिग्रह वाला नहीं । 

भव प्रत्येक महाव्रत की ज्ञो पांच पांच भावना हैं, तिन 
का स्वरूप लिखते हैं:-- 


भावनाभिमावितानि, पंचमिः पंचमिः क्रमात्‌ । 
महाव्रतानि नो कस्य, साधयंत्यव्ययं पदम्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ एलो० २५ ] 


झाथे:--यह जो पांच महांव॒तों की पश्चीस भावना हैं, सो 
यदि कोई इन भावना करके झपने अपने 


पश्चीस भावना सजित 
हे महात्त को -वासखित करें, एतावता 


पांच पांच भावना पूवेक झखेड महाश्वत पाले, सो ऐसा 
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कोई जोव नहीं हे, जिस को ए महात्षत मोक्षपद में न 
पहुँचा देवे | 
अब प्रथम महात्त की पांच भावना लिखते हैं:-- 


मनोगुप्त्येषणादाने-योभिः समितिभिः सदा । 
दृष्टान्रपानग्रहणे-नाहिसां भावयेत्सुधीः ।॥। 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६ ] 

झथः--१. मनोग़ुप्ति मन को पाप के काम में न प्रव- 

त्तवे, कितु पाप के काम से झपने मन को हटा लेवे | जेकर 

पाप के काम में मन को प्रवत्तवि, तो चाहे बाह्य वृत्ति करके 

हिंसा नहीं भी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजषि की तरे सातमी 

नरक में जाने योग्य कमे उत्पन्न कर लेता है । इस थास्ते 
मुनि को मनोगुप्ति अवश्य रखनी चाहिये । 

२. एबणासमिति-चार प्रकार की श्राह्ररादिक वस्तु था- 
घाकर्मादिक बेतालीस दूषण से रहित लेवे । बेतालीस दूषधण 
का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिडनियुक्ति शाख्र ७०७०० 
एलोक प्रमाण है, सो देख लेना । ३. आदाननिक्तेप-जो कुछ 
पात्र, दण्ड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पड़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरण 
करके पूज लेना, पीछे से लेना झ्ोर यल् से रखना। क्योंकि 
बिच्छु सर्पादिक अनेक ज़दरी जीव जेकर उस उपकरण के 
ऊपर बैठे दोवें, तब तो काट खाददे झरू दूसरा कोई बिचारा 
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झनाथ जीव बैठा होवे, तो हाथ के स्परी से मर जावे, तब तो 
जीव हत्या का पाप लगे; इस वास्ते जो काम करना, सो यल 
पूवक करना । ४. हैयासमिति-जब चलने का काम पड़े, तब 
अपनी आंखों से चार हाथ प्रमाण घरती देख फर चले। 
ज्ञो कोई नीचा देख कर चलता है, उस को इस लोक में भी 
कितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं । प्रथम तो पगण को ठोकर 
नहीं लगती; दूसरे जिस के परिश्रह का त्याग न होवे, उस 
को गिरा पड़ा पेसा, रूपक, आदि मिल्ल जावे; तीसरे लोक 
में यह भला मनुष्य है, किसी की बह बेटी को देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है; चोथे जीव को रक्षा करने से घर 
की प्राप्ति होती है । २. दृश्शन्षपानग्रहणा-जो श्रन्न, पानी 
खाधु लेवे, सो प्रकाश वाली जगा से लेवे, अन्धकार बाली 
जगा से न लेवे; क्‍यों कि अधथकार वाली जगा में एक तो 
जोच दीख नहीं पड़ता, और दूसरे सांप बिच्छु के काटने 
का डर रहता है । तथा ग्रहस्थ का कोई आभूषण प्रमुख 
ज्ञाता रहे तब उस के मन में शक्रा उत्पन्न हो जावे, कि क्‍या 
जाने अंधेरे में साधु ही ले गया होगा । तथा अंधेरे में, 
सुन्दर साधु को देख कर कदाचित्‌ कोई उत्कट विकार वाली 
स्त्री लिपट जाये; झरू कदाचित्‌ उस वक्त कोई दूसरा 
देखता होवे, तो घमे की बड़ी निदा होवे । तथा साधु का ही 
मन झन्धेरे में सी को देख कर बिगड़ जावे, साथु ख््री को 
पकड़ लेवे, स्री पुकार कर देवे, तब धर्म फी बड़ी हानि होवे, 
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और साधुओं पर ग्रृहस्थों की अप्रीति हो ज्ञावे । इस वास्ते 
भ्रन्धेरे की जगा से साथु झन्नादिक न लेवे ! 
झब दूसरे महात्रत को पांच भावना लिखते हैं:-- 


हास्यलोभभयक्रोध-प्रत्याख्याने निरंतरम्‌ । 
आलोच्य भाषणेनापि, भावयेत्पनृतं व्रतम्‌ || 
[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७] 
अधः--१ . हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसी न करे-हांसी 
का त्याग करे. क्‍यों कि जो पुरुष किसी को हांसी करेगा, वो 
अवश्य मूठ बोहेगा। तथा पर की जो हांसी करनी है, सो 
किसी वक्त बडे अतथ का कारण हो जातो है। श्री 
हेमचन्द्र सूरिकृत रामायण में लिखा हे, कि रावण की 
बहिन शूपेशखा की श्री रामचन्द्र और लक्ष्मण जी 
ने हांसो करी, तब शूपेणखा ने कुद्ध हो कर अपने 
भाई रावण के पास जा कर सोता का वण्णन करा । 
फिर रावण सीता को हर कर ले गया; तब इन में बड़ा 
सेग्राम हुआ, जिस की पझ्राज ताई लोक नकल बनाते हैं। 
बिचार किया जाबे तो इस सारी रामायण का निमित्त 
शूपंगाखा की हांसी हे । २. लोभप्रत्या्यान-लोभ का 
त्याग करना, क्योंकि जो लोभी होगा सो झवश्य अपने 
लोभ के वास्ते क्ूठ बोलेगा, यह बात से लोगों में प्रसिद्ध 
ही हे । ३. भयप्रत्याख्यान--भय न करना, क्योंकि भयवेत 


श्ष् ' ज्ञनतक्त्चादर्श 


पुरुष भी झूठ बोल देता हे | ४. क्रोध प्रत्याख्यान--क्रोध का 
त्याग करना, क्योंकि जो पुरुष क्रोध के' वश होगा, थो 
दूसरों के हुए अनहुए दूषधण ज़रूर बोलेमा | ५. विचार 
पूवेक भाषणा [झलुवीचि भाषण]--प्रथम मन में विचार कर 
लेवे, भरू पीछे से बोले; क्यों कि जो विचार करे बिना 
बोलेगा वो अवश्य भ्ूरूठ बोलेगा । 

झाब तीसरे महाव्॒त की पांच भावना लिखते हैं:-- 


आलोच्यावग्रहयाच्जञा-भो क्ष्णावग्रहयाचनम्‌ । 
एतावन्मात्रमेवैत-ददित्यवग्रहघारणस्‌ ॥ 
समानधार्मकेम्यश्च, तथावग्रहयाचनम्‌ । 


अनुज्ञापितपानान्ना-सनमस्तेयभावना ॥ 
[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २८,२€] 

झथः--१. जिस मकान में साथु ने ठहरना होवे, प्रथम 
डस मकान के स्वामी की आज्ञा लेनी अर्थात्‌ घर का स्वामी 
यही है, ऐसा जान कर श्ाश्ञा लेनी | जेकर स्वामी की आज्ञा 
के बिना रहे, तो चोरी का दोष लगे झरू कदाचित्‌ घर का 
स्वामी क्रोध करके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु 
रात्रि में कहां जावे ? इत्यादि अनेफ क्लेश उत्पन्न हो 
जाते हैं, इस वास्ते मकान के स्वामी की भाशा लेकर 
उस के मकान में रहना । २. उपाश्रय के स्वामी की 
बार वार शआज्षा लेनी, क्‍योंकि कदाचित्‌ कोई साथु रोगी 
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हो जावे, तब जंगल-पुरीष, सूत्र करने को जगा ज़रूर 
चाहिये । ग्रहस्वामी की झाज्ञा के बिना, उस के मकान 
में मल मूत्र करे, तो चोरी लगे । उपाभ्रय को भूमि 
की मर्यादा करना; जैसे कि. इतनी जगा तक हमारे को 
तुमारी श्ाज्ञा रही । जेकर मयांदा न कर लेवे तो अधिक 
भूमि को काम में ल्ञाने से चोरी लगती है। ४. समान धर्मी से 
थ्ाज्षा लेना-कोई समान घंर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दूसरा साधु जो. उस मकान में उसतरना चाहे, 
तो उस प्रथम साधु की प्राश्ा लेवे, झरू उसकी झाज्ञा के बिना 
न रहे । जेकर प्रथम साधु को झाश्ञा न लेखे, तो स्वधर्मी 
झादत्त का दोष लागे । ५. गुरु की झाशा लेना-साथु अन्न, 
पान, वसरुत्न, पात्र, और शिष्यादिक जो कुछ भी लेवे, सो सर्वे 
गुरु की आशा से लेवे। जेकर गुरु की श्राशा के बिना भी 
कोई वस्तु ले लेचे तो उस को ग़ुरु अदत्त का दोष लागे । 
झब चोथे महातत की पांच भावना खिखते हैं:-- 


ख्रीषंटपशमद्वेश्मा-सनकुड्यांतराज्मनात्‌ । 
सरागख्रीकथात्यागात्‌, प्राग्रतस्मृतिवर्जनात्‌ ॥ 
ख्रीरम्यांगेक्षणस्वांग-संस्कारपरिवजेनात्‌ । 
प्रणीतात्यशनत्यागात्‌ , बह्मचर्य च भावयेत्‌ ॥ 


[ यो० शा०, पभ्र० १ श्लो० ३०, ३१ ] 


श्द० जैनतत्त्वादंश 


झथेः--१. जिस प्र में बथवा भीत के प्रन्तरे-- 
व्यवधान में देवी अथवा मनुष्य को स्त्री वसे--रहे, 
झथवा देवांगना वा सामान्य स्त्री की लेप, चित्राम प्रमुख 
की मूति होवे, तथा पंढ-नपुलक ( तीसरे वेद बाला ) जिस 
घर में रहता होवे: तथा पशु, गाय, महिष्री, घोड़ो, बकरी, 
भेड़ प्रमुख तिर्यच स्त्री जिस मकान में रहती होवे, तथा 
जिस मकान में काम सेवन करती स्त्री का शब्द तथा दूसरा 
कोई मोह उत्पन्न करने का शब्द, तथा आभूषणों का शब्द 
खुनाई देवे: ऐसे-पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मकान में तथा 
एक भीत के अनन्‍्तरे में साधु न रहे । २. सराग-प्रेम 
सहित, स्त्री के साथ वार्सालाप न करे, श्थवा सराग स्त्री 
के साथ वार्ता न करे, तथा स्त्री के देश, जानि, कुल, वेष, 
भाषा, स्नेह, झ्टगार प्रमुख की कथा सर्वथा न करे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग स्त्री के साथ स्नेह सहित कामशास्त्र संबन्धी 
कथा करेगा, सो अवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस 
बास्ते सराग स्त्री से कथा न करे । ३. दीक्षा लेने से पहिले 
ग्ृहस्थावस्था में ज्ञो स्त्री के साथ काम क्रोडा, वदनचुम्बन, 
चौरासी फामासनों द्वारा विषय सेवन प्रमुख क्रीडा करी 
होवे, तिस का मन में कदे भी स्मरण न करना । क्योंकि पूचे 
क्रीडास्मरणरूप इंघन से फाम्राप्नि फिर घुखने लग जाती 
है। ४. तथा स्त्री के मुख, नयन, स्तन, जघन, होठ 
प्रमुख अंगों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा झपूने 


ठ॒तीय परिच्छेद श्ष१्‌ 


बिस्मय रस के पूर में मझ्न हो कर, श्रांख फाड़ कर देखना 
वर्जं; परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित देखने में 
झा ज्ञावे तो दोष नहीं । तथा झपने शरीर का संस्कार करना- 
स्नान, विलेपन, धूप करना, नख, दांत, केश, आदि का 
सुधार करना, केगी खुरमा से विभूष्य करनी, इत्यादिक 
शरीर संस्कार न करे | क्योंकि ख्री के रमणीक अंग देखने 
से जैसे दीप शिखा में पतेगिया जल जाता है, ऐसे कामी 
पुरुष भी कामापि में जल जाता है । तथा शरीर जो है, सो 
सवे अशुच्िता का मूल है, इस का जो श्टेंगार करना है, 
सो अज्ञानता है । मलिन वस्तु की कोथली के ऊपर जे कर 
चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्या वह फोथली 
चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर अन्त में मशान की राख 
की एक मुट्ठी बन जायेगा; फिर किस वास्ते इस शरीर की 
शोभा करने में व्यथे काल खोवे हे? ५. प्रशीत-स्वनिग्ध, 
मधुरादि रख युक्त पदार्थों का अधिक आहार करना, तथा 
रूखा भोजन भो खूब पेट मर कर करना, ए दोनों ही प्रकार के 
झाहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर 
रस का शाहार करेगा, उस के ज्ञरूर विकार उत्पन्न होगा; 
तब तो वेदोदय करी वो अवश्य कुशीरल सेवेगा। अरू रुक्त 
भोजन भी प्रमाण से झधिफ नहीं करना, क्यों कि अधिक 
रूक्ष भोजन करने से भी काम उत्पन्न होता है, तथा अधिक 
खाने से शरीर को पीडा भी उत्पन्न द्वो ज्ञाती हे, विशृचिका 


- श८र जैनतत्त्वादश 


प्रमुख रोग हो जाते हैं, इस वास्ते प्रमाण से झधिक भोजन 
भो न करे । पूल पुरुषों ने खाने की मर्यादा ऐसे लिखी हे-- 


# अद्भमसणस्स सब्वंजणस्स कुज्जा दवस्स दो भागे । 
वाउपविआरणटड्टा, छब्भायं उणयं कुज्जा ॥ 
[पिडनि०, गा० ६५० ] 
शछर्थः--उदर के छः भाग की कल्पना करें, तिन में से तीन 
भाग तो अ्रन्न से भरने, अरू दो भाग पानी से तथा एक 
भाग खाली रखना जिस से खुखे खुखे श्वास निःश्वास 
झ्ाता रहे । 
झब पांचवें महातत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


स्पशी रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिणि | 
पंचस्वितीन्द्रियार्थेषु, गा गाद्धथस्थ वर्जनम्‌ ॥। 
एतेष्व॑वामनोज्ञेषु, सर्वथा द्वेषवजनम्‌ । 
आर्किचन्यवतस्येवं, भावना पंच कीर्तिताः ॥ 

[ यो० शा०, प्र० ९ श्लो० ३२,३३ ] 

झथः--मनोहर स्पर्शादिक पंच विषयों में ज्ञो अत्यंत 
शृद्धिपना, सो बजना, अरु झमनोशज्ञ स्पर्शादिक पांच बिषयों 
में देष न करना। एवं पूर्वोक्त पांच महाशत, श्र फतच्चोस 
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के अद्धमशनस्य सव्यब्जनस्य कुर्यात्‌ द्रवस्य दो भागों | 
वायुप्रविद्ारणार्थ पड़मागमूनक कुर्यात्‌ ॥ 


तृतीय पश्चिछेद १८३ ' 
भावना जिस में होवें, तथा चरणा खत्तरी झरू करणा 


सत्तरी करके जो युक्त होवे, सो जैन मत में गुरु माना है। 
शझब चरणशा सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हें:-- 


वय समणगघम्म संजम, वेयावच्च च बंभगुत्ताओ । 
नाणाइतियं तब कोहनिग्गहा इह चरणमेयं || 
(प्रव० सा०, गा० ५५२] 
झथे:--खल-पांच प्रकार का, श्रमशाधमे--दश प्रकार 
का, संयम--सतर् प्रकार का, वेयाव्ृत्य-दश प्रकारः का, 
ब्रह्मचये गुप्ति--नव प्रकार की, ज्ञान, द्शन, चरिश्र, ए तीन 
प्रकार का, तप-बारां प्रकार का, निम्रद क्रोधादिकः चार 
प्रकार का, ए स्व सत्तर भेद हैं | तिन में से पांच प्रकार के 
बत का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख पाये हैं। 
शझब भ्रमण घधम्म दस प्रकार का लिखते हें: --- 


खतीय॑ मदव अज्जव मुत्ती तवसंजम य बोधव्वे । 
सच्च सोय आर्किचर्ण च बस च जदधम्मो | 

[ प्रव० सा०, गा० ५५४ ] 
झ्थेः-- १, झ्ांति--क्षमा करनी, चाहे सामथ्ये होवे, चाहे 
झसामथ्ये होवे, परन्तु दुसरे के दुवेचन को 
दस प्रकार का सह लेने का जो परिणाम-मनोबृत्ति है, 
यतिधम॑ तिस को ज्ञमा कहते हैं, थ्र्थात्‌ सर्वेथा क्रोघ 
का त्याग क्षमा है । २. सदु-फोमल श्ाहेकार 
रहित, तिसका जो भाव वा कम, सो मादेव--ऊंचा हो कर 


श्ष्छ जैनतत्त्वादश 


भी झभिमान रहित होना। ३. ऋजु-कहिये मन, वचन, 
काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कमे, सो आजव- 
मन, वचन, काया की कुटिलता से रहित होना । ४. मुक्ति-- 
बाहिर, ग्रन्दर से तृष्णा का त्याग--लोभ का त्याग । 
५. रसादिक धातु अथवा अष्ट प्रकार के कमे जिस करके 
तपें, सो तप, वो झनशनादि भेद से बारां प्रकार का हे # | 
६. संयम-आश्रव की त्याग्ब्रत्ति। ७. सत्य--म्षावाद 
विरति-भूठ का त्याग ।८. शोच--भपनी संयमर्जत्ति में 
कोई कलेक न लगाना । <. नहीं हे किचित्‌ मात्र द्रव्य जिस 
के पास सो अकिचन, तिस का भाव वा कमे अआकिचन्य । 
१०, ब्रह्म--%#नवगुप्ति युक्त ब्रह्मचये । ए द्श प्रकार का यति- 
घमं है । तथा मतांतर में दशा प्रकार का यतिधघमे ऐसे भी 
कहते हैं:-- 
।खंत्ती मुत्ती अज़ब मद्व तह लाघवे तवे चेच। 
# इस का उल्लेख मूल प्रन्थ में ही आगे आ जायगा | 


| उक्त गाथा प्र० सा० को ५७७ गाथा की वृत्ति में मिलती है। 
गाथा में आये हुए 'लाघव” तथा 'चियाग'-त्याग श-द्‌ का अथ दृत्तिकार 
श्री सिद्धभेन सूरि न इस प्रकार किया हे।-- 
“लाघवं द्रव्यतोइत्पोपोधिता भावतों गोरवपरिहारः, त्याग: स्वेसद्रानां 
विमोचन सेयनेस्यी वस्त्रादिदानं वा!” 
अर्थात्‌ बाह्य--वस्त्राद और आसखभ्यन्तर--रागद्वैषादि उपाधि से 
गहित होना ज्ञाधव कहा जाता है। सर्व प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना 
अथवा संयमशील व्यक्ति को वस्त्रादि देना त्याग माना जाता है। 


तृतीय परिच्छेद श्र 
संजम चियाग5क्रिंचण, बोधव्बे बंभचेरे य ॥ 
झब संयम के सतरां भेद लिखते हैं:-- 


पंचासवा विस्मणं, पंचिंदियनिग्गहो कसायजओ । 
दण्डत्तयस्स विरई, सत्तरसहा संजमो होई। 
पुढवि दग अगणि मारुय,वणस्सइ बि ति चउ पर्णिदि अज्जीवा, 
पेहुप्पेहपमज्जण, परिठयण मणों वह काए ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५५,५५६] 
इाथे:--जिस करके कर्मा का उपाजन फिया जाबे सो 
धाश्रव--हिसा, कूठ, चोरी, प्त्रह्या और 
सतरह प्रकार परिभ्नह ये पांचों कर्म बन्ध के हेतु हैं । इन 
का्सययम का त्याग करना पंचाश्रवविस्मण है । 
स्पशेन, रसन, प्राण, चत्तु झौर श्रोत्र, इन 
पांच इन्द्रियों के स्पशो आदि जो विषय हैं, डन में आसक्त 
न होना--लम्पटता न करनी पंचेन्द्रियनिश्रह है । तथा 
क्रोध, मान, माया अरू लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय को निष्फल करना, अरु जो उदय में न जाये तिस 
को उत्पन्न नहीं होने देना कषायजय हे । 
शझात्मा की चारित्र लद्मी का झ्रपहरण करने वाले दुष्ट- 
खोटे मन, वचन झोर काया का नाम #दरणड है। सो इन तीनों 


..._ # दण्डयेत--चारित्रज्वर्यापहारतोइसारीक्रियते एसिरात्मेति दण्डा 
दुष्प्रयुक्ता मनोबाक्काया इत्यादि । [ प्र० सा« ृत्ति: ] 


श्यद्‌ ज्ञनतत्वादश 


को निदृत्ति अर्थात्‌ इन की दुए्ट प्रव्॒त्ति का त्याग करना 
जिदणाडविरति ,है । ये सतारां भेद संयम के हैं | झब 
इस के प्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं । पुढवि इत्यादि-- 
१, पृथ्वी, २. उदक, ३. अभि, ४. पवन, ५. वनस्पति, €. 
द्वीनिद्रय, ७. जीन्द्रिय, ८. चतुरिन्द्रिय, €. पज्चेन्द्रिय, इन 
नव प्रकार के जीवों के, सेरम्भ, समारंभ और आरम्भ के 
करने, कराने अरू अनुमोदने-करते हुए को भला जानने 
का मन, वचन अरु काया करी त्याग करना अर्थात्‌ इन 
नव विकल्पों से पूर्बोक्त नव विध जीवों की हिंसा न करनी 
यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ | प्राणी के प्राणों को 
विनाशने का सद्धुःल्प करना संरंभ हे, जीव के प्राणों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समारंस है, तथा जीचों के प्राण 
का जो विध्वेस करना सो आरमभ्स है # | तथा १०. श्रजीब 
संयम-जिस अजीव वस्तु के पास रखने से संयम कलंकित 
हो जावे, [जैसे मांस, मद्रा, खुबण्ण प्रमुख सर्व घातु, मोती 
श्रादिक सवे रल, अंकुशादिक सर्व शस्त्र, इत्यादिक अजीब बस्तु 
के रखने से संयम में कलंक झावे] सो अजीब वस्तु पास न 
रखनी | परन्तु अजीव वस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप 
करणादि हैं, सो ता प्रतिलेखना-प्रमाजना पूर्वक यतना से 
इस काल में रखना; क्योंकि दुःषमादि काल दोष से बुद्धि 


संकप्पो सरंभो परितावकरों भवे समारंभो। 
आएंभों उद्वओ सुद्धनयाणं तु सब्बे सें ॥ [प्रव० सा० वृत्तिः] 


ठ॒तीय परिच्छेद श्ध्ज 


लम्बी श्ायु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, बल, ए सर्वे हीन हो 
गये हैं, झरू विदा कंठ रहती नहीं। ११. प्रेज्ञासंयम- 
बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से रहित स्थान को नेत्र 
से देख कर सोना, बेठना, चलना आदि क्रिया करना । 
अथवा संयम से चलायमान होने वाले साधु को हित 
बुद्धि करके उपदेश करना । १२. उपेक्षासंयम-पाप के 
व्यापार में प्रद्वत हुए गशहस्थ को ऐसे उपदेश न करना 
कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पाश्वस्थादि को [जो 
खाधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हें, अरूु जान बूक कर 
अनुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने 
वाले नहीं ] उपदेश करने में उदासीनता रखना। १३. प्रमा- 
जना संयम--देखे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने 
वा रखने पड़ें, तब भी प्रथम रजोहरणादिक से प्रमाजन 
करके पीछे से लेना, रखना, सोना, बेठना करे । १४७. परिष्ठा- 
पना संयम--भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव 
पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र आदि, जो सवेथा काम देने 
योग्य नहीं रहे, उनको जीवों से रहित शुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त 
विधि के श्रनुसार स्थापन करना । १५. मनःसंयम--मन में 
द्रोह, इंष्या तथा अभिमान न करना, झरू घमेध्यानादि में 
मन को प्रद्मत करना -। १६. वचन सयम-हिसाकारी कठोर 
बचन को त्यागना, अरू शुभ वचन में प्रदत्त होना । १७. फाया 
संयम-गमनागमन करने में प्रर अवश्य करने योग्य काम्रों 
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में काया को उपयोग पूर्वक प्रवृत्त करना। ए सतारां भेद 
संयम के हें । 
झब बेयात्रत््य के दश भेद कहते हैं:-- 


आर्यारेय उबज्माए, तवस्सि सेहे गिलाण साहुसं । 


समणोन्न संघ कुल गण, वेयावच्च हवह दसहा ॥ 
( प्रच० सा०, गा० ५५७ ] 


अथेः--१. श्ञानादिक पांच आचार फो जो पाले, सो 
झाचाये, अथवा सेवा के योग्य जो हो खो 

दस प्रकार का आाचाये, २. जिन के समीप आकर विनय 
वैयावत्य.. पूववेक शिष्य पढ़ें सो उपाध्याय, ३. तप ज्ञो 
करे, सो तपस्वी, ४. जिस ने नवा ही साधु- 

पना लिया है, सो शैक्त, ५. ज्वरादि रोग वाला जो साधु सो 
ग्लान, ६. जो धम से गिरते को स्थिर करे, सो स्थविर 
साधु, ७. जिस साधु की अपने समान-एक सामाचारी होचे, 
सो समनोकज्ञ, ८. साधु, साध्वी, भ्रावक झरु श्राविका इन 
चारों का जो समुदाय, सो संघ, <. बहुते सजातीय-एक 
सरीखे गच्छ का जो समूह, सो कुल--चन्द्रादिक, [ एक 
झाचाये की वाचना वाल साधुओं का जो समूह, सो गउछ] 
कुलों का जो समुदाय, सो गश-कोटिकादि । इन पूर्वोक्त 
श्ाचायांदिक दसों का अन्न, पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, 
पीठ, फलक, संस्तारक प्रमुख घमे साधनों फरके जो साहा- 


ततीय परिच्छेद श्ष< 


य्य-सहायता करना, शुक्षयरा करनी, उज़ाइ-जंगल में रोग 
होने से दवाई करनी, तथा नाना प्रकार के उपसगों में 
पालना करनी, इस का नाम वेयाजृत्त्य हे ! 

अ्रध अह्मचये की नवगुप्ति कहते हें:-- 


वसहि कहनिसिज्जिदिय, कुड्डतर पुव्वकीलिय पणीए । 
अइमायाहार विभूसणाई नव बंभगुत्तीओ ॥। 
[ प्रव० सा०, गा० ५५८ ] 


अथे:--वसहिं-वंसति--सरूत्री, पशु, पेड़क इनों करी युक्त 

जो वसति--स्थान होवे, तहां ब्रह्म चारी साधु 

ब्रद्मयर्य की न रहे । तिन में से प्रथम रहो जो है, सो दो 
नवगुप्त तरह को हे--एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य ख्री, 
इन दोनों के भी दो भेद हें--एक असल, झोर 

दूसरी नकल-पाषाण की सूत्ति वा चित्राम की मृत्ति, यह 
दोनों प्रकार की स्त्री जहां न होवे, तिस वसति में रहे; तथा 
पशु सत्री-गो, महिषी, घोड़ी, बकरी, भेड़ प्रमुख ज्ञिस बसलि 
में नहों हों, तहां रहे । तथा पंडक--नपुंसक, (तीसरे वेद 
बाला ) महा मोह कमेवाला, स्त्री अरू पुरुष-दन दोनों के 
साथ विषय सेचन करने बाला, जिस स्थान में रहता होवे, 
तहां ब्रह्मघारी न रहे | क्योंकि इत तीनों के निवासखप्रदेश 
में रहने से इनकी कामवद्धक चेशाओं को देखते हुए अह्य- 
चारी साधु के मन में विकार उत्पन्न दोने से, उस के अद्य- 
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अये को बाघा पहुंचने की सम्भावना रहती है। जैसे बिल्ली 
के साथ एक जगा पर रहने से मूषक का अनिष्ट ही होता 
है, उसी प्रकार इन तोनों करी युक्त वसति में रहने से 
शीलवान साधु को अवश्य उपद्रव होवे । 

२. कह-कथा--ब्रह्म वारो साधु केवल स्त्रियों में-मात्र स्त्री 
समुदाय में घर्मका उपदेश न करे और अकेली स्त्री को न पढ़ावे। 
झथवा खस्री की कथा न करे, श्रर्थात्‌ 'कर्णाटी सुरतोपचार- 
चतुरा, लाटी विदग्धा प्रिया" इत्यादि कथा न करे, क्‍योंकि यह 
कथा राग उत्पन्न करने झा हेतु हे। इस वास्ते स्त्नीके देश ,जाति, 
कुल, वेष, भाषा, गति, विश्वम्र, इृड्डित, हास्य, लीला, कटाक्ष, 
स्नेह, रति, कलह, श्ए द्वार इत्यादिक जो विवयरस का पोषण 
करने वाली स्त्रीकृथा है, सो कदे न करे | जे कर करेगा, तो 
सुनि का मन भी अवश्य विकार को प्राप्त ह जावे। 

३. निसिज्ञ-निर्रया- आसन--साधु स्त्रियों के साथ एक 
झालन पर न बठे, लथा जिस जगे से स्त्री उठी होवे, उस 
झासन वा स्थान पर दो घड़ी तक साथु न बेठे, क्यों कि उस 
जगे तत्काल बैठने से स्त्री की स्मृति होती हे, ओर स्त्री के 
बैठते से मलिन हुए २ शय्या वा झाखन के स्पशो से विकार 
उत्पन्न हो जाता हे । 

४. इंदिय-इन्द्रिय--क्राम्ती जनों से वांछनीय जो स्त्रियों 
के अगोपांग-नाक, स्तन, जप्न प्रमुख हैं, उन को ब्रह्मचारी 
खाधु अपू्य रस में मग्न हो कर झरु नेत्र फाड़ कर न वेखे। 
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कदाचित्‌ दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, 
कि लोचन बड़े सुन्दर हैं ! नासिका बहुत सोथी हे ! बांछनोय 
कुच हैं ! क्‍यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त अ्रद्भोपांग का एकाभ्म 
रस में मम होकर त्रह्मचारी चितवन करे, तो अवश्य उस का 
मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे । 

फू. कुडंस र-कुड्यातर--जहां भींत के, टट्टी के, कनात के, 
अन्तर-बीच में होने से मैथुन करते हुवे स्त्री पुरुष का 
शब्द सुनाई देवे, तहां ब्रह्मचारी--साधु न रहे । 

४. पुव्वकीलिय-पूवेकीडित-साधु ने पूवे-गहस्थ 
अवस्था में स्री के साथ जो विषय भोग क्रीडा करी होवे, 
लिख को स्मरण न करे; जेकर करे, तो कामाझि प्रज्वलित हो 
जाती है। 

७. पशीय-प्रणीत--खाधु झ्ति चिकना मीठा दूध, दृधि 
प्रमुख, अति घातुपुष्ठ करने वाला आहार निरंतर न करे; 
जेकर करे, तो वीये की वृद्धि होने से पझ्रवश्य वेदोदय होगा, 
फिर वो ज़रूर विषय सेवेगा | क्यों कि यदि बोदी कोथली 
में बहुत रुपये भरेंगे तो वो ज़रूर फट जाएगी । 

८. अ्रदमायाहार-अतिमात्राहार-रूखी भिन्ना भी प्रमाण 
से झ्धिक न खावे, क्‍यों कि झधिक खाने से विकार हो 
जाता है, अरू शरोर की पीड़ा, विशूच्रिकादिक होने का सय 
रहता है । 

<€-विभूसणाइ-विभूषणादि--शरीर की विभूषा--स्नान, 


श्<२ अनतत्त्वादश 


बिलेपन, घूप देना झरू नख, दांत, केश का सुन्दरता के वास्ते 
संस्कार करना, तथा शड्रर निमित्त तिलक लगाना, नेत्रों में 
सुरमा, कज्जल डालना तथा फार्वे से पग मांजने, साबु, तेल 
प्रमुख मखल कर गरम पाणी से, सुकोमलता के वास्ते वदन 
को घोना, इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे। ए नव प्रकार 
की जो गुप्ति सो ब्रह्मत्रत की रक्षा रूप होने से नव बाड़ कही 
जाती हैं । 
झब शानादि तीन कहते हैं । उसमें स पहला शान-यथाथे 
वस्तु का जो बोधक सो ज्ञान, सो ज्ञानावर- 
सल-त्रय णीय कर्म के क्षय तथा क्षयोपशम के होने से 
उत्पन्न होता है । वो बोध झरुू ति क 
जो द्वादशांग और द्वादशोपांग, तथा प्रकीणक उत्तराध्ययना- 
दिक, सो सवे ज्ञान हे । तथा दूसरा दशेन-जीव, झजीव, 
पुण्य, पाप, द्याश्रव, संवर, निजेरा, बन्ध, मोक्ष, इन जोवा- 
दिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, त्तिस में श्रद्धा झ्र्थात्‌ ए नव 
तत्त्व तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्त्वरुचि, तिस का नाम 
देन है । तथा तीखरा चारित्र-सवे पाप के व्यापारों से शान 
झरू श्रद्धा पू्वेक जो निवृत्त होना, तिसका नाम चारित्र हे। 
इस चारित्र के दो भेद हैं, एक देश विरति दुसरा सर्च विरति | 
उस में देश विरति चारित्र तो जहां ग्रहस्थ घर्म का स्वरूप 
लिखेंगे, तहां से जान लेना, झरु जो खेविरति चारित्र है, 
तिस का ही स्वरूप, इसी गुरुतत््व में लिखने लग रहे हैं । 
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झब बारां प्रकार का तप लिखते हैं:--- 


अणसणमूणोयरिया, वित्तिसंखेवर्ण रसच्चाओ ।' 
कायकिलेसो संलीणया य बज्को तवो होइ ॥ 
पायच्छितत विणओ वेयावच्च तहेव सज्काओ । 
भाण उस्सग्गोविय, भ्रब्भमितरओ तवो होंह ॥ 


[प्रव० सा०, गा० ५६०-५६१, द्शवे० नि०, गा०, ४७-४८] 


ध्रथे:--१. श्रत करना, २. थोड़ा खाना, ३. नाना प्रकार 

के अभिम्नह करने, ४. रस--दूध, दही, घुृत, 

बारह प्रकार तेल, मीठा, पकानन, का त्याग करना, ५. 
का तप कायक्लेश--वीरासन, दणाडासन झादि के 
द्वारा अनेक तरे का फायक्लेश करना, ६. 

पांचो इन्द्रियों को श्पने झपने थिषयों से रोकना, ए छः 
प्रकार का बाह्य तंप है । १. प्रथम जो कुछ अयोग्य काम 
करा अरु पीछे से गुरु के झागे जैसा करा था, बेसे ही प्रगट- 
पने कहना, शागे को फिर वो पाप न करना, श्ररु प्रथम जो 
करां है, उेस की निर्वत्ति के बास्ते गुरु से यथा योग्य दण्ड 
लेना, इस का नाम प्रायश्वित है।२. झपने से गरुणाधिक 
, की विनय करनी | ३, वेयाबत्त--भक्ति करनी । ४. (१) भाप 
: पढ़ना अझरु दूसरों को. पढ़ाना, (२ डस में संशय उत्पन्न 
होवे, तो गुरु को पूछना, (३) अपने सीखे हुये को बार बार 


श्स्४ जनतस्पादरशी 


याद करना, (७) जो कुछ पढ़ा है, उस के तात्पये को एकाग्र- 
चित्त होकर चिंतन करना, [इनका नाम अनुप्रेज्ञा है ) (५) 
घम्म कथा फरनो, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप है।५९१) 
आत्तंध्यान, (२) रोद ध्यान, (३) धर्मेध्यान, (७) शक्तध्यान, इन 
चारों में से आत्तध्यान अरु रोदध्यान, ए दोनों त्यागने और 
घध्यान अरु शुक्रष्यान, ए दोनों अंगीकार करने, ए ध्यान 
लप | इ. से डपाधियों को त्याग देना व्युत्सगे तप है! 
ऐ छः प्रकार का अ्रभ्येतर तप है । ए सवे मिल कर के बारां 
प्रकार का तप है | 

क्रोधादि निम्रहद--क्रोथ, मान, माया, अरू लोभ, इन 
चार कषायों का निम्नद करना । 

पांच बत, दश अ्रमणधम , खतरा प्रकार का संयम, दश 
प्रकार का वेयावृत्त्य, नव प्रकार की ब्रह्मसये गुप्ति, तीन-शान 
दरशन, चारित्र, बारां प्रकार का तप, अर क्रोधादिक चार का 
निम्रह, ए से मिल कर सत्तर भेद चारिजत्र के हें, हस वास्ते 
इस को चरशासत्तरी कहते हें । 

अय करणससरी के भेद लिखते हैं:--- 


ु #पिंडविसोही समिहदे, भावण पडिमाय इंदियनिरोहो ! 


के चार प्रकार की पिण्डविशुद्धि, पांच प्रकार की समिति, बारह 
प्रकार की भावना, बारह प्रकार की प्रतिमा तथा पांच प्रकार का 
इन्द्रिय निरोध, पद्मीस प्रकार की प्रतिलेखना, त्तीन अकार की गुस्ति, चार 
प्रकार का अभिम्इ, ये सत्तर प्रकार की करण सत्तरी है ॥ 


तृतीय परिच्छेद श्श्््‌ 
पडिलेहण गुत्तीओ अमभिग्गहा चेब करणंतु ॥ 
[ शो० नि० भा०, गा० ३, प्रव० सा०, गा० ५६३ ] 


झशाथे:--पिंडविशुद्धि--झाहार, उपाश्रय, वस्म, पात्र, 
ए चार वस्तु को साधु ४२ दोष टाल कर प्रहण करे, लिस का 
नाम पिंडविशुद्धि है । बैतालीस दूधण का जो पूरा स्वरूप 
देखना होवे, तो भद्वबाहुस्वामिकृतत पिंडनिर्युक्ति की मल- 
यगिरिसूरिकृत टीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो 
देखनी, तथा जिनवललभसूरिक्तत पिंडविशुद्धि श्रन्थ और उस 
की जिनपतिसूरिक्षत टीका से जान लेना, तथा भ्रीनेमिचम्द्र- 
सूरिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धखेनसूरिकृत 
टीका से जान लेना, तथा श्रीहेमचन्द्र सूरिक्ृृत योग शास्त्र 
से जान लेना । 


झब समिई-समिलि पांच प्रकार की हे, उसका स्वरूप 
लिखते हैं। प्रथम ईर्या समिति, सो चलने 

पांच समिति को इर्या कहते हैं, अर सम्यक- झागम 
के अनुसार जो प्रदक्षि-चेष्टा करनी, सो 

समिति कहिये। अस स्थावर जीवों को ध्रभवदान के 
देने वाला जो मुनि है, तिस मुनि को जे कर किसी ध्रावश्यक 
प्रयोजन के वास्ते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना? 
प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से उखना | जो रहता सूर्य फी किरणों 


श्स्दद जैनतस्वादश 


से प्रतप्त प्राशक-होवे जीव रहित होये, जिस में स्थत्रीपुरुष 
का संघट्ट-संघष न होवे, रस्तेमें जोवों की रक्षा निमित्त अथवा 
झपने शरीर की रक्षा निमित्त, पग के अंगूठे से लेकर चार 
हाथ प्रमाश भूमि को झागे से देख कर चलना, इस का 
नाम ईर्यासमिति है । इस रीति से जो साधु चले, तथा 
दूसरा कोई काम करे, तिस काम में कदाचित कोई जीव 
मर भी जावे, तो भी खाधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि 
उस का उपयोग बहुत शुभ है । तथा पापसहित भाषा- 
कठोर भाषा--जैसे कि ते घूते हे, कामी है, राक्षस है, ऐसे 
शब्दों को न कहे | जो शब्द जगत्‌ में निंदनीय होवे, सो न 
बोले, किन्तु पर को खुखदायी, बोलने में थोड़ा (मित) झरु बहुत 
प्रयोजनों को साधने वाला, संदेह रहित-ऐसा वचन बोले । 
ए दूसरी भाषा समिति है | तथा बैतालीस दूषण रहित झाहा- 
रादिको जो प्रहण करना, सो तीसरी एषणा समिति है। तथा 
झासन, संस्तारक, पीठ, पल्षक, वस्म, पात्र, दंडादिक नेत्रों 
से देख कर उपयोग पूर्वक लेना, झ्ररु रखना, सो चौथी शादा- 
ननिक्तेप समिति है । तथा पुरीष,प्रशवण,थूक,नाक का श्लेष्म, 
शरीरमल्, वस्त्र, झ्न्न, पानी, जो शरीर का झनुपकारी होवे, 
इन सब को जीव रहित भूमि में स्थापन करना, यह 
पांचमी परिष्ठापना समिति हे। 
भय बारां भावना लिखते हैं:-- 


१. घनित्य भावना, २. झशरण भावना, ३. ससार भावना, ४. 


तृतीय परिच्छेद १्€७' 


एकत्व भावना, , ५. अन्यत्व सावना, ६. झशचित्व भावना, ७. 

खाश्मव भावना, ८.खंचर भावना, €.निजराभावना, 

बारह भावनाएं १०, लोकस्वभाव भावना, ११९. बोधिदुलेम 

भावना, १२ घमंभावना हे। यहँ बारां भावना 

जिस तरे से रात दिनमें भावने योग्य हैं,तेसे प्रयास करना । 
झाब इन बारां भावनाओं का किचित्‌ स्वरूप लिखते हैं । 


पहली-श्नित्यभावना कहते हैं:--जिन का वज्ञ की तरे 
सार झरू कठिन शरीर था, वो भी झनित्य रूप राक्षस ने 
भच्तणा कर लिये, तो फिर केले के गमे की तरें निःसार जीवों 
के ज्ञो शरीर हैं, सो इस भनित्य रूप राक्षस से केसे बचेगे ? 
तथा लोग बिल्लो को तरे झआनन्दित हो कर विषयस्ुख का 
दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु लाठी की मार को नहीं 
देखते हैं, अर्थात्‌ विषय खुख भोग कर झानन्द तो मानते हैं, 
परन्तु जन्मांतरमें प्रात होने वाले नरकपतन रूप संकट से नहीं 
डरते हैं । तथा जीवों का शरीर तो पानी के बुलबुले की 
तरे हे,झरू जीवन जो हे,सो ध्वज्ञा फी तरे चंचल है, तथा खतरा, 
परिवार, शांख के कमकने को तरे चंचल हैं | झरु यौवन जो 
है, सो हाथी के कान की तरें चंचल है, तथा स्थामीपना जो 
है, सो स्वप्त भ्रणो की तरें है, अरु लक्ष्मी जो है सो चपला- 
बिजली फी तरे चचल है | इसी तरें सबे पदा्थों की अति- 
त्यता को बिचारते हुए यदि प्यारा पुनत्नादिक भी मर जावे, 
'तो भी झपने मन में सोच न करे | तथा जो मूखे जीव स्दे 
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भाव को नित्य माने है, वो तो झपनी जी पत्रों की झॉपड़ो 
के भंग होने से रात दिन रुदन करता है। तिस वास्ते तृष्णा 
का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध बुद्धि घखाला जीव झनित्य 
भावना को भावे । 

दूसरी झशरगाभसावना का स्वरूप कहते हैं:--पिता, माता, 
पुत्र, भार्या प्रमुख के देखते हुए आधि व्याधि की समूह 
रूप झड्स्‍ाज्ा में बन्चे हुए, तथा रुदन करते हुए जीव 
को, कर्म रूप योद्धा यम-काल के मुख में जो फेंक देते हैं, 
सो बड़ा दुःख है । जो लोक शरण रहित झनाथ हैं, वे कया 
करंगे ? तथा जो नाना प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के मंत्र यन्त्रों को क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
को ज्ञानते हैं, तथा नाना प्रकार की प्रोषधि, रसायन प्रमुख 
वैधक क्रियाप्मोंमें कुशल हैं। इन सम्पूण विद्वानों की उक्त क्रियायें 
काल के झागे कुछ भी करने को समथ नहीं हैं। तथा नाना 
प्रकार के शास्त्रों वाले, उद्धद योद्धाओं की सेना करके परिघे- 
शित भी हैं, नाना अकार के मद्भर हाथियों की बाड़ भी है, 
ऐसे इन्द्र, बाझछुदेव, चक्रवर्सी सरीखे बलवान भी काल के 
घर में खेचे हुए चले जाते हैं । बड़ा दुःख है, कि ज्ञो 
प्राणियों को कोई भी चाण नहीं । तथा जो मेरु को दण्ड 
अरु पृथ्वी को छत्र करने में समर्थ थे, अरु थोड़ा भी जिन को 
क्लेश नहीं था, ऐसे झनंतबली तीथेकर भी लोकों को काल 
से बचाने को समथे नहीं, त्तो फिर दूसरा कौन समथ है? 
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झात: रहो, मित्र, पुत्रादिकों के स्नेहरूप भूत के दूर करने के 
वासते शुद्धभति' जोब झशरश भावना को भावे | 
तोलतपे सेलार भावना कहते हें:--जुद्धिमाद तथा बुद्धि 
रहित,सु लो, दुःखो रूपवान्‌ तथा कुरूपकान, स्त्रामी तथा दास, 
प्यारा तया वेरी,राजा तथा प्रज्ञा,देवता, मनुष्य,तियेक्श, नारफ, 
इत्यादिक अनेक प्रकार के कर्मों के वश से सांग घार कर, 
इस संलार रूप अखाड़े में यद जीव नाटक करता है । तथा 
अनेक प्रकार के पापो--प्रहारंभ, मांसमत्ष ण, मद्रापानादिक 
करके महा अंबक्ार युक-जहां कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नरक भूमिका में जा पड़ता हे | तिहां पर अड्ढच्छेदन, 
झभ्ि में जलनादि क्लेश रूप महा दुःख जो जीव फो होते 
हैं, उन दुःखों को केवली भी कथन नहीं कर सकता। यह 
प्रथम नरक गति कही । तथा छल, भम्रूठादि कारणों से प्राणी 
तिर्थत्च गति में सिंह, बाघ, हाथी, मूंग, बेल, बकरे झादि के 
शरीर घारण करता हे। झरू तिस तिर्येत्र गति में क्षुधा, 
तृपा, बच, बन्धन, ताडन, रोग, हल प्रमुख में बहना-ज्ुतना 
इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सइता है, वो फोन फहने फो 
समये है ? यह दूछरी तियग्गति कही । तथा भनुष्यों में 
कितने हो साथ, झजाय में विवेर शून्य हैं, मनमें लज्जा नहीं 
रखते हैं, अरु गम्यागम्य का विचार नदों करते हैं। जो 
झादाये मनुष्य हैं, थबो तो निरंतर जीवधात, मांसमचणा, 
चोही, पस्खीगमन प्रमुख फारणों करके बढ़ा भारी 
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महा दुःखों फा देने वाला पापकर्म उत्पन्न करते हैं, तथा झाये 
देश में भी क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रमुख जो हैं, बे भी भ्रज्ञानता, 
द्रिद्रता,कष्ठ,दौर्भाग्य, रोगादिक करके पीडित हैं। दूसरों का 
काम करना, मानभड़, अपमान श्ादि.- झनेक दुःख निरंतर 
भोग रहे हैं । तथा गर्भवास का दुःख इस जीव को सब से 
झधिक भयेकर है। किसी पुरुष के एक २ रोम में; एक ही 
समय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उलल 
से झाठ गुना. कष्ट माता के गर्भमें स्थित जीव फो होता 
है| इस दुःखसे झनन्‍्त गुना दुःख जन्म समय में होता है । तथा 
बाल अवस्था में मूत्र, पुरीप, घूलि में लोटना, अशानता, 
जगत की निदा, योवन में घन अजेन करना, इृष्ट वस्तु का 
वियोग, भनिष्ट बस्तु का संयोग, झ्ररु वृद्ध अवस्था में शरीर 
फा कांपना, नेत्रों का बलहीन हो जाना, श्वास, खांसी ह्यादि 
रांगों करके महा दुःखी होना इत्यादिक ऐसी कोई भी दशा 
नहीं, कि जिस में प्राणी खुख पावे। यह मनुष्य गति कही | 
तथा सम्यग दशेनादिक के पालने से जो जीव देवता होता है, 
सो भी शोक, विषाद, मत्सर, भय, थोड़ी ऋद्धि, ईर्ष्या, काम 
मद झादि करके पीडित हो कर,ग्पना झायु दीन मन होकर 
पूर्ण करता है । यह देव गति कही । इस तरे से मोचचामिलाषी 
पुरुष तीसरी संसार भावना भावे । 
चौथी एकत्व सावना कहते हैं:--झकेला ही जीव उत्पन्न 
होता हे, अर 'पकेला दी सूत होता है, झकेज्ा ही कमे करता 
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है, भ्ररु अकेला ही फल भोगता है। तंथा इस जीव ने ' बहुत 
कष्ट करके जो घन #उपार्ज्या है, सो घन तो स््री, मिन्न, 
पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, ध्वरु जो पाप कमे उपार्ज्या हे,ः 
उस का फल तो करने धाला जीव भ्रकेला ही नरक. तियचः 
गति में ज्ञाकर भोगता है| देखो यह केसा आश्चये हे !. 
तथा यह जीव ज़िस देह के वास्ते रात दिन फिरता है,. 
श्र दीनपना अवलम्बन फरता है, घमे से भ्रष्ट होता है, 
झपने हित को ठगाता हे, न्‍्याथ से दूर होता है; खो देद इस 
झारमा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो: 
फिर यह देह क्या करेगी ? क्‍या साहाय्य देगी ! झारु स्वजञन 
जो हैं, सो अपने २ स्वाय में तत्पर हैं, बास्तव में तेरा-कोई- 
भी नहीं हे। इस वास्ते हे बुद्धिमान ! तू श्रपने हिल के वास्ते' 
धर्म करने में प्रथल कर | इस तरे से जीव चोथी एक्रत्वः 
भाषना भावे । ३ 5 5 
पांचमी प्न्यत्व भावना कहते हें:--जीव इस देह को 
छोड़ कर परलोक को जाता है, इस वास्ते इस शरीर से जीव 
भिन्न हे, तो फिर हुस शरीर पर नाना प्रकार का सुरन्धित: 
लेप करना व्यर्थ है। तथा इस शरीर को फोई दंडादि करके 
मारे तो साथु को समता रख पीना चाहिये, क्रोध न करना - 
चीहिये। जो पुरुष अन्यत्वभावना से भावित है, तिल को* 
शरीर, धंन, पुआदिक के घियोग होमे से भी शोक नहीं होता ! 
3 # एकश्रित किया है । १७०" क हे ४ 
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इस तरे से जीव पांचमी भावना भावे | 

छठी अझशुत्ति भावना लिखते हैं:--जैसे लूण की खान में 
जो पदार्थ पढ़ता हे, वो स्व लूण हो ज्ञाता है, तेसे ही इस 
काया में जो कुछ श्याहार पढ़ता है, सो सवे मल रूप होज्ञाता 
है, ऐसी यह काया अशुचि है । तथा इस फाया की उत्पत्ति 
भी झशुच्ति पदार्थ से ही हे । रुघधिर अरू शुक्र इन दोनों 
के मिलने से गर्भ उत्पन्न होता हे । वह ज़रा करके वेशित 
होता है। जो कुछ माता खाती है, उसी के रस से वो गभे 
इृद्धि को प्राप्त होता है । अ्रस्थि मज्जा थ्रादि धातुओं करी 
पूणे हे । ऐसी देह को कौन बुद्धिमान शुत्ति मानता है ? 
तथा जो सुस्वादु, शुभ गंध वाले मोदक, दही, दूध, इक्षु- 
रस, शालि, झोदन, दाक्षा, पापड़, अम्ती, घेवर, आम्र प्रमुख 
पदार्थ खाये जाते हैं, लो तत्काल मलरूप हो जाते हैं। ऐसी 
अशुत्ति काया को महा मोहांध पुरुष ही शु्ति माने हैं । 
तथा पानी के एक सो घड़ों से सस्‍्तान करके खुगन्धित 
पुष्प, कस्तूरी प्रमुख द्रव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक 
काल तक मुग्ध जीव शुच्ि अरु सुगन्धित कर लेते हैं, परन्तु मध्य 
भाग में रहा हुआ विष्टे का कोठा कैसे शुचि होवे ? तथा 
चन्दन, कस्त्री, कपूर, श्रगरु, कुंकुम प्रमुख खुगन्धित द्वब्यों 
का शरीर के साथ जब सम्बन्ध होता है, तब ए पूर्वोक्त सब 
बस्तु छ्ण मात्र में दुगन्‍्ध रूप हो ज्ञाती हैं। फिर इस काया 
को कोन धुद्धिमान्‌ शुच्चि मान सकता है: ऐसे शरीर की ग्रशुच्ि 
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रूपता का विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष, इस शरीर का ममत्य 
न करे । इस तरे से जीव छठी भावना भावे । 

सातमी श्ाश्रव भावना कहते हैं:--मन, बचन, झौर 
काया के योग करके शुभाशभ कमे, जो जीव श्रहण करते 
हैं, तिस का नाम झ्ाश्रव है। जिनेश्वर देव कहते हैं कि #सलवबे 
जोबों बिय्रे मेत्री भावना, गुशाधिक जीव में प्रमोद भावना, 
झ्रविनीत शिष्यादिक में मध्यस्थ भावना, दुःखी जीवों में 
फारुणय भावना, इन चारों भावनाओं करके जिस पुरुष का 
पझन्त:करण निरन्तर वासित होवे, वो पुणयवान्‌ जीव बेता- 
लीस प्रकार का पुणय उपाजेन करता है । तथा रोद्रध्यान, 
आत्तेध्यात, पांच प्रकार का भिथ्यात्व, !सोलां प्रकार 
कषाय, पांच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन 
बासित है, वे जीव, ब्यासी प्रकार का अशुभ फमे उपाजन 
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# सत््वेषु मेत्रीं गुशणिषु प्रमोद, क्िट्रेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 
ध्यस्थभावं विपरीतवृत्ती, सदा ममात्मा विदधातु देव ! 
[ सामरायिकपाठ, इलो० १ ] 
+ आमभिभ्रहिक, अनाभिप्रहिक, आमिनिवेशिक, सांशयिक, अना- 
भोगिक--ये मिथ्यात्व के पांच भेद हैं । 


[ विशेष के लिये देखो ग्रणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुशस्थान ।] 
* क्रोध, मान, माया, लोभ--इन चार कषायों में से प्रत्येक के 
क्रमशः अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरण, अत्याख्यानावरण, संज्वलन, 
ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कषाय हो जाता है । 
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करते हैं। लथा संवेश झरहत भगबन्‍्त, गुरु,सि द्वासत-द्वादशांगें, 
चार प्रकार का संघ, इन सवे का जो गुणान॒वाद-शु्णा 
' क्वीत्तिन करते हैं. शग्ररु सत्य, हितकारी बचन बोलते हें, 
'थे जीव शुभ कम का उपाजन करते हैं | लथा श्रीसंघ, गुरु 
-सर्पश्ष, धर्म अरु धर्मी इन खब का जो अवणेवाद बोलते हैं, 
मूठे मत का वा कपोलक्ल्पत मत का जो उपदेश करते 
है, वो जीव अशुभ कमे का उपाजेन फरते हैं। तथा जो पुरुंष 
बीतराग देश की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा साधु की 
भक्ति, विश्रामणा प्रमुख करे, तथा काया को पाप से सुत॒ करे- 
सुरक्षित रकवे, वो जोब शुभ कम का उपाजन करता है तथा 
जो जीव, मांस भक्तण, खुरापान, जोवधात, चोरी, जुआ, 
'परस्त्रीगमनादिक करे, वो अशुभ कमे उपाजन करता है । ए 
झलक से मन, बचन, काया करके शुभाशभ पश्राश्रंव 
उपाजन करता है| इस प्रकार से यह झ्राध्व भावना जो जीव 

भाव्रे है, सो झनथे परंपरा को त्याग देता है, अरु महानन्दरुव- 
रूप, दुःख दायानल को मेघ समान अरू मोक्ष की देनेहारी 
सन्लोवलि (सुख परम्परा) अड्भरोकार करता है। इस तरे से 
सातमी आश्रव सावना भावे | 

आहमी संवरभावना कहते हैः--आध्र्वों का जो निरोध 
सकता; तिस को.सेबर कहते हैं, सो संचर दो. प्रकार का 
होता है, एक देश सेवर । दूसरा सर्व संवर उसे में संब प्रकोर 
से सब॒र तो अयोगी केवली में होता है, शंर जो देंश से 
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'खेबर है, सो एक दो प्रमुख आश्रव के निरोघ करने बाले में 
होता है। फिर यह संबर दो प्रकार का है, एक द्र॒व्यसंबर, 
दूसरा भावसंवर । झ्राश्रव करके जो कम पुहलल जीव भ्रहण 
करता है,तिनका जो देश से वा सर्व प्रकार से छेदन करना, सो 
द्रव्य संवर, अरू जो भवहेतु क्रिया का त्याग, सो भावसंव॑र 
है । मिथ्यात्व, कपांय प्रमुख आश्रयों को जो बुद्धिमात्‌ उपाय 
'करके निरोध करे, झात्ते और रोौद्र ध्यान को वर्जे, धमम 
'ध्यान और शुक्कु ध्यानको ध्यावे, क्रोध को क्षमा करके जीते, 
मान को झूदु भाव करके जीते, माया को सरलता करके 
जीते, लोभ को सन्‍्तोष करके जीते, इन्द्रियों के विषय-इष्टा 
“निष्ट को रागद्वेष के त्यागने से जीते । इस प्रकार जो बुद्धिं- 
मान संवर भात्रता भावे तो स्व॒गे मोत्त रूप लक्तमी ध्मवश्य 
उस के वशी भूत हो जाती है । 

' नवमी निञजरा भावना लिखते हैं:--संसार को हेतुभूतत 
जो कम की संतति हे, तिस को अतिशय करके जो हानि 
फेरे, तिस का नाम निजरा है। स्रोनिजञस दो प्रकार की 

'है। एक सकाम निजेरा, दूसरी अकाम निजेरा, इन दोनों 
“में से जो सकाम निजरा है, सो उपशांत चित्तवाले साधु 
को होती है, झरु श्रकाम निजरा शेष जोधों को होती है। 
“ए दोनों निमेरा उदाहरण से कहते हैं। कम का पार्क 
'हवयमेच होता है, श्रु डपाय से भी होता है; जैसे झ्राम्न का 
फष्न स्वयमेव इक्त'कीं डॉली में लगा हुआ ही पक जाते 
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है; झरू कोदवादि के पलाल तथा गर्त में प्रच्तेप करने-डालने 
से भी पक्क हो जाता है; ऐसे ही निजरा भी दो प्रकार को 
है। हमारे फर्मो की नि्जेरा होवे ऐसे श्राशय बाले पुरुष 
ज्ञो तप भ्रादि फरते हैं, उनों के सकाम निज़रा होती है। 
झरू एकेंद्रिय जो जीव हैं, तिन को विशेष ज्ञान तो नहीं 
परन्तु शीतोष्णा, वर्षा, दहन, छेदन, भेदनादि के द्वारा 
सदा कष्ट भोगने से जो कम की निमेरा होती है, उस का 
नाम अकाम निज़ेरा है। ऐसे तप आदि करके जो निजरा 
की ब्रद्धि करे, सो नवमी निजेरा भावना जाननी | 

दशमी लोकस्वभाद भावना कहते हैं:--यह प्रथ्वी, चन्द्र, 
सूय, अह, नक्षत्र, तारे अरु लोकाकाश, नरक, स्वग शझादि 
स्व को मिला के एक लोक कहने में आता है | तिस सम्पूर्णो 
लोक का झाकार जैन मत के सिद्धांत में ऐसे लिखा हे। 
जैसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा 
कर खड़ा होवे, तब जैसा उस का आकार है, ऐसा ही लोक 
का झाकार है। जो पड़्द्र॒व्य करके पूर्ण हे, उत्पत्ति, स्थिति, 
झरू व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त है, ग्रनादि झनंत है, 
किसी का रचा हुआ नहीं हे, ऊध्वेलोक, अधघोलोक, तियेग 
लोक, इन तीन स्वरूपों में बटा हुआ है । सब जीव, पुद्ठल 
इसी के प्न्द्र हैं, बाहिर नहीं। लोक से बाहिर तो केवल 
एक ग्राकाश ही हे, वो आकाश भी झनन्‍्त है। इसो झ्ाकाश 
फा नाम जैन शास्त्रों में ग्रलोकाकाश लिखा है । झ्रधोलोक 
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में न्‍्यारी न्‍्यारी नीचे ऊपर खात पृथ्वी हें, उन में नरकदासी 
जीव रहते हैं। तथा किसी जगे भवनपति श्र ब्यंतर भी- 
रहते हैं । तिरल्ले लोक में मनुष्य, तिर्येच अर व्येतर भी 
रहते हैं । ऊध्चे लोक में देवता रहते हैं । विशेष करके जो 
लोकस्वरूप देखना होवे, तो लोकनाडीदात्िशतिका से 
तथा लोकप्रकाश भ्रन्थ से जान लेना । इस्र तरे लोक के 
स्वरूप का जो चितन करना हे, सो दशमी लोक स्थभावष 
भाषना है | 

ग्यारवीं बोधिदुलेभ भावना कहते हैं:--पृथ्वी, पानी, 
श्रग्मि, वायु, वनस्पति, इन में अपने करे हुए क्िष्ट कर्मो 
करके जीव अमशण करता है | दस भयानक संसार में शनंता- 
नेत पुद्ललपरावत्तेन करता हुआ यह जीव अकाम निज़रा 
करके, अरू पुण्य उपाजन करके, ढींद्विय, त्ींद्रिय, 
चतुरिद्रिय, पेचेद्रिय रूप अस भाव को पावे है | फिर शअआयेक्षेत्र, 
सुन्नाति, भला कुल, रोगरहित शरीर, संपदा, राज्यखुख, 
हलके कम और नत्त्वातत्व के विवेचन करने वाली, बोध 
बीज के बोने वाली, कर्मच्षय करके मोक्ष सखुखों की जननी, 
ऐली श्री स्वेज्ञ भ्रहेत की देशना मिलनी बहुत दुलेभ है। 
जेकर जीव एक वार भी सम्यकत्वरूप बोधि को प्राप्त कर 
लेता, तो इतने काल तक कदापि संसार में पयेटन न करता। 
जो प्मतीत काल में सिद्ध हुए, जो वसेमान में खिद्ध 
होते हैं, झ्ररू जो झनागत काल में सिद्ध होंगे, थे 
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खंजे बोघि का हो माहात्म्व हे | इस वास्ते भ्रव्य जवेक 
को बोधि की प्राप्ति में अ्रबवश्य यल्ल करना चाहिये, क्‍योंकि 
कितनेक जीवों ने अनन्त वार द्रव्य चारित्र पाया हे, परन्तु 
बोधिके बिना सर्वे निष्फल हुआ | - 

बारमी धमे भावना लिखते हें:-घर्म कथा के कथन... 
करने वाला अहंन हे । जो पुरुष परहित करने में उद्यत है, . 
शझरू वीतराग हे, वो किसी बात में भी क्ूठ न बोलेगा । . 
इस वास्ते उसके फहे हुये घमे में सत्यता हे । केवल शान 
करके लोकालोक को प्रकाश करने घाला तो एक झरहेत 
ही हो सकता हे, दूसरा नहों | ज्ञांत्यादि दश प्रकार का धम्म., 
जिनेश्वर देव ने कहा है । उस धम करके जीव, संसार समुद्र 
में ट्ूबता नहीं, किन्तु उस के आराधन से वह संखार समुद्र 
को तरजाता है | जो अर्देत की वाणी है, सो पूर्वापर 
प्रविरुद्ध हे, झरू तिन के वचनों में हिंसा का उपदेश नहीं ।.. 
तथा कुतीथियों के ज्ञो बचन हैं सो सवे सद्गति के विरोधी हैं,.. 
क्योंकि यज्ञादिकों में पशुवध रूप हिसा के उपदेश करके 
फलंकित हें, पूर्वापर विरोधी हैं, निरधेक वचन भी बहुत हैं । 
इस वास्ते कुतोर्थी जिलको घ॒मम कहते हें. वो घ॒र्म नहीं किंतु 
घर्माभास हे, इस हेतु से तिन का बचन प्रमाण नहीं हो 
सकता | अरु जो जो कुती्थियों के शास्त्रों में कहों कहीं दया 
सत्यादिकों का फथन हे,सो भी कहने मात्रु हो है,परन्तु तत्तवसें 
दो भी कुछ नहीं हे, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते, 


तनीय पारिच्छेद २७< 


नहां हैं, अरु यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम तो उन शास्त्रों 
के जो उपदेशक हैं, वे ही कामाभ्ि में प्रज्वलित थे, यह यात 
सवे सुश जनों को विज्ञात है। इस बास्ते झहेल भगवनन्‍्त ही 
खत्याथे के उपदेशक हैं । तथा बड़े २ मद्भर हाथियों की घटा 
संयुक्त जो राज्य का पावना, और सव्े जनों को आनन्द 
देने वाली संपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा की तरे निर्मल 
गुणों के समूह को पावना, पझसरू उत्कृष्ट सोसाग्य का विस्तार 
पावना, यह सर्वे धर्म ही का प्रभाव है । तथा समुद्र जो 
पृथिवी को अपनी फकल्लोलों से बहाता नहीं है, तथा मेश्र 
जो से प्रथिबरी को रेलपेल नहीं करता, अरू चन्द्रमा, 
सूय्ये जो उदय होते हैं, से अन्धकार का विच्छेद करते 
हैं, सो सब जयवबन्त घमें का ही प्रभाव है । जिस का भाई 
नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वेद्य नहीं, 
जिस के पास घन नहीं, जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में 
कोई गुण नहीं. उन सर्वे का भाई, मित्र, वेद्य, घन, नाथ, गुणों 
का निधान धमेहै। तथा यह जो अहंत का कथन किया 
हुआ धरम है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीव मन में ध्यावे, 
सो घम में दढतर होवे | एक हो निर्मेल घमे भावना फो निर- 
न्‍तर जी जीव मन में ध्यावे. सो भव्य अशेष पाप कम नाश 
करके अनेक जीवों को उपदेश द्वारा सुखी करके परम पद 
को प्राप्त होता है, तो फिर जो बारां ही भावना को भावे, 
तिस को परमपद की प्राप्ति होने में क्या झाश्चय है ? यह 
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बारां भावना समाप्त हो गई हैं । 

अथ बारां प्रतिमा लिखते हैं:--एक मास से लेकर सात 
मास पर्यल एक पक मास की वृद्धि ज्ञान लेनी, ए सात 
प्रतिमा होती हैं। जेसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मास 
की, ऐले ही एक एक्र माल की इृद्धि ले सात मास परयत 
खाल प्रतिमा होती हैं, और झाठमी सात दिन रात की, 
नवमी सात दिन रात की, दशभी सात दिन रात की, पअग्या- 
रमी एक दिन रात फी, अह्ररू बारमी प्रतिमा एक राक्रि 
प्रमाशा जाननी। 

अरब जो साधु, इन बारां प्रतिमा को अगीकार कर सकता 
है, तिस का स्वरूप लिखते हैं, “संहननध्रुतियुक्त:"--तहां 
जिस का संहनन वज्भधऋषभत्राराच होवे, सो परिषह सहने 
में अत्यन्त समथ होता है | 'ध्रृतियुक्त: --ध्रति-चित्त का 
स्वस्थपना, तिस करके जो युक्त होवे स्रो ध्रृतियुक्त, वो 
तो रति, अरति करके पीडित नहीं होता है, “महासच्त्व:"-- 
जो महासात्तिक होवे, सो अनुकूल, प्रतिकूल उपसर्ग सहने में 
विषादको प्राप्त नहीं होता है । “भावितात्मा”“--झौर जो 
सक्तावना करके वासित अन्तःकरणा होवे, तिस की भावना 
पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहार्भाप्यटीका से जानना।ए 
भावना कैसे भावे ? सो कहते हें-- सम्यग्गुरुणा5नुशात:-- 
जैसे झागस में हैं, तथा जैंसे गुरु आचाये आह्ला देवे। जेकर 
गुरु ही प्रतिमा अंगीकार करे, तदा नवीन झाचादे स्थापन 
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करके उस की आज्ञा से, तथा गच्छ की श्राज्ञा लेकर 
करे । तथा प्रथम अपने गचुछ में ही रह कर प्रतिमा 
अगोकार करने का प्रतिकर्म करे। सो प्रतिकमें यह हैः-- 
मासादिक सात जो प्रतिमा हैं, तिन का अ्रतिकर्म भो 
उतना ही है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नहीं झड़ीकार करी 
ज्ञातो है। धर प्रतिकर्म भो वर्षा काल में नहीं करना। तथा 
आदि की दो प्रतिमा एक ये में होती हैं, तीसरी एक वे सें, 
चोथी एक वर्ष में, शाष पांचमी, छठी, सातमी, इन तीनों प्रति- 
माझों का एक वर्ष में प्रतिकर्म, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे 
नव वर्ष में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त हाती हैं । 

ज्ञो यह प्रतिमा अड्रीकार करता है, उस का फिलना 
श्रुलजश्ञान होता है ? उस का श्रुतश्ञान किचित्‌ न्‍्यून दश पूर्व 
तक होता है । और जिस को सम्पूण दश पूवे की विद्या होती 
है, उस का वचन अमोध होता है। तथा उस के उपदेश से 
बहुत से भव्य जीवों का उपकार अरु तीर्थ की बृद्धि होती 
है। इस काये में बाधा न आावे, इस वास्ते वो प्रतिमा आदि 
कल्प झड्जीकार नहीं करता #। अरू प्रतिमा का अड्जीकार 
फरने वालों को जघन्य श्रुतज्ञान नवसे पूवे की तीसरी बस्तु- 
भाचार वस्तु तक होवे। यह ज्ञान सूत्र तथा अथे दोनों ही 
रूप से होता हे। जो इस ज्ञान से रहित है, घो निरतिशय 


# सम्पृणदशपूर्वघरों हि अमोघवचनत्वाद्धमेदेशनया भव्योपकारित्वेन 
तीथबृद्धिकारित्वात्मतिमादिकलपं न अतिपद्यते | [अ० सा,गा ०७७६ की वृत्ति] 
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ज्ञानी होने से कालादिक को नहीं जानता है। इस के 
झतिरिक्त प्रतिमाघारी के सम्बन्ध में शरीर की सार 
संभाल का त्याग, देवतादिक का उपसरगे सहना, जिन 
कवपी की तरें उपसगे सहने तथा एपरणापिंडप्रहण के प्रकार, 
भिन्ञाग्रहशाविधि. गचुछ से बाहिर रहना इत्यादि शेष वर्शान 
देखना होवे तो प्रवचनसारोद्धार की बृहद्धुक्ति देख लेनी। 
ए बारां प्रतिमा कही। 
झथ इन्द्रियनिरोध कहते हैं--“स्पर्शन रसने घाणं चत्तुः 
श्रोत्र चेति” यह पांच इन्द्रिय है| झरू, स्पश, 
इन्द्रियनिरोध. रस, गंध, वणा, शब्द, ए पांच, पूर्वोक्त पांच 
इन्द्रियों के यथाक्रम विषय हैं, इन पांचों 
विषयों का निरोध करना, क्योंकि जो इन्द्रियं वश में न 
होंगी, तो बड़ी अनर्थेकारी होंगी, अरू क्लेशसागर में गेरंगी । 
$ यदभ्यधायि :-- 
सक्तः शब्द हररणिः, स्पशें नागो रसे च वारिचरः । 
कृपणपतंगो रूपे, अमरो गंधेन च विनष्ट:; ॥१॥ 
पंचसु सक्ताः पंच, विनष्ठटा यत्राशहीतपरमार्थाः । 
$ [नीतिकारों न] कहा है किः-- प 
हरिण शब्द में, हस्ती स्पशे में, मीन रस भें, दीन पतंगा रूप 
में, ओर श्रमर सुगनन्‍्ध में आसक्त होने से नष्ट हो जाता है ॥१॥ 
इन प्रथक ए्थक्‌ पांचों विषयों में आसक्त हुए हरिण इत्यादि पांचों 
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एकः पंचसु सक्तः, प्रयाति भस्मान्ततां मूढः ॥२॥ 
तुरगैरिव तरलतरै-दुंदातिरिंद्रियः समाकृष्य । 
उन्मार्गे नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवाः ।। ३ ॥ 
इन्द्रियाणां जये तस्मा-चत्नः कार्यः सुबुद्धिमिः । 
तज्जयो येन भविनां, परत्रेह च शर्मणे ॥ ४॥ 
जिव० सा०, गा० ५८< की शक्ति में उद्धत] 


अ्रथ # प्रतिलिखना जन साधुओं में प्रसिद्ध है, इस वास्ते 
नहीं लिखी । 
ही मूल--परमार्थ को न जानते हुए नष्ट हो जाते हैं | फिर एक श्राणी 
जो कि पांचों ही विषयों में आसक्त होवे, उस मूख्ल की क्या दशा होगी ! 
अर्थात्‌ वह सवेधा नष्ट हो जायगा ॥२॥ 

जिस प्रकार चंचल, हटी घोड़े अपने सवार को विकट मार्ग में ले जा 
कर पटक देते हैं। इसी अकार ये चपल इन्द्रियां भी प्राणी को कुमांगे 
की तरफ बल पृथक खींच ले जाती हैं ॥३॥ 

अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करने में सर्वदा 
यत्नशील रहना चाहिये । जिस से कि इहछोक और परलोक में सुख 
की ग्राप्ति हो ॥४॥ 


# प्रतिलिखना के २५ भेद हैं। साधु के वच्ल, पात्र आदि जो 
धर्मोपकरण [संयमनिर्वाह के लिये जिन के रखने की शाख्तरों में आज्ञा है] 
हैं; उन की शाघस्तविधि पूर्वक देख भाल करनी--उन को भाड़ना, 
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झाथ तीन गुप्ति लिखते हैं--मनोगुप्ति, वचन ग़ुप्ति, 
कायागुप्ति, ए तोन गुप्ति हैं। इन का स्वरूप 
तीन गुप्त. ऐसे है । अशुभ मन, वचन, काया का निरोध 
करना, अरू शुभ मन, वचन, काया फोी प्रवृत्ति 
करनी । इन में से मनोगुप्ति तीनप्रकार की है । झात्ते, 
रोद ध्यानालुबंधी कठपना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति । 
शास्त्रानुसारी, परलोक के साधने वालो धघमध्यानानुबन्धी 
माध्यस्थ परिशाति, ए दूसरो मनोगुप्ति। सम्पू्ण शभाशभ 
मनोजृत्ति का निरोध, अ्रयोगी गुणशस्थान अवस्था में स्वात्मा- 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति । 
वचनगुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुख नेत्र अ्रविकार, 


बिल ्टच्टच जज ते.» 


साफ करना ओर व्यवस्था पूर्वक रखना, यह पडिलेहणा, अतिलेखना 
या ग्रेत्ा कहलाती है। यह साथु को प्रतिदिन तीन दफा करनी होती 
है-आ्रतःकाल, तीसरे पहर और उद्घाटपौरुषी अर्थात्‌ पौने पहर में । परन्तु 
इन तीनों समयों की प्रतिलेखना में प्रतिलेख्य वस्तुओं में कुछ अन्तर- 
न्यूनाधिकता रहती है| यथा--- 

“प्रतिदिन॑ साधुजनस्य तिख्र:ः अतिलेखना; कतैव्या भवन्ति, 
तदथा--एका श्रभाते, द्वितोयवा अपगद्े -ढतीय श्रहरान्ते, तृतीया 
उद्घाटपोरुष्यां समयभाषया पादोनप्रहरे” इत्यादि । 

(अ्र० सा०, गा० ५९० की वृत्ति] 


नोट:--अधिक जिज्ञासा के लिये देखो प्रवचनसारोद्धार तथा पिंड- 
नियुक्ति आदि प्रन्थ | 
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अंगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुकारा करना, पत्थर 
फैंकना आदि हेतुओं से अपने किसी कार्य विशेष की सूचना 
फरने का त्याग करना, ए प्रथम वचन गुप्ति | क्योंकि जब 
चेष्टा द्वारा सब कुछ सूचन कर दिया, तब मौन रहना 
ब्यथे है। दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोफ झरू आगम से 
विरोध न होवे तेसे और वस्मरादिक से मुख का यत्र करके 
बोलना, ए दूसरी वचन गुप्ति । इन दोनों भेदों करके वचन 
का निरोध, अर सम्यक भाषशारूप वचन गुप्ति ज़ाननी | 


कायागुप्ति दो प्रकार से है | १. चेष्रा का निषेध, २. झागम 
के अनुसार चेश्ना का नियम करना। तहां देवता और 
मनुष्यादि के उपसगे में ज्ुधा ठ॒षादि परिषहों के उत्पन्न 
होने से कायोत्सर्गादि के द्वारा शरीर को निश्चल करना, 
तथा अयोगी अवस्था में सवेथा काया की चेष्रा का निरोध 
करना, ए प्रथम कायगुप्ति हे । तथा गुरुप्ररन, शरीर संस्ता- 
रक, भूम्यादि का प्रतिलेखन, प्रमाजेनादि क्रियाकलाप का जैसे 
शास्त्र में विधान है, उसी के अनुसार साथु को शयन आादि 
करना चाहिये। झत: शयन, आसन, अ्रहण झौर स्थापन 
झादि कृत्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्टा का त्याग और 
मर्यादित चेष्टा का स्वीकार करना दूसरी फायगुप्ति है । 


अथ अभिश्नहद-प्रतिशा लिखते हैं।सो अभिग्नह द्वव्य, 
सेत्र, काल अरु भाव करी चार प्रकार का है, हस का विस्तार _ 


श्श्दद ज्नतस्वादशे 


# प्रवचनसारोद्धार बृत्ति में हे। 

झब करणासत्तरी की गणना कहते हैं । यद्यपि झाहारा- 
दिक के बेतालीस दुषण हैं, तथापि पिंड, शय्या, वस्त्र, पात्र, 
ए चार ही बसतु सदोष ग्रहण नहीं करनी। इस वास्ते 
संख्या में ए चार ही दूषण लिये हैं। तथा पांच समिति, 
बारां भावना, बारां प्रतिमा, पांच इन्द्रियनिरोध, पतच्चीस 
प्रतिलेखना, तीन रुप्ति, चार अभिग्रहद, ए सव्वे एकठे करने से 
सत्तर भेद करणसत्तरी के हें। 

प्रश--चरणसत्तरी और करणासत्तरी, ए दोनों में 
कया विशेष है ? 

उत्तर:-जो नित्य करना सो चरशणा, झअरू जो प्रयोजन 
होवे तो कर लेना, और प्रयोजन नहीं होवे तो न करना, 
सो करणा । यह इन का भेद हे । 

यह जन मत के गुरुतत््व का स्वरूप संक्षेप से लिखा हे, 
बिस्तार से लो उस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा 
नहीं हो सकता । इस बास्ते जकर विशप जानने की इच्छा 
होवे, तो ओघनियुक्ति, झ्राचारांग, दशवेकालिक, बृहत्कल्प- 
भाष्य ब्क्ति, पंचकल्पचूशि, जीतकत्पज्क्ति, महाकल्पसूत्र, 
कल्पसूत्र, निशोथभाष्यचूणि, महानिशीधसूत्र, इत्यादि पद- 
विभाग सामाचारी के शास्त्र देख लेने | 

प्रश्न:- जेसा जनमत के शास्त्रों में गुरु का स्वरूप लिखा 


के द्वॉ० ६७ गा० ७६ की व्याख्या में | 
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है, बेसी इत्ति बाला कोई भी जैन का साथु देखने में नहीं 
थझाता है, तो फिर जैनमत के साधुओं को इस काल में गुरू 
क्योंकर मानना चाहिये ? 

उत्तर:-तुम ने जैनमत के शास्त्र न पढ़े होंगे, श्मरू 
किसी गीताथे गुरु की संगत भी नहीं 
करी होगी, क्योंकि जेकर जेनमत के 
चरणाकरणशानुयोग के शस्त्र पढ़े होते, 
झ्रथवा फिसी गीतार्थ गुरु के मुखारविंद से उन के 
वचनरूप अमृत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय- 
रूप रोग की उत्पक्ति कदापि न होती । क्योंकि जैनमत में 
छे प्रकार के निश्रेथ कहे हैं । इस काल में जो जैन के साधु 
हैं, थे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं | क्योंकि श्रीभ- 
गवती सूत्र के पच्चीसरवें शतक के छठे डद्देश में लिखा हे, 
कि पंचम काल में दो तरे के निम्नेथ होंगे, डनों से ही तीथे 
चलेगा । कपायकुशील निश्रेथ तो किसी में परिणामापेत्षा 
होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे । झ्रू जो जैन शास्त्रों में गुरू 
की कृत्ति लिखी है, सो प्राय: उत्सग मार्ग की अपेक्षा से लिखी 
है। झोौर इस काल में तो प्राय: झ्पवाद मार्ग की ही प्रदृक्ति 
है। तब उत्सगंदत्ति वाले मुनि इस काल में क्‍्योंकर हो सकते 
हैं ? कदाचित्‌ नहों हो सकते हैं । क्योंकि न तो वज्ञऋ- 
घसनाराच संहनन है, न वेसा मनोबल हे, न जीवों की 
वैसी भ्रद्धा है, न बेसा देश काल, झौर न बेसा चैये है, 


पेचम काल के 
साधुओं का स्वरूप 


श्श् ज्ञनतक््वा दशे 


तो फिर इस काल के जीव वैसी उत्सगे ब्ृत्ति कैसे धार 
सकते हैं ? 
प्रश्न:--जे कर वसी इत्ति इस फालमें वो नहीं रख सकते, 
तो उन को साधु सी काहेको कहना चाहिये !? 
उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत बे समभी का हे, क्योंकि 
व्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा हेः-- 
पोक्ख रिणी आयारे,ग्रागायगा तेण गाय गीयत्थे । 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हुति नायव्या ॥ 
सत्थपरिण्णाछक्काय ग्रहिंगगो पिंड उत्तरज्काए । 
रुक्‍्खे वसहे जूहे, जोहे सोही य पुक्खरिणी ॥ 
[ 3० ३ गा० १६८-१६४< ] 
इन दोलों द्वार गायाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने पंदरां 
गाथा करके किया है | जेकर गाथा देखने की इच्छा होचे, 
तो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इहां लो उन गाथाओं का 
भाषा में भावाथ लिख देते हैं:- १. जैसी पूर्वकाल में खुग- 
न्धित फूलों वाली पुष्करिशियां-बाबड़ियां थीं: वैसे फूलों 
वालियां श्रब नहीं हैं; तो भी सामान्य पुष्करिणियां तो हैं। 
लोग इन सामान्य बावड़ियों से भी अपना काये करते हैं। 
२. प्रथम संपूर्ण आचारप्रकल्प नवमे पूर्व में था, उस 
नवमे पू्वे से उद्धार करके पूज्यपाद वेंशाख गणा ने निशीथ 
को रचा, तो क्या उस निशीथ को आचारप्रकल्प न कहना 
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चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोद्धाटिती, अवस्वापिनी आदिक 
बिय्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में वो विद्या नहों 
है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये ? 
४. पूर्वकाल में चौदह पूर्व के पाठी को गीताथ कहते थे, तो 
क्या इस काल में जघन्य झाचारप्रकल्प, निशीथ ओर मध्यम 
झ्राचारप्रकल्प तथा बृहत्कल्प के पढ़े हुये को गीताथ न 
कहना चाहिये ? ५. पू्वेकाल में श्रीआवचारांग के शस्त्रप्रज्ञा 
स्रध्ययन को पढ़ने के बाद छेद्ोपस्थापनीय चारित्र में 
स्थापन करते थे, तो क्या झ्ब दशवेकालिक के षड़- 
जीवनिका अध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ? 
६. पूवे समय में आचारांग के दूसरे लोकविजय नामक अध्य- 
यन के ब्रह्मचर्य नामक पांचवे उद्देश में जो आमगन्धि सूत्र 
है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आाहार का ग्रहण करते थे, 
तो कया अब दशवेकालिक के पिंडेषशा अ्रध्ययन के प्रनु- 
सारन फरना चाहिये ? ७. प्रथम शभ्ाचारांग के पीछे उत्त- 
राष्ययन पढ़ते थे, तो क्‍या अब दश्वेकालिक के पीछे जो 
उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पू्वे- 
काल में मत्तांग ग्रादिक दश प्रफार के ब्त्त थे, तो क्‍या 
झब अंबादिक को ब्रक्त न कहना चाहिये ? <€. प्राचीन- 
काले में बड़े २ बलवान इृषभ होते थे, झ्रभी वैसे नहीं 
हैं, तो कया अब के शृषभों को वृषभ-वेल नहीं कहना 
चाहिये ? १०. पूर्व में बहुत गौशों के समूह बाले नन्‍्द 
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गोप को ग्वाल कहते थे, तो क्‍या झब थोड़ी गौओं वाले 
को ग्वाल न कहना चाहिये ? ११. पृवकाल में सहर्र- 
मल्ल योद्धा थे, झब नहीं हें; तो क्या ध्रव किसी को योद्धा न 
कहना चाहिये ? १२. पूर्व में पागमासिक तप का प्रायशिचित्त 
था, तो क्या उस के बदले झब निवयी प्रमुख प्रायश्चित्त न 
लेना चाहिये? १३. जेसे प्राचीनकाल की बावड़ियों में वस्त्र 
झादिक घोये जाते थे, इसी प्रकार वरतेमान समय की बाव- 
ड़ियों से भी बस्त्रों की शुद्धि हो सकती है । इसी तरें यदि 
झाज कल के साधुओं में पूतरेकाल के मुनियों जेसी दृक्ति 
नहों, तो क्या उन को आचाये वा साधु न कहना चाहिये? 
किन्तु ज़रूर ही साधु कहना झरू मानना चाहिये। तथा 
जीवानुशा सन सूत्र की वृत्ति में भी लिखा है, कि पांचमें 
काल में साधु ऐसा भी होवे, तो भो संयमी कहना चाहिये, 
तथा निशीथ भाष्य में भी लिखा है: -- 


जा संजमया जीवेसु ताव मूलगुण उत्तरगुणा य । 
इत्तरियच्छेय संजम, नियंठ बउसापडिसेबी ॥ 


इस गाथा की चूणि की भाषा लिखते हें ।छे काया के 
जीयों विषे जब तांई दया के परिणाम हैं, तब तांई बकुश 
निभ्नेथ झोर प्रतिसेवना नि्रेथ रहेंगे। इस वास्ते प्रधचन- 
शून्य झोर चरित्रहित पंचम काल कदापि न होवेगा। 
तथा मूलोत्तरगुणों में दूधषणा लगने से तत्काल चारित्र नष्ट 
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भी नहीं होता | मूल गुण भंग में दो दृष्झांत हैं, उत्तरगुण 
भेग में मशडप का रष्टांत है। निश्चयनय में एक श्वत भंग 
हुआ, तो सब बत भंग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में 
जो ब्रत भंग होवे, सोई भंग होवे, दूसरा नहों । इस वास्ते 
बहुत शातिचार के लगने से भी संयम नहीं जाता, परन्तु 
जो कुशील सेवे, झरू घन रक्खे झऔर कच्चा-सचित्त पानी 
पीवे, प्रवचन की उपेक्षा करे वो साधु नहीं | जहां तक छेद 
प्रायश्चित लगे, तहां तक सयम सवेंथा नहीं ज्ञाता । इस 
वास्ते जो कोई इस फाल में साथु का होना न माने, सो 
मिथ्यादष्टि हे। क्‍योंकि स्थानांग सूत्र में लिखा हे, कि 
झतिचार बहुत लगते हैं और झालोचना-प्रायश्चित 
यथाथ रूप से कोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु कोई 
नहीं है; ऐसे जो कहता है थो चरित्र भेदिनी विकथा का 
करने वाला है | तथा श्रीभगवतो सूत्र के पच्चीसमे शतक के 
छठे उद्देश में संग्रहणीकार श्रीमदभयदेवसूरि ने इन दोनों 
निग्रेथों का जो स्वरूप लिखा है, स्रो इहां भाषा में प्रगट 
लिखा जाता है। 


बउस सबले कव्बुरमेगईइ्ं तमिह जस्स चारित्त। 
अदयारपंकभावा सो बउसो होइ निरग्गंथों॥ 


[प० नि, गा० १२] 


२२२ अज्नतत्वादरी 


अथेः-बकुश, शबल, कर्ुर [ए तीनों एकाथे हैं ग्र्थात्‌ एक 

ही वस्तु को कहते हें ] हे चारित्र जिस 

बकुश निश्रंथ का का [ अतिचाररूपपंकयुक्त होने से ] सो 

स्वरूप बकुशनामा निग्रेथ है। इस भारत वे में 

इस काल में बकुश ओर कुशील ए दोनों 

निश्रेथ हैं, शेष के तीन तो व्यवच्छेद हो गये हें | तथा चोरक्तं 
परम मुनिभिः-- 


#बउस कुसीला दो पुण, जा तित्थ ताब होहिंति। 
(पिं० नि०, गा० ३ की अवच्चूरि] 


थझर्थात्‌ बकुश,कुशील एप दोनों निश्रेथ जहां तक तीर्थ रहेगा 
तहां तक रहेंगे। इन में जो बकुश निम्रेथ हे, तिसके दो भेद 
हैं। १. जो वस्र पात्रादि इपकरण की घिभूषा करे सो उप- 
करण बकुरा, झोर २. जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के 
अवयदों की विभूषा करे, सो शरीरबकुश, ए दोनों भेरों के 
भी पांच भेद हैं:-- 


उबगरणसरीरेसु, स दुह्य दुविहो5वि होह पंचविहों । 
आमभोगग्रणाभोगे, अस्सवुड्संवुडे सहमे ॥ 
[पि० नि०, गा० १३] 
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# इस गाथा का पूर्वाद्ध इस प्रकार हैः-- 


निग्गेथसिणायाण पुलायसहियाण तिण्हवुच्छेओ | 
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अधथ:;-- इस में से दो पदों का अथे तो ऊपर दिया है, अगले 
दो पदों का झ्रथ लिखते हें | साधु को यह करने योग्य नहीं, 
ऐसे जानता भी है, तो मी डस काम को जो करे, सो पहला 
झाभोग बकुश, और जो अजानपने करे सो दूसरा अनाभोग 
बकुश, मल गुण झोर उत्तर गुणों में जो छिप कर दोष 
लगाबे, सो .तीसरा सबत बकुरा, जो मूल गुणा झोर उत्तर 
गुणों में प्रगट दोष लगावे सो चौथा असंबत बकश, अरू नेत्र, 
नासिक्रा, और मुख आदिक का जो मल दूर करे, सो पांचमा 
सूच्म बकुश जानता | 

झथ डटपकरण बकुश का स्वरूप लिखते हें:-- 

जो उवगरण बउसो, सो धुत्रई अपाउसे५वि वत्थाई । 
इच्छह ये नण्हयाई, किचि विभूसाइ भ्रृंजह य ॥ 
[पि० नि०, गा० १४] 

झधथः-- जो उपकरणा बकुश है, सो प्राइट-पावस ऋतु 
के विना भी ज्ञार जल से वस्त्र धोता है । पावस ऋतु में तो 
सवे गच्छवासी साधुओं को झाज्ञा है, कि साधु एक बार वर्षा 
से पहिले थ्राप सर्वे उपकरणा ज्ञार जल से घो लेवे, नहीं 
तो वर्षाऋतु में मल के संखर्ग से निगोदादिक जीवों की 
डत्पक्ति हो जावेगी। परन्तु यह जो.बकुश निम्नेथ है, खो तो 
पावसऋतु बिना अन्य ऋतुओं सें सी क्षार जल से वस्त्ादिक 
धो लेता है । तथा बकुश निश्नेथ, सुंदर, सुकुमाल बस्तर भी 
बांछता है, और विभूषा-शोभा के बास्ते पहरता है। 
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तह पत्तदंडयाई, घट्ट॑ मं सिणेहकयतेय । 
धारेइ विभूसाए, बहुं च पत्थेद उवगरणं ॥ 
[पिं०नि० गा०, १५] 
अथः-तथा वह पात्र, दंड झादि को घोटे से घोट के 
सुकुमार बना कर, झौर घी, तेल झ्यादि से खोपड़ के तेजवंत- 
चमकदार करके रखता है, झरू विभूषा के वास्ते बहुत 
डउपकरगणा रखने चाहता एतावता रखता हे | 


झब शरीर बकुश का स्त्रूप लिखते हैं:-- 
देहवउसो अकज्जे, करचरणनहाइयं विभूसेइ । 
दुविहो<वि इसो ईह्वें, इच्छड परिवारपभिईय || 
[पं० नि०, गा० १५] 
झाथे:-देहबकुश, बिना करण हाथ, पग, नखादिक 


फो विभूषा फरता है, जलादि से घोता है। इस प्रकार 
उपकरण! बकुश झोर शरीर बकुश ये दोनों निम्रेथ परिवार 


अआादि की इ्धि चाहते हैं। 
पंडिचतवाइ कर्य, जस च इच्छेइ तमि तुस्सइ य | 
सुहसीलो न य बाढं, जयह अहोरत्त किरियासु ॥ 


[ प॑० नि०, गा० १७ ] 
प्र्थ:- पंडितपने करी तथा तप श्रादि करके यश की 
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इच्छा करे है । लिख यश के होने से बहुत खुशी माने है । 
सुखशीलिया होवे है, और दिन राजि की क्रिया सामाचारी 
में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे है । 


परिवारों य भसंजम, अविवित्तो होइ किंचि एयस्स । 
घंसियपाओ तिल्लाइमसिणिओ कत्तरियकेसोी ॥ 


[ प० नि०, गा० श्८ ] 

झथ:--इस का जो परिवार होवे, सो असंयमी--झसे- 

यम वाला होचे है, वस्त्र पात्रादिक के मोह से वस्त्र पात्रा- 

दिक से दूर न जाबे, पग को भांवें झादिक से रगड़ कर 

तैलादिक चोपड़ के सुकुमार करे झौर शिर, दाढ़ी, मूंछ के 

बाल कतरणी से कतरे एतावता लोच की जगे उस्तरे, वा 
फतरणी से बाल दुर करे है । 


तह देससव्वछेयारिहेहिं सबलेहि संजुओ बउसो । 
मोहक्खयत्थमब्भुद्विओ सुत्तेमे भणियं च ॥ 
[ पं० नि०, गा० १«< ] 
झथेः--देशच्छेदर तथा सर्वेच्छेद के योग्य दोषों करी 
जिस का चारित्र कब्र हे [ भर्थात्‌ उक्त दोषों से युक्त 
है ] परन्तु मन में उस के मोहच्षय करने फी इच्छा हे, एला- 
बता मन में संयम पालने में उत्साह हे, परन्तु पूण संयम 


पाल नहीं सकता | उस को बकुश निम्नेन्थ कहिये। शोर सूत्र 
में जो कहा हे, सो लिखते हैं:-- 


श्श्द्द जैनलत्त्वाद्श 


उवगरणदेहचुक्खा, रिद्वीजसगारवासिया नि । 
बहुसबलछेयेजुत्ता, निग्गंधा बाउसा भणिया ॥ 
आभोगे जाणंतो, करेएइ दोसं अजाणमणभोगे । 
मूलत्तरेहि संचुड, विवरीय असंबुडो होइ ॥ 
अच्छिमुहमज्जामाणो, होइ अहासुहुमओ तहां बडसो | 
[ प० नि०, गा० २०--२१२ ] 
अथे:--उपकरणा, देह शुद्ध रक्खे, ऋद्धि, यश, साता, 
इन तीनों गारव के नित्य पश्राश्वित होवे, उपकरणों से अवि- 
विक्त रहे, जिस का परिवार छेद्‌ योग्य शबल चारित्र संयुक्त 
हो उस को बकुश निश्नेथ कहते हें । साधुझों के यह काम 
करने योग्य नहीं, ऐसे ज्ञानता हुआ भी जो उस काम को 
करता है, सो झाभोग बकुश अरू जो अनजानपने से करे, सो 
झनाभोग बकुश, मूलोत्तर गुणों में ज्ञो गुप दोष लगावे सो 
संब्रत बकुश, अरु जो प्रगट रूप से दोष लगावे, सो पझसंद्वत 
बकुश, तथा जो बिना प्रयोजन तथा बिना सल के आंख, 
मुखादि को धोता रहे सो सूच्म बकुश कहलाता है। 
झथ कुशील निश्रेथ का स्वरूप लिखते हैं :--- 
सील चरणं त॑ जस्स, कुच्छियं सो इह कुसीलो ॥ 
पडिसेवणा कसाए, दुहा कुसीलो दुह्मवि पंचविहो | 
नाणे दंसण चरणे, तबे य अह सुहुमए चेब ॥ 


लुतीय परिच्छेद २२७ 
इह नाणाइकुसीलो, उवजीर्व होइ नाशपमिददेए । 
अहसुहमो पृण तुस्सइ, एस तवस्सि चि संसाएं ॥। 
[ प० नि०, गा० २२--२४ ] 


झाथे:--शील--चारिशन्र. जिस का कुत्खित है, 

सो कुशील निश्रेथ । इस के दो भेद हैं। 

कुशील निर््रेग.. एक प्रतिसेवनाकुशोल, दूसरा कषाय- 
का स्वरूप कुशील । प्रतिसेवना-विपरीत झाराघना 
करके जिस का शोल कुत्सित हो सो प्रति- 

सेवनाकुशोल, ओर संज्वलन रूप कषायों से जिस का 
शील कुत्सित हो स्रो कषायकुशोल हे। इन दोनों के 
शान, दशन, चारित्र, तप और यथासूदम, ये पांच भेद हैं । 
यहां ज्ञानादिप्रतिसेवनाकुशील थो है, जो शान, दर्शन, 
चारित्र, अरु तप, इन चारों को झाजीविका के धास्ते 
करे । तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को सुन के 
जो बहुत खुशी होवे, सो पांचमां यथासूक्ष्मप्रतिसेवना- 
कुशील जानना | तथा जो ज्ञान, दशेन, श्यरू तप का 
संज्वलन फषाय के उदय से अपने २विषय में उपयोग करे, सो 
शानादि कषायकुशील जानना । जो चारित्र कुशील हे,लो कषाय 
के वश हो करके शाप दे देता है । मन करके जो क्रोधा- 
दि को सेवे, सो यथासूतक्ष्मकषायकुशील है। अथवा कषायों 
करके जो झ्लानादिकों को विराधे, सो शानादिककृशील 
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जानना । कोई एक श्याचाये, तपकुशील के स्थान में लिगकुशोल 
कहते हैं । यह द प्रकार के नि्रेथ पांचवें झारे के झनन्‍्त 


तक रहेंगे । 


डति श्री तपागछीयमुनि श्री बुद्धिविजय शिष्य मुनि 


आनन्दाबिजय-आत्मारामाविरिचते जनतत्त्वादर्शे 


टृ्तीय: पारिच्छेद: संपूर्ण: 





खतुथ परिच्छेद : श्र 
चतु॒थ परिच्छेद 
अब चतुर्थ परिच्छेद में कुगुरू तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:-- 


सवाभिलाषिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः । 


अन्नह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरूुबो न तु ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो० <] 


झथे:-- सर्वासिलाषिशा[:”--ख्री, धन, घान्य, हिरणय- 

सोना रूपादि स्व घात तथा क्षेत्र, 

कुगुह का वास्तु-हाट हवेली, चतुष्पादिक पभ्नेक 
स्वरूप प्रकार के पशु, इन सर्व की झभिलाषा 
करने का शील है जिसका, सो सर्वाभिलायी । 

“सर्वेभोजिन: --मद्य, मांसादिक बाबीस प्मभक्ष्य, तथा 
बत्तीस झनतकाय, तथा अपर जो अनुचित आाहारादिक, 
हन स्व का भोजन करने का शील है जिस का सो स्वभोजी। 
“सखपरिश्रहा:”--ज्ञो पुत्र, कलज्, बेटा, बेटी प्रमुख करी युक्त 
होवे,सो सपरिभ्रह,इसी वास्ते प्रन्नह्मचारी है | जो अब्रह्मचारी 
होता है, तिसख में महा दोष होते हें। इस वास्ते प्त्रह्मचारों 
एसा न्यारा उपन्यास करा है। झथ पअझगशुरुपने का असाधारण 
कारण कहते हैं । “मिथ्योपदेशा:”--मिथ्या-वितथ-अयथा्थ 
घमं का उपदेश है जिनका सो अगुरू हे । जे कर इहां कोई 
ऐसी तर्क करे, कि जो धर्मोपदेश का दाता है, सो गुरु है, तो 
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फिर निष्परिग्रहादि गुणों का काहेकी. झन्वेषण करना ? इस 
शंका के दूर करने वास्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हैं:-- 


परिग्रहा रंभमर्ना-स्तारयेयुः कर्थ परान्‌ । 
स्वयं दरिद्रों न पर-मीश्वरीकर्तुमी वरः ।। 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो० १०] 


शथेः--परिग्रह-स्री झ्रादि, आरंभ-जोवों को हिला, इन 
दोनों वस्तुओं में जो मग्न हैं. अर्थात्‌ भव समुद्र में इबे हुए 
हैं, घो फिस तरे से दूसरे जीवों फो संसार सागर से तार 
सकते हैं । इस बात सें दृष्शात कहते हैं, कि जो पुरुष झगाप ही 
दरिद्री हे, वो दूसरों को क्योंकर धनाक्य कर सकता है। 

शय प्रथम श्लोक के उत्तराधे में झ्राए हुए 'मिथ्योपदेशा 
गुरवोनतु' इन पदोंका विस्तार लिखते हैं:-कुगुरु जो हैं, उनका 
डपदेश इस प्रकार से मिथ्या हे | इस मिथ्या उपदेश के स्थरूप 
ही में प्रथम तीन सो त्रेसठ मत का स्वरूप लिखते हैं । उन में 
से एक सो झस्सी मत तो क्रिया वादी के हैं, चौरासी मत 
झक्तियावादी के हैं, सतसठ मत अज्ञानवादो के हैं, भ्ररू 
बसीस मत विनयवादी के हैं# । ए पूर्वोक्त से मत एकत्र 
करने से तीन सो त्रेसठ होते हैं । 

# असीइसये किरियाण अकिरियवाईण होइ चुलसीती । 


अण्णाणि य सत्तट्टी वेणइयाणं व बत्तीसं ॥ 
[आ० नि०, हारि० टी०, अधि० ६ में उद्धृत] 
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तिन में जो क्रियावादी हैं सो ऐसे कहते हैं--कर्ता 

के बिना पुण्यबंधादिखल॒गा क्रिया नहीं होती 

क्रियावादी के है। तिस वास्ते क्रिया जो है,सो झात्मा के साथ 

१८० मत # समवाय संबंध वाली है। यह जो क्रियावादी 

हैं, सो आत्मादिक नव पदार्थों को एकांत 

झ्रस्तिस्वरूप से मानते हैं । तिस क्रियावादी के एक सो झस्सी 

मत इस उपाय करके जान लेने । १. जीव, २. अजीव, ३. 

श्राभ्रव, ४. बध, ५. संवर, ६. निज्ञरा, ७. पुण्य, ८. अझपुण्य 

<. मोक्ष, यह नव पदार्थ अनुक्रम करके पट्टी पत्रादिक में 

लिखने, जीव पदाथे के हेठ (नीचे) स्वतः अरू परतः यह दा 

भेद रुथापन करने, हन स्वतः परतः के हेठ न्यारे न्‍्यारे नित्य 

झखर झनित्य यह दो भेद स्थापन करने अरु नित्य अनित्य इन 

दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे १. काल, २. ईश्वर, ३. प्रात्मा, 

७. नियति, ५. स्वभाव, यह पांच स्थापन करने, झर पीछे- से 
विकदप कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे है-- 


जीव 
त्त्टग्चल्ह्कक्त  र करता < हँ परतः द् 
नित्य अनित्य | नित्य नित्य 

(काल | १. काल | ?. काल १. काल 

२. ईश्वर | २.हैश्वर । २, ईश्वर | २. ईश्वर 

३- झात्मा |३-आत्मा (३. श्ात्मा | ३. झत्मा 

४. नियति ॥ छ ४. तियति | ४. नियत्ति 

५. स्वभाव 


*ै. स्वभाव ! २. स्वभाव | ५. स्वभाव 


के नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय है । 
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झब विकल्‍प करने की रीति फहते हैं-- “झस्ति जीव: स्वतो 
नित्यः कालत इत्येको विकल्‍ल्प:” | इस विकट्प 
कालवादी का यह अथ है, कि यह आत्मा निश्चय ले अपने 
कामत. रूप करके नित्य है, परन्तु काल से उत्पन्न हुई 
है । # कालवादी के मल में यह विकल्‍प है । 
फालवादी उस्र को कहते हैं, कि जो काल हो से जगत 
को उत्पत्ति, स्थिति अरु प्रलय मानते हैं। वे कहते हैं कि 
चपक, अशोक, सहकार, निब, जंबू, कदंबादि वनस्पति 
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकशा 
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्षत्रों का घूमना, गर्म का 
घारण करना, वर्षा का होना--यह सब काल के बिना 
नहों होते हें | एवं पड़ ऋतुझों का विभाग, तथा बाल, कुमार, 
योवन, झौर वृद्धादिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं 
हो सकती हैं । जो जो प्रतिनियत कालविभागआदि हैं, 
तिन सब का काल ही नियता है | जेकर कालको नियंता 
न मानिये, तो किसी वस्तु की भी ठीक व्यवस्था नहीं होवेगी । 
क्योंकि जैसे कोई पुरुष मूंग रांघता है, सो भी काल के विना 
नहीं रांघे जाते हैं । नहीं तो हांडी इंघनादि सामग्री के 
संयोग से प्रथम समय ही में मूंग रंध जाते। तिख वास्ते 
जो कुछ करता हे, सो काल ही करता है। तथा-- 


रे हब हे 2६ >९०३४/४+४० ७० 


# कालवादिनश्व नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सवे मन्यन्ते । 
[ षड्‌० स० इलो० १ की बृहदवृत्ति ] 
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न कालव्यतिरेकेण, गर्भवालशभादिकं | 
यात्किचिज्जायते लोके, तदसों कारणं किल ॥ 
किंच कालाहतेनेव, मुद्गपक्तिरपीक्ष्यत । 
स्थाल्यादिसन्निधानेडपि, ततःकालादसो मता ॥। 
कालाभावे च गर्भादि-सवव स्यादव्यवस्थया । 
परेश्हेतुसद्भाव-मात्रादेव तद॒द्ववात्‌ ॥ 
कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रजा: । 
कालः म॒प्नेषु जागसति, कालो हि दुरतिक्रमः ।। 

[ शा० स॒० स्त० २, श्लो० ५३, ५५, ५६, '५४] 


इन श्लोकों का कुछ भावाथ तो ऊपर लिख शये हें, बाकी 
झब लिखते हें:-परेण हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादे काय 
हो जाता है, एतावता दूसरों ने जो मान्‍्या है, कि स्त्री 
पुरुष के संयोगमात्र हेतु से गभ की उत्पक्ति होती है। तब 
एक वे के स्री पुरुष के संयोग से क्यों नहीं हो जाती है ? 
इस वास्ते काल ही गभ की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के 
प्रभाव से स्रीको गभे होता है । तथा काल हो पक्ाता 
है, अर्थात्‌ पृथिवी आदिक भूलों को परिणामांतर को पहुं- 
चाता है । तथा “कालः संहरते प्रज्ञा:ः--'काल ही पूष 


+ अथांत्‌ काल ही जीवों का नाश करता है| 
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पर्याय से पर्यायांतर में लोकों को स्थापन करता है । 
तथा “काल: सुप्तेषु जागत्ति"--काल ही दूसरों के सोने के 
समय जाग्ूत रहता हे । तिस वास्ते प्रगट हे कि काल दुरति- 
क्रम हे-काल को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं हे, यह 
कालवादी का विकवप है | 


झब हेश्वरवादी के विकतप को कहते हैं, यथा-झस्ति जीव: 
स्वतो नित्य: ईश्वरत:--जीव अपने स्वरूप करके नित्य हे, 
परन्तु ईश्वर उत्पन्न करता है। क्योंकि ईश्वरवादी सब्वे जगत्‌ 
इेश्वर ही का किया हुआ मानते हैं । दैश्वर उस को कहते हें, 
कि जिस के ज्ञान, वराग्य, धमम, ऐश्वय, ए चारों स्वतः 
सिद्ध होवे, अरू जीवोंको स्वग, मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
जो प्रेरक होवे। तदृक्तम:-- 


ज्ञानमप्रतिध यस्य, वेराग्य च जगत्पतेः । 
ऐशये चेव धम्मेश्, सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥ 
अज्ञों जतुरनीशो5य-मात्मनः सुखदुःखयोः । 
इंश्वरप्रेरितो गछे-त्स्वगें वा ध्वश्रमेव च || 
तीसरा विकल्‍प प्ात्मवादियों का हे। श्रात्मवादी उन को 


कहते हें, कि जो “पुरुष पवेदं सर्वे मित्यादि”--जो कुछ 
दीखता हे, सो सव पुरुष ही है, ऐसे मानते हैं। 
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चौथा विकटप नियतिवादियों का है । नियतिवादी ऐसे 
कहते हैं, कि नियति एक नतसच्त्वान्तर हैं, 
नियतिवादी जिस की सामथ्य से स्व पदार्थ अपने 
कामत अपने स्वरूप करके वेसे बसे हो होते हैं, 
अन्यथा नहीं होते हें--ण्ताबता जो पदाथे 
जिस काल में जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल 
में लिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा 
नहीं | जेकर ऐसा न मानें तो फार्यकारशाभाव की व्यवस्था 
कदापि न होवेगी। तिस वास्ते काये की नियतता से प्रतीत 
होने वाली जो नियति हे, तिस की कोन प्रमाण पेथ का कुशल 
पुरुष हे, जो बाघ सकता है ? जे कर नियति बाधित 
हो जावेगी, तो और जगे भी प्रमाण मिथ्या हो जावेंगे । 
तथा चोक्तम:-- 


नियतेनेव रूपण, सर्वे भावा भवंति यत्‌ । 
ततो नियतिजा झ्ैेते, तत्स्वरूपानुवेधतः ॥| 
यद्यदेव यतो यावत्‌, तत्तदेव ततस्तथा ॥ 
नियते जायते न्यायात्‌, क एनां बाधितुं क्षमः ॥| 
[ शा० स०, स्त० २ श्लो० ६१, ६२ ] 


इन दोनों श्लोकों का भथे उपर लिख दिया है| 
पांचमा धिकरूप, स्वभाववादियों का है । वो स्वभाष- 
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वादी ऐसे कहते हैं । कि इस खंखार में 
स्वभाववादी स्व पदार्थ स्वभाव से उत्पन्न होते हें । सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु 
चस्ञरम् नहीं होता हे,अरू तन्तुओं से वस्त्र होता 
है, परन्तु घटादिक नहीं होता है । यह जो मर्यादासंयुक्त होना 
है, सो स्वभाव बिना कदापि नहीं हो सकता है । तिस वास्ते 
यह जो कुछ होता है, सो सर्व स्वभाव सेहो होता हे । 
तथा अझन्यकाये तो दूर रहा, परन्तु यह जो मूंगों का रनन्‍्घ 
जाना है, सो भी स्वभाव विना नहीं होता हे। तथाहि- 
हांडि, ईन्चन, कालादि सामग्री का संभव भी है, तो भी 
कोकड़-कठिन मूग नहीं रन्घते हैं। तिस वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे, अरु जिसके न होनेपर ज्ञो न होवे, सो सो झन्वय 
व्यतिरिक करके तिस का कर्त्ता है। इस वास्ते स्वभाव ही से 
सूंग का रन्थना मानना चाहिये | इस वास्ते स्वभाव ही सर्वे 
चस्तु का हेतु है । 
यह पांच विकल्प, स्वतः' इस पद करके होते हैं । ऐसे 
ही पांच, परत: इस पद्‌ करके उपलब्ध होते हैं । परत: 
शब्द का झथे तो ऐसा है, कि पर पदार्थों से व्याक्त्त रूप 
करके यह झात्मा निश्चय से है। ऐसे “नित्य” पद्‌ करके 
दश विकल्प हुए हैं। ऐसे ही अनित्य' पद्‌ करके भी दश 
विकल्‍प होते हैं । सबे विकल्‍प एकठे करने से बीस होते 
हैं। यह बोस विकल्प जीव पदाथ करके होते हैं, ऐसे ही 
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छझाजीवादिक पदार्थों के साथ नन्‍यारे न्‍यारे बोस विकल्प 
जान लेने | तब बीस को नव से गुणाकार करने पर एक सो 
झस्सी मत क्रियावादी के होते हैं । 

छझाथ अक्रियावादी के चोरासी मत लिखते हैं । अक्रिया- 

बादी कहते हैं, कि क्रिया-पुणयपापरूपादि 

अक्रियावादी के नहीं है | क्योंकि क्रिया स्थिर पदाथ 

८० मत को लगती है । परन्तु स्थिर पदाथे तो 

जगत्‌ में कोई भी नहीं हे, क्योंकि 

उत्पक्त्यनंतर ही पदाथ का विनाश हो जाता है । ऐसे जो 
कहते हैं, सो भ्रक्रियावादी # | तथा चाहुरेके:-- 


क्षशिकाः सवैंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया ! 
भूतियेषां क्रिया सेव, कारक सेव चोच्यते ॥ 


[बड़्‌० स० श्लो० १ बृहद्वुत्ति] 


अ्र्थ:--सर्वे सस्कार-पदाथ ज्षणिक है, इस वास्ते 
श्रस्थिर पदार्था को पुशयपापादि क्रिया कहां से होवे ? 
पदार्थों का जो होना है, सोई क्रिया हे, सोई कारक है, इस 
वास्ते पुरयपापादि क्रिया नहीं है । यद् जो झक्रियावादी हैं, सो 
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# ने कस्यचित्पतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया संभवति, 
उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्यिवे ये वदन्‍्ति ते अक्रियावादिन आत्मादि- 
नास्तित्ववादिन इत्यर्थ: । [पड्‌० स०, इलो० $ की बृहदूवृत्ति] 


श्३८ जनतत्त्वादश 


झात्मा को नहीं मानते हैं। तिनके चौरासी मत जानने का यह 
उपाय है--जीव, झजीव, आ्राश्रव, संवर, निजेरा, बंध, मोक्ष, 
यह सात पदाथ पत्रादि पर लिखने; पीछे इन जीवादि सातों 
पदार्थों के हेठ न्‍यारे न्‍्यारे स्व अ्रु पर, यह दो विकटप लिखने, 
फिर इन दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, 
स्वभाव, यदुच्छा, यह छे लिखने। इहां नित्यानित्य यह दो 
विकल्प इस वास्ते नहीं लिखे हैं, कि जब झात्मादि पदाथे 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य अनित्य का संभव केसे होचे ? 
तथा जो यह यदुच्छावादी हैं, सो से नास्तिक अक्रियाबादी 
हैं । इस वास्ते क्रियावादी यदुच्छावादी नहीं हैं। इस वास्ते 
क्रिया बादी के मत में 'यदुच्छा' पद नहीं ग्रहण किया है। 
इस मत के चोरासी भेद' इसी रीति से जानना | विकल्प 
इस तरे हे--'नास्ति जीव: स्वत: कालत इत्येको विकल्प: 
जीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं हे, यह पन्ह 
विकल्प । ऐसे ही ईश्व॒रादि से लेकर यदुच्छा पर्यत से छः 
विकरूप हुए । इन का अर्थ पूवेबत्‌ जानना, परन्तु इतना 
विशेष हे, जो यहां यदुच्छावादी अधिक हे । 

प्रश्न:--यदुच्छावादियों का क्या मत हे ? 

उत्तर:--जो पदार्था का संतान की अपेक्षा नियत 
कार्यकारणाभाव नहीं मानते, किन्तु यदुच्छया' जो कुछ 
होता है, सो सवे यदुच्छा से होता है, ऐसा मानते हैं, सो 
यदच्छाबादी हैं | वो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदार्थों 
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का झापस में कार्यकारणाभाव नहीं हे, क्‍योंकि कारयकारणा- 
भाव प्रमाण से ग्रहण नहीं करा जाता हैे। तथाहि-सतक 
मेंडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, रु गोबर से भी मंडक 
उत्पन्न होता हे | अग्नि से भी अ्रश्नि उत्पन्न होती हे, अरू 
अरशोा के काए से भी अग्नि उत्पन्न होती है । घूम से भी 
घूम उत्पन्न होता है, अरू अग्नि से भी धूम उत्पन्न होता हे। 
कदली के कंद से भी केला उत्पन्न होता है, अरू केले के बीज 
से भो केला उत्पन्न होता है। बीज से भी वटबृत्त उत्पन्न 
होता है, अरू वट इच्च की शाखा से भी वरब्क्ष उत्पन्न होता 
है।इस वास्ते प्रतिनियत का्यकरारणाभाव किसी जगे भी 
नहीं देखने में माता है । इस वास्ते यदुच्छा करके किसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये । क्योंकि जब यह जान 
लिया कि जो कुछ होता है, सो यदुच्छा से होता हे, तो फिर 
काहे को वुद्धिमान्‌ कायकारणभाव को माने, और आत्मा 
को क्लेश देवे । यह जैसे 'नास्ति स्वतः के साथ छः विकट्प 
करे हैं, ऐले ही 'नासिति परत:' के साथ भो रः बिकल्‍प होते 
हैं। यह जब स्व विकटप मिलाये, तब बारां विकरप होते हैं । 
इन बारां को जीवादिक सात पदाथों करके सात गुणा 
करने पर चौरासी भेद अक्रियावादी के होते हे । 
झब तीसरा भजानवादी का भेद कहते हैं--भूडा 
अज्ञानवादी ज्ञान हे जिसका सो झजक्लानवादी जानना, 
का मत पझ्थवा झज्ञान फरके जो प्रवत्ते, सो अज्ञानिक- 
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झजशानवादी+। वे ऐसे कहते हैं, कि ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं हे । 
क्योंकि ज्ञान जब होवेगा, तब परस्पर विवाद होगा: जब विवाद 
होगा तब चित्त मलिन होगा; जब चित्त मलिन होगा, तब 
संसार की बृद्धि होगी | जैसे किसी पुरुष ने कोई बस्तु (बात) 
उलटी कही. तब तिस को सुन कर जो ज्ञानी अपने 
ज्ञान के प्रभिमान से उस पुरूष के ऊपर बहुत 
भलिन चित्त करके (कुद्ध हो कर ) उस के साथ विवाद 
फरने लगा, विवाद करते हुए चित्त श्रत्यन्न मलिन हुआ 
शरू अहेकार बढ़ा, उस अहंकार ओर चित्त की मलिनता 
से महा पाप कमे उत्पन्न हुआ, लिस पाप से दीधेतर संखार 
की इद्धि हुई | इस वास्ते ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं हे। झरू जब 
झपने फो अज्ञानी मानिये, तब तो अहंकार का संभव नहीं 
होता है, अरू दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भो नहीं 
होता है। तिस वास्ते कम का बन्ध भी नहीं होता है । तथा 
जो काये विचार कर किया जाता हे, तिस में महा कमे का 
बन्ध होता है, और उस का फल भी महा भयानक होता है। 
इस वास्ते उस का फल अवश्यमेव भोगने में झाता है । 
परन्तु जो काम मनोव्यापार के बिना किया जाता है, लिस का 
फल भयानक नहीं होता, अरू ्वश्यमेव भोगने में भी नहीं 
आता है । जो उस काम में किचित्‌ कम वन्ध होता हे, सो 
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के कृत्सिते ज्ञानमज्ञान तदेषामस्तीत्यज्ञानिका,, अथवा5ज्ञानेन चर- 
न्तोत्यज्ञानिका: [पड स०, #ओ्री० १ की बृहदूव्रत्ति 
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भी चूने की मीत के ऊपर बालु-रेत की मुष्टि के सम्बन्धवत्‌ 
स्पशेमाश्र है; परन्तु बन्ध नहीं होता है। इस वास्ते अज्ञान 
ही मोक्ष॒गामी पुरुषों को अगीकार करना श्रेय है; परन्तु ज्ञान 
अगीकार करना अय नहीं हे। झज्ञानवारी कहते हैं, कि 
जेकर ज्ञानका निश्चय करने में सामथ्य होवे, तो हम शान को 
मान भी लेवें। प्रथम तो ज्लान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, 
क्योंकि जितने मतावलल्‍ूुंबी पुरुष हें, सो सचे परस्पर भिन्न 
ही ज्ञान अगीकार करते हैं, इस वास्ते क्यों कर यह निश्चय 
हो सके, कि इस मत को ज्ञान सम्यग हे, अरू इस मत का 
ज्ञान सम्यग नहीं है । जेकर कहोगे कि सकल वस्तु के समूह 
को साक्षात्‌ करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान हे, तिस के 
उपदेश से जो ज्ञान होवे सो सम्यग शान हे । अरू जो इस 
के बिना दुसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग नहों हे । क्‍योंकि 
उन के मत में जो ज्ञान हे, सो सर्वेक्ष का कथन फिया 
हुआ नहीं हे । 

अज्ञानवादी कहते हैं कि यह तुमारा कहना तो खत्य 
है, कितु सकल वस्तु के समूह का साज्षात्‌ करने वाला ज्ञानी, 
क्या खुगत, विष्णु, ब्रह्मादिक को हम माने ? किया भगवान 
महावीर स्वामी को ? फिर भी वोही संशय रहा, निश्चय 
न हुआ, कि कोन सव्वेज्ञ है ? जेकर कहोगे कि जिस भगवान्‌ 
के पादारविंद युगल को इन्द्रादि सर्वे देवता, परस्पर झहे 
पूर्वेक ( में पहिले कि में पहिले ) विशिष्ट विशिष्टतर विभूति 
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युति करके संयुक्त सेंकड़ों विमानों में बैठ करके, सकल 
झाकाश मंडल को झाच्छादित करते हुए पृथिवी में उतर करके 
पूजते भये, सो भगवान्‌ वरद्धमान स्वामी सर्वश् है । परन्तु 
खुगत, शंकर, विष्णु, ब्रह्मादिक नहीं; क्योंकि खुगतादिक 
सर्व अल्प बुद्धि वाले मनृष्य हुये हें, इस वास्ते थो देव 
नहीं हैं ! जेकर सुगतादिक भी स्वेज्ञ होते, तो तिन की भी 
इन्द्रादि देवता पूजा करते। परन्तु किसी भी देवता ने पूजा 
नहीं करी । इस वास्ते खुगतादिक सर्वेज्ञ नहों हुये हैं। हे 
जैन ! यह जो तुमने बात कही हे, सो अपने मत के राग के 
कारण कही हे । परन्तु इस बात से इृशष्टसिद्धि नहीं होती हे । 
क्योंकि वद्धेमान स्वामी की इन्द्रादि देवता, देवलोक से आकर 
के पूजा करते थे, यह तुमारा कहना हम क्योंकर सच्चा मान 
लेवें ? भगवान्‌ श्री महावीर को तो हुये बहुन काल होगया 
है, अरू उन के सवेश होने में कोई भी साधक प्रमाण नहीं 
है? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एतावता महाददीर के 
शासन से महावीर सर्वेक्ष सिद्ध होता है, तो इसमें यह तर्क 
होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय हे, सो कोन जाने कि 
किसी धूत्त की चलाई हुई हे? वा फिसी सत्पुरुष की 
चलाई हुई हे ? इस बात के सिद्ध करने बाला कोई भी 
प्रमाण नहीं है | प्ररु विना प्रमाण के हम मान लेचें, तो 
हम प्रेज्ञावान्‌ काहेके ? तथा मायावान पुरुष झ्ाप सर्वश 
नहीं भी होते तो भो अपने आप को जगत में सर्वक्ष रूप 
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से प्रगट कर देते हैं । इंद्रजाल के २७ पीठ हैं, तिन में से 
कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीथेकर के रुप में 
अरु पूजा करते हुए इन्द्र, देवता, बना सकते हैं। तो फिर देव- 
ताओं का आगमन अ्ररू पूजा देखने से सर्वेकश्पन क्योंकर 
सिद्ध होत्रे, जो हम श्रीमहावीर जी को खवबेश मान लेवें। 
तुमारे मत का स्तुतिकार झआाचाये समंतभद्र भी कहता है। 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ 
[ आ० मी०, श्लो० १ ] 


इस श्लोक का भावार्थ:-देवताओं का झागमन, आकाश 
में चलना, छत्र चामरादिक की विभूति, यद सर्वे आडंबर, 
इंद्रजालियों में भी हो सकता हे! इस हेतु से तो हे 
भगवन्‌ ! तू हमारा महान-स्तुति करने योग्य नहीं हो 
सकता है । तथा हे जन ! तेरे कहने से महावीर ही 
सवेज्ञ होवे, तो भी यह जो आचारांगादिक शास्त्र हैं, सो 
महावोर सर्वक्ष हो के कथन करे हुए हैं, यह क्योंकर जाना 
जाये ? क्या जाने किसी धूर्त ने रच करके महावीर का नाम 
रख दिया होवेगा ? क्योंकि यह बात इन्द्रिय छान का विषय 
नहीं है; झरू झतींद्िय शान की सिद्धि में कोई भी प्रमाण 
नहीं है । 

भला कदी यह भी होचे, कि जो अआ्राचारांगादिक शास्त्र 
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हैं, सो महावीर सर्वेश्ञ ही के कहे हुए हैं । तो भी श्रोमहावीर 
जी के कहे हुए शास्त्र का यही अभिप्राय-अर्थ है, और अथथ 
नहीं, यह क्योंकर जाना जाय ? क्योंकि शब्दों के अनेक 
झथ हैं, सो इस जगत में प्रगट सुनने में शझाते हैं | क्‍या 
जाने इन ही अक्षरों करके श्री महावीर स्वामी जी ने कोई 
अन्‍य हो अर्थ कहा होवे, परन्तु तुमारी समभ में उन ही 
अक्षरों करके कछु ओर झथे भासन होता होवे। फिर निश्चय 
क्योंकर हो वे, कि इन भरक्षरों का यही झथ भगवान्‌ ने कहा 
है। जेकर तुम ने यह मान रक़खा होवे, कि भगवान के 
समय में गोतमादिक मुनि थे, उन्होंने भगवान्‌ के मुखार- 
विन्द से साक्षात्‌ जो ग्रथे सुना था, सो३ईे अथे झाज तांई 
परंपरा से चला झाता है । इस वास्ते झाचारांगादिक शास्त्रों 
का यही झअथ है, अन्य नहीं | यह भी तुमारा कहना अयुक्त 
है, क्योंकि गौतमादिक भी छपझस्थ थे, अभरु छाञ्मस्थ को 
दूसरे की चित्तबृत्ति का ज्ञान नहीं होता हे । क्योंकि दूसरे 
फी चित्त्रत्ति तो अतींद्वरिय ज्ञान का विषय है । छप्मस्थ तो 
इन्द्रिय द्वारा जान सकता है । इन्द्रियज्ञानी सर्चेश के अभि- 
प्राय को क्‍योंकर जान सके, कि सर्वेज्ञ का यही पअभिप्राय 
है, इस शअभिप्राय से सववेज्ष ने यह शब्द कहा है । इस वास्ते 
भगवान्‌ का अ्रभिप्राय तो गौतमादिक नहीं ज्ञान सकते हैं। 
केवल जो वर्णावली भगवान्‌ कहते भये, सोई वरशाविल्ी 
भगवान के अनुयायी गोतमादिक उच्चारण करते शझाये। 
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परन्तु भगवान्‌ का झभिप्राय किसी ने नहीं जाना । जैसे 
झायदेशोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से स्लेचछ भी वेसा 
शब्द उच्चार सकता है; परन्तु तात्पये कुछ नहीं ज्ञानता। 
ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गौतमादिक हैं, परन्तु 
महावीर का अशिप्राय नहीं जानते | इस वास्ते सम्यग शान 
किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता है। एक तो, ज्ञान होने से 
पुरुष अभिमान से बहुत कमे बांध कर दीध संसारी हो ज्ञाता 
है, दूसरे, सम्यग्‌ ज्ञान किसी मत में हे नहीं, इस वास्ते 
झज्ञान ही श्रेय है । 

सो अज्ञानी सतसठ प्रकार के हैं।तिन के जानने का 
यह उपाय है, कि जीवादिक नव पदाथ किसी पद्टादिक 
(पट्टी आदि) में लिखने, अरू दशमे स्थान में उत्पत्ति लिखनी। 
तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्यारे न्‍यारे सत््वादिक सात 
पद्‌ स्थापन करने, सो यह हें:--१. सत्त, २. असत्त्व, ३. सद्‌- 
सच्त्व, ४. झवाच्यत्त्व, ५. सदवाच्यत्व, ६. असदवाच्यत्त्व, ७. 
सदुसद्वाच्यत्व । १. सत्त्व-स्वरूप करके विद्यमान पना, २. 
झसरत्त्व--पररूप करके झविद्यमान पना, ३. सदसत्त्व--स्वरूप 
से विद्यमानपना और पररूप करके अवियमान पना । यद्यपि 
सब वस्तु स्वपररूप करके सबदा ही स्वभाव से सदसत्‌ 
स्वरूप वाली हे, तो भी उस फी किसी जगे कदाचित्‌ कुछ 
पझ्रदूभुत रूप करके विवज्षा की जाती है । तिस हेतु से यह 
तीन विकद्प होते हैं, तथा ४. झवाच्यत्व-सोई सत्त्व, असत्त्व 
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को जब युगपत्‌ एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिसका 
वाचक कोई भी शब्द नहीं हे, इस वास्ते अवाच्यत्व | यह चारों 
विकटप सकला देश रूप हैं, क्‍योंकि सकल वस्तु फो विषय 
करते हैं । ५. सदवाच्यत्त्--यदा एक भाग में सत्‌, दूसरे भाग 
में प्रवाच्य, ऐसी युगपत्‌ विवज्चा करें, तदा सदवाच्यत्त्व, ६. 
ऋसद॒वाच्यत्व--यंदा एक भाग में असत, दूसरे भाग में 
अवाच्य, तदा अ्सद्वाच्यत्व, ७. सदसद्वाच्यत्व--यदा एक 
भाग में सत्‌, दूसरे भाग में असत, तोसरे भाग में झ्वाच्य 
ऐसी युगपत्‌ कल्पना करें, तदा सद्सद्वाच्यत्व | इन सातों 
विकवपों से अन्य विकल्‍प कोई भी नहीं है । जेकर कोई 
कर भी लेवे, तो इन सातों ही में अ्न्तभूत हो जायेंगे। 
परन्तु सातों से अधिक विकल्प कदापि न होवेंगे। यह जो 
सात विकठप कहे हैं, इन सातों को नव गुणा करें, तब 
त्रेसठ होते हैं । अरु उत्पक्ति के चार विकवप श्यादि के ही 
होते हैं । सत्तादि चार विकल्प तेसटठ में प्रच्षेष करे (मिलाजे), 
तब सतसठ मत आअज्ञानवादी के होते हैं । झब इन सालों 
विकल्पों का अथे लिखते हैं | कौन जानता है कि जीव 
सत्‌ है ? कोई भी नहीं जानता है | क्योंकि इसका 
प्रहश करने दाला प्रमाण कोई भो नहीं है | जेकर 
कोई जान भी लेबेगा कि जीव सत्‌ है, तो कौन से पुरुषाथे 
की सिद्धि हो गईं। क्योंकि जब ज्ञान हो जआधेगा तब झभिनि 
घेर, अभिमान, मलिन चित्त लोकों से विवाद, भगड़ा, 
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बढ़ जावेगा, तब तो शानवान्‌ बहुत कम बन्ध करके दीघेतर 


संसारी हो जावेगा। ऐसे हो भ्रसत आदिक शेष विकदपों 
का भी अथ जान लेना । 


विनय करके जो प्रवर्से, सो ऋ#वेतयिक । इन बिनय- 

वादियों के लिंग अरू शास्त्र नहीं होता है, 

विनयवादी केवल विनय ही से मोक्ष मानते हैं, तिन 

का मत विनयवादियों के बक्तीस मत हैं, सो इस तरे 

से हैं:--१. सुर, २. राजा, ३. यति, ४. शाति, 

५. स्थविर, ६. अधम, ७. माता, ८. पिता, इन श्याठों की 

मन करके, वन करके, काया करके, रू देशकाल 

उचित दान देने से विनय फरे । इन चारों से आठ को 
गुणा करने पर बत्तीस होते हैं । 


प्‌ सब मिल कर तोन सो चेखठ मत हुये। ए सर्व मत- 
घारी तथा इन मतों के प्ररूपणे बाले सब कुगुरु हैं, क्योंकि 
यह खबे मत भिथ्यादुश्यों के हैं। यह खब एकांतवादी हें, 
शझ्र्थात्‌ स्याह्वादरूप अम्मन के स्वाद से रहित हैं।इन का 
जो झ्भिमत तत्त्व है, सो प्रमाण करके बाघथित है, इन के 
मतों को पूर्वाचायोने अनेक युक्तियों से खडन करा है। सो 
भव्य जीवों के जानने वास्ते पूर्वाचार्यों की युक्तियां किचित्‌ 
मात्र नीचे लिखते हैं । 


के विनयेन चरन्तीति वैनयिका: । [पड्‌०स०, खछो० $ की बृहदूत्रत्ति] 
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प्रथम जो कालवादो कहते हैं, कि सववे दस्तु का काल ही 
कर्त्ता है, तिस का खेडन लिखते हैं। हे काल- 
कालवाद का बादी ! यह जो काल है सो कया एकस्वभाव, 
खंडन नित्य, व्यापी हे ? किवा समयादिक रूप 
करके परिणामी है ? जेकर आदि पक्ष मानोगे तो प्रयुक्त 
है, क्‍योंकि ऐसे काल की सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण 
नहीं है। जैसा ग्राद्य पक्ष में तूने काल माना है, तेसा काल, 
प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। ग्ररू ऐसे काल 
का कोई अविनाभावरूप लिए भो नहों दीखता, इस बास्ते 
अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता हे । 
प्रतिवादी:--अधिनाभावलिंग का भ्रभाव कैसे कहते हो ? 
क्योंकि भरत राम बन्द्रादिकों विधे पूर्बापर व्यवहार दीखता 
है। सो पूर्वापर व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं हे ? 
जेकर बस्तुरूप मात्र निर्मित्त होवे, तदा वत्तिमानकाल में 
वस्तुरूप के विद्यमान होने से तले व्यवहार होना चाहिये। 
तिस वास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विधे पूर्वापर 
व्यवहार हे, सो काल है । तथाहि पूर्वेकालयोगी, पूर्व भरत 
चक्रवर्ती, अपरकालयोगी झपर रामादि । 
खिद्धांती:--जेकर भरत रामादिकों विबे पूर्वापर काल के 
योग से पूर्वापर व्यवहार हे, तो कालका पूर्वापर व्यवहार 
केसे सिद्ध होगा ? 
प्रतिवादीः-काल का ज्ो पूर्वापर ब्यवद्दार है, सो 


चतुथ परिच्छेद २७< 


अन्य दूसरे काल के योग से हे । 

सिद्धान्ती:--जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का 
पूर्वापर व्यवहार है, तब तो दूसरे कालका पूर्वापर व्यवहार 
तीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो अन- 
बस्था दूषणा का प्रसंग हो जायगा ॥। 

प्रतिवादी:--यह दुषण हम को नहीं लगता है, क्‍योंकि 
हम तो तिस काल ही के स्व॒यमेव पूर्वापर विभाग मानते हें, 
किसी कालादि के योग से नहीं मानते हैं । तथा चोक्तम:-- 


पूवेकालादियोगी यः पूर्वादिव्यपदेशभाक्‌ । 
पूर्वापरत्व॑ तस्यापि, स्वरूपादेव नान्‍्यतः ॥ 


झथ:ः:--जो पूर्वापर काल के योगी भरत रामादि हैं, सो 
भरत रामादि पूर्वापर व्यपदेश वाले हैं, झरू कालका जो 
पूर्वापर विभाग हे, सो स्वत: ही हे, परन्तु प्रन्यकालादि के 
योग से नहीं है । 

सिद्धान्ती:--हे कालवादी ! यह तुमारा कहना ऐसा हे, कि 
जैसा कंठ लग मदिरा पीने वाले का प्रलाप है। क्योंकि 
तुमने प्रथम पक्तमें काल को एकांत रूप से एक, नित्य, व्यापी 
माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहार होचे ? 

प्रतिवादीः--सहचारी के संग से एक वस्तु का भी पूर्वा- 
पर कल्पनामात्र व्यवहार हो सकता है। जैसे सहचारी भरता- 
दिकों का पूर्वापर व्यवद्दार है, तेसे ही भरतादि सहचारियों 
के संग से काल का भी कल्पनामात्र पूर्वापर व्यपदेश होता 


२५० ज्ैैनतत्त्वादश 
है। सहचारियों करके व्यपदेश सब ताकिकों के मत में प्रसिद्ध 
है, यथा-- मंचाः क्रोशंतीति'--मं च॒ शब्द करते हैं । 
सिद्धान्ती:-पह भी मू्खों हो का कहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसंग है । सोई कहते हैं, कि 
सहचारी भरतादिकों को काल के योग से पूर्वापर व्यवहार 
हुआ अरु कालको पूर्वापर व्यवहार, सहवारी भरताविकों 
के योग से हुआ | जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तब दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा ।. उक्तंच:-- 


एकल्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्वं कर्थ भवेत्‌ । 
सहचारिवश्ञात्तच्े-दन्योन्या भ्यतागमः ॥ 
सहचारिणां हि पूर्वत्वं, पृवकालसमागमात्‌ । 
कालस्य पूर्वादित्व॑ च, सहचार्यवियोगतः ॥ 
प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति । 


# अर्थात्‌ मच पर बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं । 

| एक, नित्य और व्यापक पदाथ में पूर्वापर व्यवहार कैसे हो 
सकता है ? यदि किसी सहचारी के संयोग से उस में पूबरोपर व्यवहार 
माना जाय तो अन्योन्याशभ्रय दोष का प्रसंग होगा । क्योंकि, सहतारी 
के पूर्वापर व्यवहार में काल की अपेक्षा रहती है, ओर काल में पूर्वापर 
व्यवहार के लिये सहचारी का संयोग श्रपेज्षित है । जब तक प्रथम 
एक की सिद्धि न हो जावे, तब तक दूसरे की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती हैं ? 


चत॒थे परिच्छेद २११ 
इस वास्ते प्रथम पक्त श्रेय नहीं है | जेकर दूसरा पक्त 
मानोगे, तो वो भी अयुक्त है। क्योंकि समयादिकरूप 
परिणामी काल बिषे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते 
हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता है | तथा समकाल 
में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नोकर को थोड़े 
ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, अरु दूसरे को बहु 
काल्ाांतर में भी वेसा फल नहों मिलता है । तथा समकाल 
में खेती करते हुए एक जाट के तो बंहु धान्य उत्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता हे। तथा 
समकाल में कौड़ियों को मुट्ठी भर कर भूमिका में गेरे, 
तब कितनीक फौड़ियां सीधी पड़ती हैं, झ्रु कितनीक 
झोंधी पड़ती हैं । झ्रब. जेकर काल ही एकला कारण 
होबे, तब तो से मूंग एक ही काल में पक जाते, 
परंतु पकते नहीं हैं | इस वास्ते केवल काल ही जगव 
की विचित्रता का कर्ता नहीं है, किंतु कालादि सामग्री के 
मिलने से कम कारण है, यह सिद्ध पत्त हे। 


झथ दूसरा ईश्वरवादी अरु तोसरा अद्वेतवादी, ए दोनों 
मतों का खणडन द्वितीय परिच्छेद में लिख झ्ाये हें, तहां से 
ज्ञान लेना । 


छझब चौथा मत नियतिवादी का है, तिस का खरडन 


श्श्र जेनतक्त्वादश 


लिखते हैं:--नियतिवादी कहते हैं, कि सर्वे 

नियतिवाद का पदार्थों का कर्त्ता नियति है । #नियति डस 
खण्डन तत्व को कद्दते हैं, कि जिस करके सभी पदार्थ 
नियत रूप से ही होते हैं। सो भी नियति, 

लाडयमान झति जीण वस्त्र की तरे, विचार रूप ताडना को 
असहमान सैंकड़ों टुकड़ों को प्राप्त होती है, सोई कहते हैं । 
हे नियतिवादों ! तेरा जो नियति नाम का तत्त्वांतर है, सो 
भावरूप है, किया अभावरूप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप हे, 
तो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप है ? जेकर फहोगे कि 
एक रूप हे, तो फिर नित्य हे, वा झनित्य है? जेकर कहोगे 
कि नित्य है, तो किस तरे पदार्थों की उत्पत्त्यादिक में हेतु हे ? 
क्योंकि नित्य जो होता है. सो किसी का भी कारण नहीं 
होता है । क्‍योंकि नित्य ज्ञो होता हे सो सव काल में एक 
रूप होता है । तिस फा लक्षण ऐसा है--“अ्प्रच्युतानुत्प- 
क्स्थिरेकस्वभावतया नित्यत्वस्थ व्यावर्णनात्‌"- जो क्षरे 
नहीं ( नष्ट न होवे ), उत्पन्न भी न होवे, झरू स्थिर एक 
स्वभाव करके रहे, सो नित्य | जेकर नियति तिस नित्य रूप 


# “नियत नाम तत्त्वान्तरमस्ति यद्वशादेते सर्वेईपि भावा नियतेनेव 
रुपेण श्रादुभोवमइलुवते नान्‍्यथा” | [ षडू० स०, इलो० $ की बृहदूव॒त्ति] 

अथात्‌ नियति नाम का तत्त्वान्तर है, जिस के बल से सभी पदार्थ 
निश्चित रूप से ही उत्पन्न द्वोते हैं, अनिश्चित रूप से नहीं । 


चतुर्थ परिच्छेद २५३ 
करके काये उत्पन्न करे, सब तो सवेदा लिसही रूप कर के काये 
उत्पन्न करना चाहिये; क्योंकि तिस के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं हे, अर्थात्‌ एक ही रूप है | परन्तु सर्वेदा तिस 
ही रूप करके तो काये उत्पन्न नहीं करती है, क्‍योंकि कभी 
केसा झरू कभी कैसा काये उत्पन्न होता दीख पड़ता हे । 
तथा एक झौर भो बात है, कि जो दूसरे तीसरे शआ्ादि क्षण 
में नियति ने काय करने हें, वो सवे काय प्रथम समय ही 
में उत्पन्न कर लेचे, क्योंकि तिस नियति का जो नित्य फरणशा- 
स्वभाव द्वितीयादि' क्षण में हे, सो स्वभाव प्रथम समय में 
भी विद्यमान है । जे कर प्रथम ज्ञण में द्धितीयादि' च्ण- 
वर्तती काये करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि ज्ञश में भी 
फाये न होना चाहिये; क्‍योंकि प्रथम द्वितोयादि छ्षण में कुछ 
भी विशेष नहों है । जेकर प्रथम द्धितीयादि क्षण में नियत्ति 
के रूप में पररुपर विशेष मानोगे तब तो जोरा जोरी नियति 
के रूप में झनित्यता झागई । क्‍योंकि “अझतादवस्थ्यमनि- 
त्यतां बम: इति वचन प्रामाण्यात्‌”-जो जैसा हे थो तैसा 
न रहे, [इस वचन प्रमाण से] उस को हम अनित्य कहते हैं। 

प्रतिबादीः:- नियत नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी 
तिस तिस सहकारी की झपेक्षा करके काये उत्पन्न करतो 
है। झरूु जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले 
हैं, तिस वास्ते सहकारियों के योग से कार्य क्रम करके 
होता है । 


'श५छ ह ज्ञनतस्वाद शी 


सिद्धान्ती:--पह भी तुमारा कहना झसमीचीन है । कयों- 
' कि सहकारी जो हैं, सो भी नियति करके ही प्राप्त होते हैं । 
श्ररूु नियति जो है, सो प्रथम च्षण में भी तिस को करने के 
स्वभाव वाली है । जेकर द्वितीयादि चरण में दूसरे स्वभाव- 
वाली नियति मानोगे, तब तो नित्यपने की हानि हो जायगी | 
' तिस.घास्ते प्रथम क्षण में सवे सहकारियों के संभव होने 
से प्रथम सथा में ही से कार्य करने का प्रसंग हो जायगा। 
' तथा एक भौर भी बात है, कि सहकारियों के होने से कार्य 
हुआ, अरू सहफारियों के न होने से काये न हुआ | तब तो 
सहकारियों ही को, अन्वय व्यतिरेक देखने से कारण कहना 
चाहिए | परन्तु नियनि को कारणशा नहीं मानना चाहिये. 
क्योंकि नियति में व्यतिरेक का असंभव है । उत्तंचः-- 


# हेतुनान्वयपूर्वेण, व्यतिरेकेश सिद्धयति | 
नित्यस्याव्यतिरिकस्य, कुतो हेतुत्वसंभवः ॥ 


अथ जेकर इन पूर्वोक्त दूषणों के भय से झनित्य पक्त 
मानोगे, तब तिसस नियति के प्रतिक्षण अन्य अन्य रूप होने 
से नियतियां बहुत हो जञायेंगी, और जो तुम ने नियति एक 


# कार्य के साथ जिस का अन्वय ओर व्यतिरिक दोनों ही हों 
वहो हेतु कारण हो सकता है, और जो नित्य तथा अव्यतिरिकी हो, 
वह कारण नहीं बन सकता। 
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रूप मानी थी, तिस प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रसड़ हो 
जायगा। झरु जो पदार्थ क्षणत्षयी होता हे, वो किसी का 
काये कारणा नहीं हो सकता है | तथा एक झौर भी बात है 
कि जेकर नियत्ति एक रूप होवे, तदा तिस में जो काय उत्पन्न 
होवेंगे, सो सवे एक रूप ही होने चाहिये, क्‍योंकि बिना 
कारणा के भेद हुए कार्यभेद कदापि नहीं हो सकता है। 
जेकर हो जावे, तब तो वह कायेभेद्‌ निर्हेतुक ही होवेगा । 
परन्तु हेतु बिना किसी काये का भेद नहीं हे । जेकर अनेक 
रूप नियति मानोगे, तब तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
विशेषण विना नियति नानारूप कदापि न होथेगी। जैसे 
मेघ का पानी, काली, पीली, ऊषर भूमि के सम्बन्ध बिना 
नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्ते--%“विशेषणं विना यस्मा- 
न्न तुल्यानां विशिश्तेति वचनप्रामाण्यात्‌” | तिस वास्ते 
झावश्य अन्य नानारूप विशेषशों का जो होना हे, सो क्‍या 
तिख नियति से ही होता हे, अथवा किसी दूसरे से होता है ?' 
जेकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तब तो एक रूप 
नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता केसे होवे ? 
जेकर कहोगे कि विचित्र काये की ! अ्न्यथानुपपत्ति करके 
# क्योंकि विशेषण के विना समान, वस्तुओं में विशिश्ता-भिन्‍नता 
नहीं आती हैं । 
| कार्य का कारण के विना न होना अन्यथाजुपपत्ति है; जेंसे कि 
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नियति भी विचित्र रूप ही मानते हैं, तब तो नियति की 
विचित्रता बहुत विशेषशणों बिना नहीं होवेगी । तिस बास्ते 
नियति के बहुत विशेषण अंगीकार करने चाहिये । झब 
तिन विशेषर्यों का जो भाव है, सो तिस नियति ही से होता 
है, झ्थवा किसो दूसरे से ? जेकर कहोगे कि नियति से होता 
है, तब तो झनवस्था दूृषण होता है । जेकर कहोगे कि अन्य 
से होता है, तो यह भी पक्ष भ्रयुक्त हे, क्योंकि नियति बिना 
झौर किसी को तुमने हेतु नहीं माना है; इस वास्ते यह 
तुमारा कहना किसी काम का नहीं हे । तथा श्नेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोगे, तब तो तुमारे मत के 
घैरी दो विकल्‍प हम तुम को भेट करते हैं । तुमारी नियति 
अनेक रूप जो हे, सो मूत्ते है ? वा अमूत्त हे ? जेकर कहोगे 
कि मूत्त हे, तब तो नामांतर करके कमे ही तुमने माने । क्‍्यों- 
कि कम जो हैं, सो पुद्गलरूप होने से मृत्ते भी हैं, आ्रु अनेफ 
रूप भी हैं | तब तो तुमारा हमारा एक ही मत हो गया, 
क्योंकि हम जिनको कम मानते हैं, उन ही कर्मो का नामांतरः 
तुमने नियत मान लिया, परन्तु वस्तु एक ही है । भ्रथ जेकर 
नियति को अमूत्ते मानोगे, तब तो नियति अमूत्ते होने से 
खुख दुःख का हेतु न होवेगी | जैसे श्राकाश अमृत्ते है, और 
सुख दुःख का हेतु नहीं है; पुद्टल ही मूत्ते होने से खुख 
दुःख का हेतु हो सकता हे । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि 
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धूम अपने कारण-अग्नि के विना नहीं होता है । 
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झाकाश भो देश भेद करके सुख दुःख का हेतु है, जैसे मार- 
बाड़ देश में आकाश दुःखदायी है, शेष सजल देशों में खुख- 
दायी है। यह भी तुमारा कहना झ्सत्‌ है । क्‍योंकि तिन 
मारवाड़ादि देशों में भी झाफाश में रहे हुए जो पुद्गल हें, 
उन पुद्ललों ही करी दुःख खुख होते हैं।तथाहि मरुस्थली 
जो है, सो प्राय: जल करके रहित है, अ्ररु तिस में बाल भी 
बहुत है । तहां जब रस्ते में चलते हुए पग बालु में घल जाते 
हैं, तव तो पसीना बहुत झा जाता है । जब उष्णा काल में 
सूय की किरणों से बालु तप जाता है, तब बहुत संताप 
होता है । अरू जल भी पीने को पूरा नहों मिलता है; तिस 
के खोदने में बहुत प्रयल करना पड़ता है | इस वास्ते उन देशों 
में बहुत दुःख है | परन्तु सजल देशों में पूर्वोक्त कारण नहीं 
हैं। इस वास्ते पूर्वोक्त दुःख भो नहीं है । इस हेतु से पुद्ठल 
ही सुख दुःख का हेतु है, परन्तु आकाश नहीं | 

अब जेकर नियति को शझ्र॒भावरूप मानोगे, तो यह भी 
तुमारा पत्त अयुक्त हे. क्‍योंकि भ्रभाव जो है सो तुच्छरूप 
है, शक्ति रहित है, और काय करने में समथे नहीं है। क्योंकि 
फटक कुण्डलादिकों का जो अभाव हे । सो कटक कुण्डल 
उत्पन्न करने को समथ नहीं है, ऐसे देखने में झाता है। 
जेकर फकटक कुण्डलादिकों का अभाव कटक कुण्डलादिक 
उत्पन्न करे, तब तो जगत ्‌ में कोई भी दरिद्वी न रहे । 

प्रसिवादी:-- घटाभाव जो है सो स॒त्पिड है। तिख माटी 
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के पिड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे कहने में क्‍या 
अयुक्तता है ? झरू जो मारी का पिंड है सो तुच्छरूप नहीं 
हे, क्योंकि वो झपने स्वरूप करके विद्यमान हे । तो फिर 
ध्ाभाव पदाथ की उत्पत्ति में हेतु क्यों नहीं हो सकता ? 
सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा पक्ष असमीचीन हे । क्योंकि 
जो माटी के पिंड का स्वरूप हे, सो भावाभाव का आपस में 
विरोध होने से अभावरुप नहीं हो सकता, जेकर भावरूप 
है, तो अभाव कैसे हुआ ? जेकर झभाव रूप है, तो भाव 
केसे हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की अपेक्षा भावरूप, 
अरू पररूप की अपतक्षा अभावरूप हे, तिस वास्ते भावाभाव 
दोनों के न्‍्यारे निमित्त होनेसे कुछ भी दुषण नहीं | इस कहने 
से तो माटी का पिंड भावाभावरूप होने से श्रनेकांतात्मक 
स्वरूप होगा । परन्तु यह भनेकांतात्मपना जनों के ही 
मत में स्वीकृत है; क्योंकि जैन मत वाले ही सर्व वस्तु को 
स्वपरभावादि स्वरूप फरके अनेकांतात्मक मानते हैं । 
परन्तु तुमारे मत में इस सिद्धान्ल फो अंगीकार किया नहीं 
हे । जेकर कहोगे कि झत्पिड में जो पररूप का अभाव हे, 
सो तो कल्पित हे, अ्ररु ज्ञो भावरूप है, खो ताक््विक है, इस 
बास्ते झनेकांतात्मक वाद को हम को शरण नहीं लेनी पड़ती। 
तो फिर तिस मझृत्पिड से घट केसे होवेगा ? क्‍योंकि मसृत्पिड 
में परमाथ से घट के प्रागभाव का प्रभाव है। जेकर प्राग- 
भाव के बिना भी झत्पिड से घट हो जाबे, तो फिर सूत्र- 
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पिंडादिक से भी घट क्‍यों नहीं हो ज्ञाता ? जैसा मर्पिंड में 
घट के प्रागभाव का अभाव है, वेंसा ही सूच्र्पिडादिक में भी 
घट के प्रार्भांव का झमभाव है। तथा स्ुतपिड से खरश्ग क्‍यों 
उत्पन्न नहीं हो ज्ञाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम 
का नहीं हे। तथा जो तुमने कहा था, कि ज्ञो वस्तु जिस झवसर 
में जिस से उत्पन्न होते है, सो कालांतर में भी वही वस्तु 
तिस अवसर में तिस से ही नियनरूप करके उत्पन्न होती 
हुईं दीखती है। सो यह तुमारा कहना टीक है, क्योंकि कारण 
सामग्री के श्रनादि नियमों से काये भी तिस अवसर में तिस 
से ही नियतरूप करके उत्पन्न होता है । जब कि कारणशक्ति 
के नियम से ही काये की उत्पत्ति होती है, तो फिर कौन 
ऐसा भ्रेज्ञावान्‌ प्रमाण पथ का कुशल है, जो प्रमाणबाधित 
नियति को अंगीकार करे ? 
झथ पांचमा स्वभाववादी का खशडन लिखते हैं । स्व- 
भाववादी ऐसे कहते हैं, कि इस संसार में 
स्वभाव-वाद सब भाव पदाथ स्वभाव ही से उत्पन्न होते 
का खण्डन हैं । यह स्वभाववादियों का मत भी 
नियतिवाद के खडन से ही खशिड्॒त 
ही गया, क्योंकि जो दूषधण नियतिवादी के मत में 
फहे हैं, वे सवे दूषशा प्रायः यहां भी समान हो हैं । 
यथा--यह जो तुमारा स्वभाव है, सो भावरूप है ? झथवा 
अभावरुप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप है, तो क्‍या एक 
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रूप है? वा झनेक रूप है? इत्यादि सर्व दूषगा नियति को 
तरे समझ लेने । 

पक झौर भी बात हे | वह यह कि स्वभाव आत्मा के 
भावको कहते हैं | इस पर हम पूछते हैं, कि स्वभाव कार्यगत 
हेतु है ? वा कारण गत ? कायगत तो है नहीं, क्योंकि जब 
काये उत्पन्न हो जावेगा, तब कायेगत स्वभाव होगा और 
बिना काये के हुए कायेगत हो नहीं सकता | तथा जब काये 
स्वयं प्र्थातव्‌ स्वभाव के विना हो गया, तब तिसका हेतु 
स्वभाव केसे हो सकता है ? क्योंकि जो जिस के अलब्घात्म- 
लाभ संपादन में समथ होवे, सो तिसका हेतु है | परन्तु काये 
तो डस के विना निष्पन्न होने करके स्वयमेव लब्घात्मलासम 
है। यदि ऐसा न हो, तो स्वभाव ही को अभाव का प्रसंग 
हो जावेगा, अत: अकेला स्वभाव काये का हेतु नहीं है। 
जेकर कहोगे कि वह कारणागत हेतु हे, सो यह तो हम को भी 
संमत है। वह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न हे । तिस करके 
माटी से घट ही होता है, पटादि नहीं, क्योंकि माटी के पिंड 
में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं हे। अरू तंतुझों से 
पट ही होता है, घटादि नहीं होते, क्योंकि तंतुझों में घट 
उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं हे। तिस वास्ते जो तुमने कहा 
था, कि माटीसे घटी होता है, पटादि नहों होता, सो तो से 
फारणागत स्वभाव मानने से सिद्ध ही की साधना है। झतः 
यह पक्ष हमारे मत का बाघक नहीं हे । तथा ज्ञो तुमने कहा 
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था, कि सूंगों में पकने का स्वभाव है, कोकड में नहों, 
इत्यादि | सो भी कारशगत स्वभाव का अगीकार कर लेने से 
समीचीन हो जाता है । जैसे एक कोकड़ सूंग स्वकारण 
बशसे तेसे रूप वाले हुए हैं, कि हांडी, इंघन, कालादि साम्री 
का संयोग भी है, तो भी नहीं पकते । तथा स्वभाव जो है 
सो कारण से अभिन्न हे । इस वास्ते सर्वे वस्तु सकारण ही 
हैं, यह सिद्ध पक्त है । 
थ्रथ प्रक्रियावादियों में जो यदच्छावादी हैं, तिनों ने 
कहा था, कि वस्तुओं का नियत कार्यकारश- 
यहच्छा-वाद भाव नहीं है, इत्यादि । खो उन का यह 
का खशडन कहना भी कारयकारण के विवेचन करन वाली 
बुद्धि से रहित होने का सूचक है । क्योंकि 
काये कारण का शापस में प्रतिनियत सम्बन्ध है। तथाहि-- 
शालूक से जो शालूक उत्पन्न होता है, सो वह सदा शालूक 
ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोबर से नहीं। छारू जो गोबर से 
शालूक उत्पन्न होता है, वह सदा गोबर ही से उत्पन्न होगा, 
परन्तु शालूक से नहीं । झरू इन दोनों शालूकों की शक्ति, 
वर्णादि की विचित्रता से और परस्पर जात्यंतर होने 
से एकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो अग्नि से अपन उत्पन्न 
होती है, सो भी सदेव अप्ि ही से उत्पन्न होगी, 
परन्तु भरणी के काष्ट से नहीं। स्‍झ्ररु जो श्ररणी के 
काठ से भअ्रग्नमि उत्पन्न होती है, सो सदा परणी के काष्ठट से ही 
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उत्पन्न होगी, परन्तु अग्नि से नहीं होती। अरूु जो कहा था 
कि बीज से भी केला उत्पन्न होता है, इत्यादि । सो भी पर- 
स्पर विभिन्न होने से उस का भी वही उत्तर है, कि जो 
ऊपर लिख आये हैं। और मी बात है, किजो केला कन्द 
से उत्पन्न होता है, सो भी वास्तव में बीज ही से होता हे, 
इस बास्ते परंपरा करके बीज ही कारण है| ऐसे ही वटादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होते हुए वास्तव में बीज 
से ही उत्पन्न होते हें । शाखा से शाखा होती है, परन्तु उस 
शाखा का हेतु शाखा है, ऐसा लोक में व्यवहार नहीं हे । 
क्योंकि. वट बीज ही सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप 
वट के हेतु रूप से लोक में प्रसिद्ध हे | ऐसे ही शाखा के 
एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ बट, परमाथ से मूल, 
वटशाखा रूप ही है, वो भी मूल बीज ही से उत्पन्न हुझा 
मानना चाहिये । इस वास्ते किसी जगे में भी काये कारण 
भाव का व्यभिचार नहीं है । 


थझथ ग्रशानवादी के मत का खंडन लिखते हैं | अजान- 
वादी कहते हैं, कि झशान ही अ्रय है, क्‍यों- 

अजानवादी का कि जब ज्ञान होता हे, तब परस्पर में विधाद 
खण्डन होता है, और उस के योग से चित्त में कलु- 
पता उत्पन्न हो कर दीधेतर संसार की 

वृद्धि होती है, इत्यादि | यह जो अज्ञानवादियों ने कहा 
है, सो भी मूखता का सूचक है, सोह दिखाते हैं! शोर बात 
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तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो बातें पूछते हें--शान 
का जो तुम निषेघ करते हो, सो शान से करते हो ? वा 
झज्ञान से करते हो? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, 
तो फिर केसे कहते हो कि अज्ञान ही अ्रेय है? इस कहने 
से तो ज्ञान हो श्रेय हुआ, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान को 
कोई स्थापन करने में सप्रथ नहीं हे । जेकर उक्त कहने 
को मानोगे, तो तुमारों प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा। 
जेकर कहोगे कि अज्ञान से निषेध करते हैं । सो भी अयुक्त 
है, क्योंकि अज्ञान में ज्ञान का निधेध करने की सामथ्ये नहीं 
हे | जब झज्ञान निषेय करने में समथ न हुआ, तब तो सिद्ध हे 
कि शान ही श्रेय है । अरू जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान 
होगा, तब परस्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त 
कालुष्यादि भाव को प्राप्त होगा। सो यह भी विना विचारे 
कहना हे । हम परमाथ से ज्ञानी उस को कहते हैं. कि जिस 
को झात्मा विवेक करके पविन्न होवे, शझरू जो ज्ञान का गर्व 
न करे । तथा जो थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंठ लग मद्य पी 
कर जैसे उन्मत्त बोलता है तेसे बोले, अरू सकल जगत को 
तृण को तरे तच्छ माने, सो परमाथे से शानवान्‌ नहीं किन्तु 
अज्ञानी ही हे । क्‍योंकि उस को छक्वान का फल नहीं हुआ 
है। शान का फल तो राणद्वेषादि दूषण्णों का त्याग करना 
हे | ज़ब कि यह नहीं हुआ, तब तो परमार्थ से ज्ञान दी 
नहीं । यथा-- 


श्दड ज्ञैनतत्त्वादश 


#तज्ज्ञानमेव न भवति, यसिमिन्नुदिते विभाति रागगणः । 
तमसःकुतो5स्ति शक्तिदिनकरकिरणाग्रतः स्थातुम्‌ ॥ 


ऐसा ज्ञानो, विवेकी पवित्र आत्मा, और पर जीवों के 
हित करने में एकांत रस लेने वाला, जेकर वाद भी करेगा, 
तब भी पर जीबों के उपकार के ही बास्ते करेगा । अरू वह 
भी राजा आ्रादि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिषदा 
में ही करेगा, अन्यथा नहीं । ऐसे ही तीथेऋर गगणाघरों ने 
वाद करने की शआआाज्ञा दीनी हे । जब ऐसे हे तब वाद से चित्त 
की मलिनता द्वारा कर्म का बन्ध होने से दीघेतर संसार 
की बृद्धि कसे होवे ? ज्ञानवान्‌ का जो वाद है, सो केवल 
वादी, नरपति आदि परीक्षकों के भज्ञान को दूर फरने वास्ते 
है। सम्यक ज्ञान के प्रगट होने से शात्मा का बड़ा उपकार 
होता है| इस वास्ते ज्ञान हो अ्रय है । 


शझरू जो अज्ञानवादी कहता हे, कि तीव्र ग्ध्यवसाय करके 
जो कम उत्पन्न होते हैं, उन से दारुण विपाक-फल होता 
है, सो तो हम मानते हैं । परन्तु जो क्‍झ्शुभ अध्यवलाय हे, 
तिसका हेत॒ ज्ञान नहीं है, क्योंकि झ्हज्ञान ही झशुभाध्यवसायों 
का हेतु देखने में आता है । इस में इतनी बात और जानने 


* वह ज्ञान ही नहीं हे, कि जिस के उदय होने पर रागादि दोषों 
का समूह बना रहे । अन्बकार में यह शक्ति कहां, कि वह सूर्य को 
किरणों के आगे ठटद्टर सके । 
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योग्य है, कि ज्ञान के होते हुण कदाचित्‌ कमेदोष से अकाये 
में प्रचत्ति भी होवे, तो भी ज्ञान के बल से प्रतित्षण संवेग 
भावना के द्वारा ज्ञानी में तीव अशुद्ध परिणाम नहीं होते 
हैं। जैसे कोई एक पुरुष राजादि के दुए नियोग से विषमिश्रित 
अ्रत्न को भयभोत मन से खाता हे, तेंसे ही सम्यक्त ज्ञानी भी 
कथंचित्‌ कमेदोष से यदि अ्काय भी करेगा, तो भी संसार 
के दुःखों से भयभीत मनवाला अवश्य होवेगा, कितु 
निःशंक-निरभय नहीं होबेगा | संसार से ज्ञो भयभीत होना है, 
तिस ही को संवेग कहते हैं| तब सिद्ध हुआ कि जो संबेगवान्‌ 
है, बह तोब अशुभ अध्यबसाय वाला नहीं होता । अरू जो तुम 
ने कहा था, कि अज्ञान ही सत्पुरुषों को मोक्ष जाने के वास्ते 
श्रेय है, शान भ्रय नहीं । सो यह कहना भो मूढता का सूचक 
है, क्योंकि जिसका नाम ही अज्ञान है, वो श्रेय क्‍्योंकर हो 
सकता हैं ? अरू जो तुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान 
भी लेवे, जेकर ज्ञान का निश्चय करने में कोई सामथ्य होवे । 
सो भी मूर्खो का सा कहना है। क्योंकि यद्यपि स्व भतों 
वाले परस्पर भिन्न ही ज्ञान अंगीकार करते हैं, तो भी जिस 
का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं, अ्ररु पूर्वांपर- 
व्याहंत नहीं ह, वो. यथाथरूप माना ही जावेगा । सो तेसा 
बचन तो भगवान्‌ ही का कहा हुआ हो सकता है, सोई 
प्रमाण है, शेष नहीं। अरु जो कहा था कि बौद्ध भी अपने 
बुछ भगवान्‌ को सवज्ञ मानते हैं, इत्यादि | सो भी असत्‌ है, 


श्दद्द जैनतत्त्वादर 


क्योंकि तिन का वचन प्रमाण से बाधित है | इस वास्ते खुग- 
तादिक सर्वेश नहीं हैं । तिनका वचन जैसे बाधित है, तेसे 
झागे लिखेगे। 

तथा जो तुमने कहा था कि यदि वद्धेमान स्वामी स्वेश्ञ 
भी होवे, तो भो तिस वर्द्धमान स्वामी ही के कहे हुए यह 
श्ाचारांगादि शास्त्र हैं, यह कक्‍्योंकर प्रतीत होवे ? सो यह 
भी तुमारा कहना दूर हो गया, क्योंकि झौर किसी का ऐसा 
इृष्टेशबाघा रहित वचन है ही नहीं | अरू जो तुमने कहा था 
के यह भी तुमारा कहना होवे कि थआाचारांगादि जो शास्त्र 
हैं, सो वद्धमान स्वामी सवश् के कहे हुए हैं, तो भी 
वरद्धमान स्वामी के उपदेश का यही अथ है, अन्य नहीं है, 
इत्यादि | सो भी भयुक्त है, क्‍योंकि भगवान बीतराग है, 
झर जो वीतराग होना है, सो किसी को कपटमय उपदेश 
देकर भुलाता नहीं है, क्योंकि विप्रतारणा का हेतु जो 
गागादि दोषों का समूह सो भगवान में नहीं है । अरू जो 
सर्वश होता है, सो जानता है, कि इस शिष्य ने विपरीत 
समभा है, झरू इस ने समयक समझा हैं । सब जिस ने 
विपरीत समभा है, तिसको मना कर देते हैं। परन्तु भगवान्‌ 
ने गौतमादिकों को मने नहीं करा । इस बास्ते गौतमादिकों 
ने सम्यक्‌ ही जाना है।झरू जो कहा था, कि गौतमादि 
छद्यस्थ हें, इत्यादि । सो भी झसार है, क्‍योंकि छ्मस्थ भी 
उक्त रीति करके भगवान्‌ के उपदेश से ही यथाथे वक्ता 
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निश्चय हो सकता है। तथा विचित्र ञ्थों वाले शब्द भी 
मगवान ने हो कहे हैं । लो शब्द जैसे २ प्रकरण का हो गा, तेस्‍्ने 
तेसे हो झथे का प्रतिपादक हो सकता है। इस वास्ते कोई भी 
दूषण नहीं, क्योंकि तिस तिस प्रकरण के धनुसार तिस 
तिस शअथे का निश्चय हो जाता है। झरू गौतमादिकों ने 
जिस जिस जगे जिस जिस शब्द का जैसा जैसा अध करा 
है, सो भगवान्‌ ने निषेध नहीं करा। इस वास्ते भी जाना 
जाता है, कि गौतमादिक ने यथाथे हो जाना है, पमरू यथाथे 
ही कझब्दों का अथ करा है । अझरू जो कुछ गौतमादिकों ने 
कहा था, सोई झाचायों की अविछिप्न परंपरा करके प्मश 
तक नेसे ही झथे का झ्रवगम होता है । तथा ऐसे भी न 
फहना कि आचार्यों की परंपरा हम को प्रमाण नहीं ? क्‍योंकि 
झविपरीतार्थ कहने से अचायों की परंपरा को कोई भी 
भूठी करने में समर्थ नहीं हे । 

एक झोर भो बात हे वह, यह कि तुमारा जो मत हे, 
सो झागम सूलक है ? वा झनागमसूलक है ? जेकर कहोगे 
कि झागममसूलक है, तब तो प्यायायों की परंपरा क्योंकर 
अप्रामाणिक हो सकतो है ? झ्राचायों फी परंपरा के बिना, 
शागम का अथे ही क्योंकर जाना जाएगा ? जेकर कहोगे कि 
झनागमसूलक है, तब तो उन्मत्त के वचनयत्‌ प्रामाशिक 
ही न होवेगा । 


प्रतिवादी:--यद्यपि हमारा मत झागममूलक नहीं है, तो 


श्ध्द जैनतस्वादर्श 


भी बह युक्तियुक्त है, इस वास्ते हम मानते हैं । 
सिद्धान्ती:-अहो ! “दुरंतः स्वदशनासुराग”--केसा 
भारी अपने मत का राग है ' क्योंकि यह पूर्वापर बिरुद्ध 
भसाषणा तो अज्ञान मत का भूषण है । 
प्रतिबादीः-किस नतरे हमारा पूर्वापर बिरुद्ध बोलना 
ही हमारे मत का भूपणा है ? 
सिद्धान्ती:-- युक्तियां जो होती हैं, सो शानमूलक ही 
होती हैं । परन्तु तुम अज्ञान ही को अ्रय मानते हो । तो फिर 
तुमारे मत में सत्‌ युक्तियों का कैसे सेभव हो सकता है? 
इस वास्ते तुम पूर्वापर विरुद्धाथ के भाषक्त हो । इस हेतु 
से तुमारा मत किसो भो काम का नहीं है । 
झब विनयवादी के मत का खरशड़न लिखते हें । जो 
वबादी विनय ही से मोक्ष मानते हें, उनका 
विनय-वाद कथन भी एकांतवाद के मोह से सुक्तिशून्य 
का ख़ण्डन है: क्‍योंकि बिनय तो मुक्ति का एक अग हे। 
अरु मुक्ति मागे तो # “सम्यगदरशेनज्ञान चा- 
रित्राणि मोक्षमागे:” इति वचनात-सम्यक््‌ दशोन, सम्यक्‌ 
शान, अरू समयक चागित्र रूप हे, इस वास्ते ज्ञानादिकों 
को तथा ज्ञानादिकों के आधारभूत जो बहुश्रुतादिक 
पुरुष हैं, तिन की जो विनय करे, बहुमान देवे, ज्ञानादि 
को वृद्धि करे, सो परंपरा करके मुक्ति का अंग हो सकता 


# तत््वाल गअण० $ सृ० १ | 
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है। परंतु जो सुर, नरपति आदिक की विनय है, सो संसार 
का हेतु है; क्‍योंकि जो जिस की विनय करता है, वो उस 
के गुणों को बहुमान देता है। झअरू खुर, नरपति प्रमुख 
में तो विषय भोगने का प्रधान गुण है, जब उन को विनय 
करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भोगों 
को बहुमान दिया, तब दोधे सेलार पथ की प्रव्॒क्षि कर 
लीनी । इस वास्ते एकांत विनय से जो मोक्ष मानते हैं, सो 
भी श्सत्‌ वादी हैं, क्‍योंकि ज्ञानादिकों से रहित विनय 
साज्षात्‌ मुक्ति का अंग नहीं है । ज्ञान, दशन, और चारिश्र 
से रहित पुरुष, केवल #पादपतनादिक विनय से मुक्ति 
नहीं पा सकता है, कितु ज्ञानादिक सहित हो कर ही पा 
सकता है, तब ज्ञानादिक ही साज्चात्‌ मुक्ति के अंग हुए 


बिनय नहों । 
प्रतिवादी:--हम केसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के 


अंग हें ? 

सिद्धान्ती:--इस संसार में मिथ्यात्व, अज्ञान, झविरति, 
इन तीनों दी करके कम वगणा का सम्बन्ध आत्मा के साथ 
होता है, कममल काजो क्षय होना है, सोई मोक्ष है, |“मुक्ति- 
कमक्षयादिष्टेति वचनप्रामाण्यात्‌ ” | कर्म का क्षुद तब होगा, 
जब कमेबन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कमबन्ध के 
कारणा मिथ्यात्वादि तोन हैं, इन मिथ्यात्व झादि का प्रति- 





# पैरों पढ़ने आदि । 4[ शा० स०, स्‍त० २ इलो० ४४ ] 
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पत्ती सम्यक्‌ दशेन है, अज्ञान का प्रतिपक्षी सम्यक शान 
झरू झविरति का प्रतिपक्षी सम्यक चारित्र है । जब यह 
तीनों प्रकत भावको प्राप्त होंगे, तब सव्वथा कर्मो के बन्घ 
का कारणा दूर होंगा, जब कारण का उच्छेद हो जावेगा, तब 
समूल कर्मोच्लेद होने से मोक्ष होवेगी । इस वास्ते ज्ञाना- 
दिक हो मोक्ष के अंग हैं, विनय मात्र नहीं। विनय तो 
शानादि के द्वारा परंपरा करके मुक्ति का अंग है। परन्तु 
साज्षाव मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक हो हैं। अरु जो जैन- 
शास्त्रों में कहे जगे पर यह लिखा हे कि “'सर्वकल्याणाभाजन 
विनयः” सो ज्ञानादिकों की प्रवृत्ति के वास्ते ही लिखा है। 
जेकर विनयवादी भी इस तरे मानता है, तब तो विनयवादी 
भी हमारे मत का हो समर्थक है, तब तो फिर विवाद का 
ही श्रभाव है । यह समुचय ३६३ मत का किचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा है। 
झथ भव्य जीवों के बोध के वास्ते षद्‌ दर्शनों का किचित्‌ 
स्वरूप खिखनले हैं: -- 
उस में प्रथम बोद्ध दशन का स्वरूप कहते हैं। बौद्ध 
मत में जो गुरु होते हैं, तिन का लिंग ऐसा 
बोद्मत का. होता है | मस्तक मुण्डा हुआ, चाम का 
लय डुकड़ा, कमंडलु, घातुरक्त वस्त्र, यह तो उनका 
वेप है । अरु शौचक्रिया यहुत है, कोमल शय्या 
में सोना, सबेरे उठ करके पेय पीना, मध्यान्द काल में भात 
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खाना, झपराह में पानी पीना, अरद्ध राज्रि में द्राक्षालंड, 
मिसरी झादि का खाना, पसरणा के अन्त में मोक्त, यह बोडों 
का चलन है । तथा मतगमता भोजन फरना, मनगमती 
शय्या, शरासन, अरु मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामग्री से मुनि भ्रच्छा ध्यान करता हे । अरु मित्ता के समय 
पात्र में जो कुछ पड़ जाबे, सो सर्व शुद्ध मान करके ये 
मांस भी खा लेते हैं | अरू अपनी ब्रह्मचर्यादि की क्रिया में 
बहुत दृढ होते हैं । यह उन का पग्याचार है। घम, बुद्ध, 
संघ, इन तीनों को रलत्रय कहते हैं । अरू शासन के विज्नों 
का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं। विपश्यादिक 
खात, इन के बुद्धावतार हैं, जिन की मूत्तियों के कंठ में तीन 
तोन रेखा का चिक्व होता हे। तिन को भगवान मानते हें, 
अरु सर्वश् मानते हैं । 

ये बुद्ध भगवान्‌ को जितने नामों से कहते हैं, सो नाम 
लिखते हैं: - १. बुद्ध, २. खुगत, ३. धमंघातु, ४. जिकालवित, 
५. जिन, ६. बोधिसत्व, ७. महाबोधी, ८. शाये, <. शास्ता, 
१०. तथागत, ११. पंचज्ञान, १२९. षडमिज्ञ, १३. दशाई, १४. 
दशभूमिग, १५. चतुस्मिशज्जञातकश, १६. दशपारमिताघर, १७. 
द्वादशाक्ष, १८. दशबल, १<. त्रिकाय, २० भ्रीघन, २१. झद्गय, 
२२. समंतभद्ग, २३. संगुप्त, २४. दयाकूचे, २५. विनायक, २६. 
मारजित, २७. ज्ञोकजित्‌, १८. मुखजित्‌, २६. घमेराज, ३०. 
विज्ञानमात्रक, ३१. महामेत्र, ३२. मुनीन्‍्द्र, यह बत्तीस नाम 
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चुद्ध भगवान्‌ के हैं, अरु सात बुद्ध मानते हैं:--१. विपशी, २. 
शिखी, ३. विश्वभू ४. क्रकुच्छेद, ५. कांचन, ६. काश्यप, ७. 
शाक्यसिंह | पिछले शाक्र्यर्सिह बुद्ध के नामः--१- शाक््यसिंह, 
२. झ्र्कबांधव, ३. राहुलसू , ७. सर्वाथसिद्ध, ३- गौतम, े. 
मायासुत, ७. शुद्धादूनसुत, ८. देवदत्ताप्रज । 
तथा[ः--१. भिक्तु, २. सौगत, ३. शाक््य, ४. शौद्धोदनि, 
५. सुगत, ६. तथागत, ओर ७. शून्य वादी, यह बोौद्धों के नाम 
हैं। तथा शौद्धोदनि, धर्मोत्तर,: अचेट, धरम्मकीत्ति, प्रशाकर, 
दिड्लनाग, इत्यादि नाम वाले ग्रन्थों के रचियता गुरु हैं। तथा 
तर्कभाषा, न्‍्यायबिदु, हेतुबिद, न्‍्यायप्रवेश, इत्यादि तकशास्त्र 
हैं, तथा बौद्धों की चार शाखाहें:-?१. वेभाषिक २. सोत्रांतिक, 
३. योगाचार, ४. माध्यमिक । 
बौद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं-१. दुःख, 
२. समुदाय, ३. मार्ग, ४. निरोध | तहां जो 
वार आयसत्य दुःख है, सो पांच स्कंथरूप है, उन के नाम 
ये हैं--?. विज्ञानस्कंध, २. वेदनास्कंघ, 
३. संज्ञास्कंध, ४. संस्कारस्कंथ, ५. रूपस्कंय । इन पांचों 
के बिना अपर कोई भी आत्मादिक पदाथ नहीं है । 
इन पांच स्केधों का अथ लिखते हें। [१] रूपविज्ञान रस- 
विज्ञान, इत्यादि निविकल्पक जो विज्ञान हैं । सो विज्ञान 
स्कंथ । [२] खुख दुःख आदि की जो वेदना है, सो 
वेदनास्कंध है। यह वेदना पूर्वकृत कर्मों से होती है। [३] 
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सबिकल्पक ज्ञान जो है, सो संज्ञास्कंध है! [७] पुण्य झोर 
अपुण्यादिक जो धमे समुदाय है, सो सेस्कारस्कंध हे । इस 
ही संस्कार के प्रबोध से पूवे अलुभूत विषय का स्मरणादिक 
होता है। [५] पृथ्वी, धातु झादिक तथा रूपादिक, यह 
रूपस्कंध है । इन पांचों के झतिरिक्त प्यात्मादि झोर कोई 
पदाथ नहीं हे । अर यह जो पांचों स्कंघ हैं, वे सबे एक 
ज्गाभात्र रहते हैं । यह दुःख तत्त्व के पांच भेद कहे। 

झब समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हें:-- 


समुदेति यतो लोके, रागादीनां गणो5खिलः । 
आत्मात्मीयभावाख्यः समुदयः स उदाहतः ॥ 


[ षड़्‌० स०, श्लो० ६ की शहद्शत्ति ] 

झथेः--जिस से झात्मा और आत्मीय तथा पर झौर पर- 
फीय सम्बन्ध के द्वारा रागद्वेषादि दोषों का समस्त गशा- 
समूह उत्पन्न होता है, उस को समुद्य या समुदाय कहते 
हैं। इस का तत्पये यह है, कि में हैं; यह मेरा हे, इस सम्बन्ध 
से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की वस्तु हे, इस सम्बन्ध से 
जिस करके रागद्वेषादि दोषों की उत्पत्ति हो, उसका नाम 
समुदाय है । ये दोनों तत्व--दुःख झौर समुदाय संसार 
की प्रवृत्ति के हेतु हैं । 

इन दोनों के विपक्षीभूत मागे और निरोध तत्त्व हैं। अब 
उनका स्वरूप लिखते हें ! “परमनिःकृष्टः काल: क्षणम'-- 
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अत्यन्त निकृए-सूक्म काल को चण कहते हैं, तिसमें जो होचे, 
सो चुशिक है। से पदाथ तच्॒णमात्र रह कर नाश हो जाते 
हैं। आत्मा कोई सवेकाल स्थायी वस्तु नहीं है । पूर्वक्षण के 
नाश होते ही तत्सद॒श उत्तर क्षण उत्पन्न हो जाता हे, पूवेज्ञान 
से जनित वासना ही उत्तर ज्ञान में शक्ति है। अरु क्षणों की 
परंपरा करके जो मानसी प्रतीति होवे, तिल का नाम मांगे 
है। सो निरोघ का कारणा जानना | झव चोथा निरोध नाम 
का तत्व लिखते हैं। मोक्ष को निरोध कहने हैं, अर्थात्‌ चित्त 
की जो सवेथा छेराशून्य अवस्था हे, तिस का नाम निरोथ 
है, नामांतर करके इसी को मोक्ष कहते हैं । इन दुखादि 
चार को झार्यसत्य भी कहते हैं । तथा यह जो चारों नह्त्व 
ऊपर करे हैं, सो सोच्रांतिक बौद्धमत की अपत्षा से हैं। 
जकर भेदरहित समुच्चय बोौद्धमत की विवन्षा कर, 
लब तो बोद्धमत में बारां पदाथे होने हें- ओोत्र, चक्षु, 
घाण, रसन, स्पशन, यह पांच इन्द्रिय, अरू इन पांचों इन्द्रियों 
के पांच विषय, तथा चित्त, और घर्मायतन [विस-खुख 
दुःखादि, उनका आयतन-गृह-शरीर] इन छादश तत्त्वों को 
झायतन कहते हैं। झअरू यह बारां आयतन क्षणशिक हैं। बौद्ध 
मत में प्रत्यत्ष अरु अनुमान, यह दो प्रमाण माने हैं। 
अब नयायक दशन लिखते हैं । नेयायिक मत का अपर 
है नाम योगमत भी हे । इन नेयायिकों के गुरू 
नैयायिक मत (साथु) दशड रखते हैं बड़ी कौपीन पहरते 
903 हैं, कांबली ओदढ़ते हैं, सिर पर जटा रखते हैं, 
ग़रार को भस्म लगाते हैं, नीरस झ्ाहार 


चत॒थ परिच्छेद २७५ 


करते हें, बांह (बाहु) के मूल में तूंबी रखते हें, प्रायः वनों में 
रहते हैं, आतिथ्य कर्म में तत्पर रहते हें, कंद, मूल, फल, 
खाते हैं, कितनेक स्त्री रखते हैं, और कितनेक नहीं रखते 
हैं, जो स्त्री नहों रखते हैं, सो तिन में उत्तम माने जाते हें, 
पंचागि तापते हैं, हाथ में और जटा में प्राणलिग रखते 
हैं, जब उत्तम संयम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब नम्म हो 
कर प्रमण करते हैं, सवेरे दंत धावन और पदादि को पवित्र 
करके शिव का ध्यान करते हुए भस्म से तीन तीन वार 
अ्रद्ध को स्पशश करते हैं । उनका भक्त हाथ जोड़ कर उनको 
बन्दना करते समय “ड० नमः शिवाय” कहता हे, अरु गुरू 
भक्त के तांहे शिवाय नमः” ऐसे कहता है । उनका कहना ऐसा 
भी है, कि जो पुरुष शेवी दीक्षा को बारां बषे तक पाल करके 
छोड़ भी देवे, जेकर पीछे वो दास दासी भी होचे, तो भी 
निर्वाण पद को प्राप्त होता है#। अरू शंकर इन का देव है, 
जो कि सर्वश्ञ और स्॒टि के संहार का कर्त्ता है । 

इस दोकर के अठारह अबतार मानते हैं. तिन के नाम 
लिखते हें--१. नकुली, २. शोष्यकोशिक, ३. गाग्ये, ४. मंच्य, 
५. अकोरूष, ६. हैशान, ७. पारगाग्ये, ८. कपिलांड, <. मनु- 


# शवीं दीक्षा द्वादशाब्दी, सेवित्वा योडपि मुश्चति । 
दासी दासोडपि मव॒ति सो5पि निर्वाणमच्छति ॥ 
[ षड़० स०, इलो० १२ को बृहद्वृत्ति में उद्धत ] 
छः 
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प्यक, १०. कुशिक, ११. झ्त्रि, १२. पिंगल, १३. पुष्पक, १४. 
बहदाये, १५. अगस्ति, १६. संतान, १७. राशिकर, १८. विद्या 
गुरु, यह झठारह उन के तीर्थेश हें । इन की बहुत सेवा 
करते हैं । इन का पूजन, अरू प्रशाधान तिन के शास्त्रों 
से जान लेना । 

इन का अक्षपाद मुनि अर्थात्‌ गौतम मुनि गुरु है। तिन 
के मत में भरट ही पूजनीक हैं| वे कहते हैं, कि देवताओं के 
सम्मुख हो कर नमस्कार नहीं करनी चाहिये। जैसा नेया- 
बिक मत में लिंग. वेब, और देव झादि फा स्वरूप है, तेसा 
ही वैशेषिक मत में भी जान लेना. क्योंकि नेयायिक वेशेषिकों 
के प्रमाण अर तत्वों में बहुत थोड़ा भेद हे । इस वास्ते 
यह दोनों मत तुल्य ही हैं । इन दोनों ही को तपस्वी कहते 
है। झरू इन के शावादिक चार भेद हें--१. शेव, २. पाशुपत, 
३. महात्रतघर, और ४. फालमुख । इन के श्वांतर भेद 
भरट, भक्तलेगिक, और तापसादिक हैं । भरटादिकों को 
शब्रत के अहणा करने में ब्राह्मणादि वर्णो का नियम नहीं, 
कितु जिस की शिव के विष भक्ति होथे, सो ब्रती भरटा- 
दिकर होता है। परन्तु शास्त्रों में नयायिक को सदा शिवभक्त 
होने से शव, और वेशेषिकों को पाशुपत कहते हैं# ! 

इन नंयायिकों के मन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 


हक इस सारे प्रकरण के लिय देखो पड़ू० स॒० की गुणरत्नसूरिकृत 
ग्रल्ि | 


चतुर्थ पारेच्छेद २७७ 


यह चार प्रमाण माने हें । झरू ?. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. 
संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्शान्त, ६. सिद्धांत, ७. खवयव, ८. 
तके, €. निणय, १०. बाद, ६१. जढप, १२. वितेडा, १३. हेत्वा- 
भास, १७४. छल, १५. जाति, ओर १६. निम्रहस्थान, यह 
सोलां पदार्थ मानते हैं । इन का विस्तार बहुन है, इस 
वास्ते नहीं लिखा | दुःखों का जो आत्यन्तिक वियोग, 
तिस को मोक्ष कहते हें । न्‍्यायसूत्र-कर्त्ता अक्षपाद 
मुनि, भाष्य-कर्त्ता वात्स्यायन मुनि, न्याय वात्तिक-कर्त्ता 
उद्योतकर, तात्पये टीका--कर्ता वाचस्पति मिश्र, तात्पये 
परिशुद्धि -कर्त्ता ददयनाचाये, न्‍्यायालंकार बत्ति-कर्त्ता भ्रीक- 
ठाभयतिलकोपाध्याय और भासवेज्षश्रणीत न्यायसार की 
अठारह टीका हैं, तिन में से न्‍्यायभूणण नामक टीका, जयंत- 
रचित, न्‍्यायकलिका, और न्याय कुसुमांजलि श्रादि इन 
नेयाथिकों के तक मुख्य पंथ हैं । 
वशेषिक मत भी यहों लिख देते हैं । वेशेषिकों का मत 
नेयायिकों के तुल्य ही है, परंतु इतना विशेष 
वेशषिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यक्ष भ्ररू अनुमान 
का स्वरूप यह दो प्रमाण मानते हैं, तथा १, द्रव्य, २. 
गुण, ३. फम, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. 
समवाय, इन भावरूप र तत्वों को मानते हैं | इन सवे का 
विस्तार देखना होवे, तो वेशेषिक मत के ग्रन्थों में देख 
लेना, तथा तपागच्छाचाये श्रीगुण रलसूरि विरच्षित पड़्द्शेन- 


श्ज्ष ज्नतत्त्वादश 


समुचय अ्रन्थ की टीका देख लेनी! अब वेशेषिकमत के जो 
तके ग्रन्थ हैं--सो कहते हैं, कन्द्ली (६००० श्लोक प्रमाण)- 
श्रीधर आाचाय॑े कर्त्ता, वेशेपषिक सूत्र (३००० श्लोक प्रमाण), 
प्रशस्तकर भाष्य (७०० शलोक प्रमाण), व्योमशिवाचायेक्त 
व्योममती टोका (६००० श्लोक प्रमाण), उदयन की करी हुई 
किरणावली (६००० श्लोकप्रमाण), श्रीवत्स आचायकूत लीला- 
वती टीका (६००० श्लोक प्रमाण), अरू एक आत्रेय तंत्र था, 
सो व्यवच्छेद हो गया हे । यह बरशापिक मतवाले कहते हैं, 
कि शिवजी ने उलूक का रूप धारशा करके कणाद मुनि 
के आगे यह वशेषिक मत प्रकाश करा था, इस वास्ते इस 
मत का नाम ओलूक्य मत भी हे । 

भ्रथ सांख्यमत लिखते हैं। प्रथम तो सांख्यमत के साधुओं 

के जानने वासते उन के लिंगादि लिखते हैं। 

साख्य मत सो त्रिदंडो भी होते हैं अरू एक दराडवाले भी 
होते हैं । कोौपीन पहरते हैं, घातुरक्त वस्त्र 

रखते हैं. कोई शिर पर शिखा रखने हैं, अरू कोई जटा रखते 
हैं, कोई मस्तक क्षुर से मुगडा कर रखते हैं । सृगचर्म का 
आसन रखते हैं ।द्विज्ों के घर का अन्न खाते हैं, कोई पांच ही 
ग्रास खाते हें । अर बारा अक्षर का जाप करते हैं। निन के 
भक्त जब उन को वन्दना करते हैं, तब “'डँ० नमो नारायशाय'' 
ऐसे कहते हैं, तब गुरु उन को “नमो नारायणाय” ऐसे 
फहने हैं । श्ररु महामारत में ज्ञिस का नाम “बीटा” पेसे 
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लिखा है, इस काष्ठ को मुखवरस्त्रिका को मुख के निःश्वाख- 
निरोध के वास्ते रखते हैं, जिस से मुखश्वास से जीवहिसा 
न होवे। यदाहुस्तेः-- 


प्राणादितो5नुयातेन, श्वासेनेक्रेन जंतवः । 
हन्यंते शतशो ब्रह्मन्नशुमात्रात्तरवादिनाप ॥ 
[ षड्० स०, बृ० बृक्ति, अ० ३ ] 


वे सांख्य मत के # गुरु (साथु) जल के जीवों की दया के 
वास्ते अपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना 
रखते हैं, अरूु अपने भक्तों को पानी के वास्ते तीस अंगुल 
प्रमाण लम्बा ओर बीस अगुल प्रमाण चौड़ा, दृढ़ गलना 
रखने का उपदेश करते हैं । अरू जो जीव पानी के छानने 
से निकले, उस को डसी पानी में पीछे प्रच्षेप कर देना, 
क्योंकि मीठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, 
अरू खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं , 
इस वास्ते दोनों पानी का परस्पर मेल न करना । बहुत 
सूक्म पानी के एक बिंदु में इतने जीव हें, कि जेकर भ्रमर 
के समान उन जीवों की काया बनाई जावे, तो तीन 


के वतेमान काल में सांख्यमत के साधु नहों हैं, जिस समय में वे 
विद्यमान थे, उठ समय में उन का जो वेष तथा आचार था, उस का 
यह वर्णन है । 


श्८० ज्ैनतत्त्वादश 
लोक में वे जीव न समा सकेंगे | [ इति गलनकविचारों 
मोमांसायाम ] 

यह सांख्य भो एक प्राचीन, अरू एक नवीन ऐसे दो 
तरे के हैं । नवीनों का दूसरा नाम पातंजल भी कहते हैं । 
इन में प्राचीन सांख्य, ईश्वर को नहीं मानते हैं, अरु नवीन 
सांख्य इैश्वर को मानते हैं। जो निरीश्वर हैं, उन का नारा- 
यश देव हे, अरू उन के जो श्राचार्य हैं, सो विष्णु एतिष्ठा- 
कारक तथा चेतन्य प्रमुख शब्दों करके कहे जाते हैं | झरू 
सांख्य मत के श्राचाय कपिल, आखुरी, पंचशिख, भागेव, 
उलूक, झोर हदैश्वरकृष्णा प्रभ्भुति हैं।सांख्यमत बालों को 
फापिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमापि ऐसा दूसरा 
भो नाम है । इस वास्ते तिन को पारमधे कहते हैं। वारा- 
शासो ( बनारस ) में थे बहुत होते हें। तथा एक मास का 
उपवास करने वाले बहुत से ब्राह्मण अचिमाग से विरुद्ध 
घूममागं के अनुगामी हे । परन्तु सांख्यमतानुयायी तो 
अच्चिमार्ग का ही अवलम्बन करते हैं । इस वास्ते ब्राह्मण 
जो हैं सो वेद्धिय होने से यजश्माग के अनुगाभी हैं, और 
सांखज्यमत वाले जो हैं, सो हिंसायुक्त वेद से पराड्ममुख 
होते हुए अध्यात्म मागे का अनुसरण फरते हैं। झपने मत 
की महिमा ऐसी मानते है:-- 


हस पिब्र च खाद मोद, 
नित्य भ्रुक्वन च भोगान्‌ यथा5भिकामम्‌ | 


चतुथे परिच्छेद श्परे 


यदि विदितं कपिलमतं, 
तत्पराप्स्यसि मोक्षुसो रूयमचिरेण ।। 


पंचविशतितचज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः । 
शिखी मुणडी जटी वापि, झुच्यते नात्र संशयः ॥ 


अथे;--जेकर तुमने कपिल मत जाता है, तो हंसो, पियो, 
खेलो, खाझो, खदा खुशी रहो, जैसे रुच्चि होवे, तेसे भोगों 
को सदा भोगो, तो तुम को थोड़े से काञ्न में मुक्ति का 
खुख प्राप्त हो जावेगा । पच्चीस तत्वों का जो जानकार होथबे, 
सो चाहे किसी झ्राश्रम में रहे, शिखाबाला होवे, वा मुण्डित 
होवे, ग्रथवा जटावाला होवे, वे सव्वे उपाधि से क्ुट जाता 
है, इस में संशय नहीं । 
झब सांख्यमत में सर्वे सांख्यवादी, पचीस तत्त्व मानते हैं। 
जब यह पुरुष तीन दुःखों से ्लभिहत होता 
दुःखत्रय है, तब लिन दुःखों के दूर करने के बास्ते 
जिशासा उत्पन्न होती हे । स्रो सीन दुःख 
यह हैं:--१. झाध्यात्मिक, २. झाधिदेविक, ३. ह्राधिभौतिक । 
आध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक, 
दूसरा मानसिक । तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की 
विषमता से देह में जो भ्रतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक 
है। अरुू विषयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या हादि होवे, सो मानसिक दुःख है । यह दोनों ही 


श्पर जैनतस्वादरो 


झांतरिक उपाय से दूर हो सकते हैं, इस बास्ते इन को 
झाध्यात्मिक दुःख कहते हैं । २. जो दुःख मनुष्य, पथ, पत्ती. 
सग, सपे, स्थावर झादि के निर्मित्त करके होता है, तिस 
को झाधिभौतिक कहते हैं, ३. तथा यक्ष, राक्षस, भूतादिक 
का प्रवेश हो जाना, महामारों, अनाइण्टि झतिदृष्टि का होना, 
लिस का नाम आधिभोतिक है। अन्तिम दो दुःख बाह्य 
हैं, क्योंकि बाह्य उपाय से साध्य हैं। इन तीनों दुःखों फरके 
दुःखो हुए प्राणियों के दुःखों के दूर करने को वास्ते तत्तों 
के ज्ञानने की इच्छा होती हे । सो वे तत्त्व पच्चीस हें। 
झाब इन का स्वरूप लिखते हैं । निन में प्रथम सत्त्वादि 
गुणों का स्वरूप कहते हैं । प्रथम सत्तवगुण 
तोन गुणों का खुख लक्षण, दूसरा रजोंग्रण दुःख लक्षण, 
स्वरूप तीसरा तमोग्रुण मोहलक्षण है । इन तीनों 
गुणों के यह लिंग हें:--सत्तवगुण का चिन्ह 
प्रसक्षता, रजोगुण का चिन्ह संताप, तमोशुश का चिन्ह 
दीनपना । प्रसाद, बुद्धि पाटव, लाधव, प्रश्रय, अनभिष्वंग, 
अद्वष, प्रीति ग्रादि, यह स्गुण के कार्यलिंग हैं। ताप, 
शोष, भद, चलचजित्तता, स्तेभ, उद्धेग, यह रज़ोगुण के काये 
लिंग हैं। देन्य, मोह, मरण, सादन, बीभत्सा, अश्ञानगौर- 
वादि, यह तमोगुण के कार्यलिंग हें । इन कार्यों के द्वारा 
सस्‍्वादि गुण जाने जाते हैं । जैसे कि लोक में किसी पुरुष 
- को जो कुछ खुख उपलब्ध होता है, सो झ्ाजब, मादेव, सत्य, 
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शौच, लज्ञा, डुद्धि, क्षमा, झनुकंपा, प्रसादादि रूप है, यह 
सवे सत्त्व गुण के फाये हैं । झरु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता 
है, सो द्वेष, द्रोह, मत्सर, निदा, बंचन, बंधन, तापादि 
रूप हे, सो रजोग्रुण के काये हैं । शझ्रू जो कुछ मोह, 
उपलब्ध होता है, सो झज्ान, मद, पझालस्य, भय, दैन्‍्य, 
झकमेण्यता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद्‌ स्वप्तादि रूप 
है, यह तमोगुण के कारये हैं । इन परस्परोपकारी सत्त्वादिक 
तीन गुणों करके स्व जगत व्याप्त हे । परन्तु ऊध्चे लोक 
में देवताओं विषे बाहुल्य करके सत्त्वगुण है, अधघोलोक, तिर्य्च 
आर नरकों विषे बाइल्‍य करके तमोगरुण हे, तथा मनुष्यों 
में बहुलता करके रजोगुण हे । 

इन तीनों गुणों की जो सम झवस्था है, तनिस का नाम 
प्रकृति हे तिस प्रकृति को प्रधान और पअव्यक्त भी कहते हैं। 
सो प्रकृति नित्य स्वरूप है । “अ्रप्रच्युतान॒त्पन्नस्थिरेकस्व॒भा- 
व कूटस्थं नित्यम” यह नित्य का लक्षण है। अरू यह जो प्रकृति 
हे, सो अनवयवा, असाधारणी, अशब्दा, अस्पर्शा, अरसा, 
झरूपा, झगेघा, अरव्यया कही जाती है। जो मूल सांख्यमती 
हैं, वे एक एक भ्ाात्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानते हैं, 
अरु जो नवीन खंख्यवादी हैं, वे सर्वात्माप्रों में एक नित्य 
प्रधान मानते हैं । प्रकृति झरु झात्मा के संयोग से सृष्टि की 
उत्पक्ति होती है, इस बास्ते खष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
लिखते हैं । 


श्प्ड जैनतक्ष्वादर्श 


तिस प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है । पुरोवर्त्ती गो 
झादि के दीखने से, यह गो ही है, घोड़ा नहीं, 

पश्नीस तत्तों.. तथा यह स्थाणु ही है, पुरुष नहीं, ऐसा 
का स्वरूप... लनिश्रचयरूप जो अध्यवसाय होता हे, तिस 
का नाम बुद्धि हे, इस का दुसरा नाम महत्‌ 

है। तिल बुद्धि के झ्राठ रूप हैं-- घमे, शान, वेराग्य, ऐश्वर्ये, 
यह चार तो सात्त्िक रूप हैं, और अरधम, झजशान, धवैराग्य, 
झनेश्वय, यह चार तामस रूप हैं। तिस बुद्धि से अरहेकार 
उत्पन्न होता है, तिस अरहेकार से सोलां प्रकार का गण- 
पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है । सो गणा यह है-१. स्पशन- 
त्वकू २. रसन-जिह्ा, ३. घाण-नासिका, ४. चतक्तु:-लोचन, 
५. भ्रोत्र-श्रवशणा , इन पांचों को बुद्धींद्रिय कहते हैं । यह पांचों 
झपने पझपने विषय को जानतो हें | श्ररु यह पांच कर्मेन्द्रिय 
हैं--?, पायु-श॒ुदा, २. उपस्थ-स्त्री पुरुष का चिन्ह, 
३. बाक्, ७. हाथ झोर ५. पग हें । इन पांचों से १. 
मलोत्सगे, २. संभोग, ३. बोलना ४. पकड़ना, ५. चलना 
ये पांचों काम होते हैं इस वास्‍्ते इन पांचों को कर्मन्द्रिय 
कहते हैं । झरु अग्यारवां मन । यह जो मन है, सो जब 
बुद्धींद्रियों से मिलता है, तब बुद्धींद्रियरूप हो ज्ञाता है, 
अरु जब कर्मेन्द्रियों से मिलता है. तब कर्मेन्द्रिय रूप हो 
जाता है। तथा यह मन सेकटप विकरुप रूप है। तथा अहंकार 
से पांच तन्मात्रा जिनकी सूच्म संज्ञा है, उत्पन्न होतो 
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हैं। १. रूपतन्मात्रा सो शुक्ल कृप्णादिरूप विशेष, २. रस- 
तन्मात्रा-सो तिक्तादि रस विशेष,३. गंधतन्मात्रा--सो सुरभि 
झादि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-सो मधुरादि शब्द 
विशेष, ५. स्परशतन्मात्रा-लो झुदु काठिन्यादि स्प् विशेष 
है। यह पोडशक गण है | इन पांच तन्म्राजाओं से पांच भूल 
उत्पन्न होते हैं। यथा--रूपतन्मात्रा-से अग्नि उत्पन्न होती 
है। रसतन्मात्रा स्ते जल उत्पन्न होता है | गंधतन्म्तात्रा से 
पृथ्वी उत्पन्न होती है । और शब्द तन्‍्मात्रा से झ्ाकाश उत्पन्न 
होता है। तथा स्पशेतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। ऐसे 
पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पक्ष होते हैं। यह सब मिल 
कर चोवीस तत्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेदन किया। 
अर्थात्‌ प्रति, महान, अहेकार, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
फर्भन्द्रिय, मन, पांच तन्मात्रा, पांच भूत, यह चोबीस 
तस्‍त्व कहे हैं| इन में से प्रधान केवल प्रकृतिरूप ही है, 
क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं हे। झोर बुद्धि ँ्रादिक 
सात अपने से उत्तरवर्ती के कारण झोर पू्ववर्सी के कार्य 
हैं, इस वास्ते इन सातों को प्रकृति विकृति कहते हैं । 
घोडशक गशा तो कार्यरूप होने से विकृति रूप ही है । तथा 
पुरुष जो है, सो न प्रकति हे, न विकृति है, क्‍योंकि वह 
न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी को उत्पन्न करता है। 
तथा सांख्य मत के पश्ाचाय इश्वरकृष्ण सांख्यसप्तति नामक 
ग्रन्थ में लिखते हैं:-- 


श्पद ज्ञनतत्त्वादश 


मूलप्रकृतिरविक्रृति मेहदाद्ाः प्रक्रतविक्ृतयः सप्त । 
पोडशकञच विकारो, न प्रकृति ने विक्ृतिः पुरुषः । 


[कारिका ३) 

भरथेः--मूल प्रकृति भ्रविकृति हे, महत्‌ भादिक सात 
प्रकति विकृति उमयरूप हैं, तथा षोडशक गण केवल विकार- 
विक्ृति ही हैं: झौर पुरुष न प्रकृति हे, न विकृृति, भ्र्थात्‌ न 
किसी को उत्पन्न करता है झर न किसी से उत्पन्न होता 
है। तथा महदादिक जो प्रकृति का विकार हैं, सो व्यक्त 
हो कर फिर अव्यक्त भी हो जाते हैं, अर्थात्‌ झनित्य होने 
से अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, झरू प्रकृति जो है, 
सो झविकृतिरूप है, अर्थात कदापि अपने स्वरूप से भ्रष्ट 
नहीं होती । तथा महदादि श्ररु प्रकति का स्वरूप 
सांख्यमत वाले ऐसे मानते हँ:--हेतुमत्‌, अनित्य, अ्रव्यापक, 
सक्रिय, अनेक, आश्रित, -लिग, सावयव, झोर परनंत्र 
तो व्यक्त--महदादिक हैं | इन से विपरीत प्रकृति हे#। 
इस का तात्पये यह है, कि महदादिक-- १. हेतुमतू--कारशणश 
बाले हें, अर्थात्‌ प्रक्रति से उत्पन्न होते हैं, २. झ्नित्य-- 
उत्पक्ति धर्मवाले हैं, ३. झव्यापी -स्वंगत नहीं हैं, ७. सक्रिय- 
सबव्यापार-झंध्यवसाय झादि क्रिया बाले हैं, ५. झनेक-तेवीस 

# देतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रित लिंगम्‌ | ० 

सावयत् पारतत्रे, व्यक्त जिपरीतमब्यक्तम्‌ ॥ [सां०्स०, का० १०] 


चतुथ परिच्छेद ए८७ 
प्रकार के हैं, ६. प्राध्रित-आत्मा के उपकार के वास्ते 
प्रधान का झचलंब लेकर स्थित हैं, ७. लिंग [ लय॑ क्षय गच्छ- 
तीति लिंगम]-जो जिस से उत्पन्न होते हैं, सो तिस ही में 
लय हो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्मात्राशों में लय 
होते हैं, और पांच तन्मात्रा, अरू दश इन्द्रिय, तथा मन, 
यह अहंकार में लय होते हैं, अरू झ्हकार बुद्धि में लय 
होता है, पझ्रु बुद्धि प्रकृति में लय होती हे, और प्रकृति 
किसी में भी लय नहीं होती है । ८. सावयव-शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्धादिकों करके संयुक्त हैं, <. परतंत्र-कारण के अधीन 
होने से परवश हें । प्रति इन से विपरोत हे। सो सुगम 
है, आपही समझ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, 
जेकर विस्तार देखना होवे तो सांख्यलप्तति आदिक सांख्य 
मत के शास्त्रों से देख लेना । 
: झाब पच्चीसर्वे पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं। 
# “झकरत्ता विगुणो भोक्ता नित्यति 
पुरुषतत्व का. दृभ्युपेतश्य पुमात्'--पुरुष तत्त्व शझ्ात्मा को 
स्वरूप. कहते हैं। झात्मा जो है, सो विषय खुख 
शआादि के कारणभूत पुण्यादि के करने वाला 
नहीं हे, इस वास्ते अकर्ता' है। झात्मा तृश मात्र भी तोड़ने 
में समर्थ नहीं हे, अतः कर्ता जो है, स्रो प्रकृति ही है 
# “अन्यस्त्वकर्ता विगुणरच भोक्ता 
तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेत:” [ षड७ स०, इलो० ४१ ] 


श्द्प जैनतत्त्वादशो 


क्योंकि प्रकृति प्रवृति स्वभाव वाली है। तथा आत्मा 
'विगुश--सत्त्वादि गुण रहित है; क्योंकि सत्त्वादिक जो 
हैं सो प्रकृति के धर्म हैं । तथा 'भोक्ता'--भोगने वाला हे, 
भोक्ता भी साज्षञाव नहीं, कितु प्रकृति का विकारभूत, उभय 
मुख दपेणाकार जो बुद्धि है, तिस में संक्रांत हुवे सुख दुःखादि 
के, अपने निर्मेल स्वरूप में प्रतिबिम्बित होने से, वह भोक्ता 
कहलाता है--'' बुद्ध श्रध्यवसितमरथ पुरुषश्चेतयते ' इति बच- 
नात्‌ | जैसे जाई के फूलों के सन्निधान के वश से स्फटिक 
में रक्ततादि का व्यपदेश होता हे, अर्थात्‌ यह स्फटिक रक्त 
है, ऐसा कहने में आता हे । तेसे ही प्रकति के निकट होने 
से पुरुष भी खुख दुःखादि का भोक्ता कहा जाता है। सांख्य- 
मत के वादमदहाणव में सी कदा हेः-- 


#युद्धिदपेणसंक्रांतमर्थभतिबिंब्क॑ द्वितीयदर्षशकल्पे 
पुस्यध्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्य नत्वात्मनोविकारा- 
पत्तिरिति । 


तथा कपिल का शिष्य आखसुरि भी कहता है -- 


5 अत 





के बुद्धिरूप दपेण में पड़ने वाला पदार्थों का प्रतिबिम्ब दूसरे दर्पण 
सदृश पुरुष में श्रतिबिम्बित होता हैं। इस बुद्धि के प्रतिबिम्ब का पुरूष 
में श्रतिबिम्बित होना--झलकना ही पुरुष का भोग है | इसी से उस को 


भोक्ता कहते हैं। आत्मा में इस से कोई विकार नहीं होता । 


चतुथ परिच्छेद सदर 
#विविक्तेदऋपरिणतों बुद्धों भोगोउस्य कथ्यते। 
प्रतिबिबोदयः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसो 5म्मसि ॥ 


तथा सांख्याचाय विध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता 
कहता हें-- 


: पुरुषोडविकृतात्सेव स्वरनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिक यथा !| 


तथा वह भ्रात्मा, “नित्यचिदाभ्युपेत:”--नित्य जो चित्‌- 
चेतना, उस करके युक्त धर्थात्‌ नित्य चंतन्य स्वरूप हे । 
इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ही चतन्य स्वरूप 
है, ज्ञान नहों। क्योंकि बह शान बुद्धि का घर्म हे। तथा 'पुमान 
यह एक वचन जातिकी अभ्रपेक्षा से है, वेसे पझात्मा तो 


# जिस प्रकार स्वच्छ जल में पड़ने वाला अन्द्रमा का प्रतिबिम्ब 
जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ने से, उस में जो भोकठत्व है, वह मात्र बुद्धि का 
विकार है, पुरुष--आत्मा का नहीं । आत्मा तो बस्तुतः निर्वि- 
कार ही है । 

| जैस जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रल लाल प्रतीत होता 
है। उसी प्रकार यह अविकारी चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन 
मन को अपने समान चेतन बना छेता है । तब इस में भोक्‍्तृत्व का 
अमिमान होने लगता है। 


२<० औननच््वादश 


झनन्त हैं । क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था आर घार्मा- 
धप्ते विषयक भिन्न प्रवृत्ति से यह बात सिद्ध है | वे सर्वे 
झात्मा व्यापक अरू नित्य हें । 


#अमच्ेश्रेतनो भोगी, नित्यः सर्वेगतो5क्रियः । 
अकर्त्ता निगगुणः सक्ष्म आत्मा कापिलदरशने ॥ 
सांख्यमत में प्रमाण तीन माने हैं--?. प्रत्यक्ष, २. अनु“ 
मान, ३. शब्द । इस मत को सांख्य वा शांख्य इस वास्ते 
कहते हैं, कि संख्या-प्रकृति आदि पदच्चोस तत्त्व रूप, 
तिन को जो जाने, वा पढ़े, सो सांख्य । तथा जेकर तालवी 
शकार से बोले. तब इन के मत में शंख की ध्वनि होती है 
ऐसी इद्धों की झआम्नाय होने से यह नाम है | तथा शंख 
नाम का कोई आादय पुरुष हुआ है, उस की संतान-परंपरा 
में होने वालों का दरोन शांखूय या शांख हे। 
झथ मीमांसक का मत लिखते हैं । इस का दूसरा नाम 
जमिनीय भी कहते हैं। इस मत वाले सांख्य- 
मोमांसा मत मत की तरे एक दशडी, त्रिदण्डी होते हैं । 
का स्वरूप धातु रक्त वख्र पहिरते हैं, मगचम के आसन 
पर बेठते हैं, कमण्डल पास रखते हैं, शिर 
मुणडा कर रखते है, ऐसे संन्‍्यासी प्रमुख द्विज इस मत में 
कं कपिल दर्शन में आत्मा को अमृत्त, बात शसा। बिल: 
सबंगत, क्रियारद्ित, अकत्तो, निगुण और सूक्ष्म माना है । 
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होते हैं। निन का वेद ही गुरु है, झर कोई वक्ता गुरु नहीं । वे 
स्वयं अपने आ्रापको सस्यस्त २ कहते हैं, यशोपवीत को प्रत्षाल 
करके तीन वार जल पीते हैं ।बोह मीमांसक दो प्रकार के 
हें--एक याशिकादि--पूर्व मीमांसावादी ओर दूसरे उत्तर- 
मीमांसावादी हैं। इन में पू्वेमीमांलावादो जो हैं, सो कुकम के 
त्यागी, यज्ञनादिक षट कम के करने वाले, अह्मसूत्र के घारक, 
गृहस्थाश्रम में स्थित और शूद्र के पझ्न्नादि का त्याग करने 
वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैं, एक #भाद, दूसरे 
+ प्राभाकर । डस में भाद्ट छः प्रमाण मानते हैं, झरु प्राभाकर 
पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हैं, सो वेदांती 
कहलाते हें । अद्वेत ब्रह्म को ही मानते हैं | 'सर्वेमेवेदं त्रह्मेति 
भाषंते '-- यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं । 
तथा प्रमाण देते हुण यह भी कहते हैं, कि एक ही आत्मा 
सव शरीरों में उपलब्ध होता है। यथा-- 


एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव, दृइ्यते जलचेद्रवव ॥ 
“पुरुष एवेद स्व यद्भुत यश्व भाव्यमिति' । 


तथा--शभ्रात्मा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं। इस 
के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहों मानते । सो मीमांसक 


# भट्ट के अनुयायी । + प्रभाकर के अनुयायी | 


रर€र जैनतत्त्वादर 


द्विज्ञ ही चार प्रकार के हें--१. कुटीचर, २. बहदक, ३. देख, 
छ. परमहस, तिन में १-जिदशडी, सशिख ब्रह्मसूत्री, शहत्या- 
गी, यज्ञमानपरियग्रही, एक वार पुत्र के घर में भोजन करके, 
कुटी में वसने वाले को कुटीचर कहते हैं । २. कुटीचर के 
समान बेष रखने वाला, विप्र के घर में नीरस भिकत्षा करने 
बाला, विष्ण॒ुजाप करने वाला और नदी के तीर पर रहने 
वाला जो हो, तनिस को बहदक कहते हें । ३. जो ब्रह्मसूत्र, 
शिखा फरके रहित, कषपाय वस्त्र और दंडघथारी, ग्राम में एक 
रात्रि ग्रु नगर में तीन रात्रि रहता है, घूम रहित जब श्रश्नि 
हो जावे, तब ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, तप करके 
शोषित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हंस 
फहते हैं। हेस को जब ज्ञान हो जाता है, तब वह चारों वर्णो 
के घर में भोजन कर लेता है, अपनी इच्छा मे दण्ड रखता 
है. इंगात दिशा के सत्मुत्र जाता हे, जेकर शक्ति हीन हो 
जावे, तब अनशन भ्रहण करता है । ४. ज्ञो एक मात्र बेदान्त 
का स्वाध्यायों हो, तिस को परमहंल कहते हें । इन चारों में 
उत्तरोतर अ्रष्ठ हैं। तथा ये चारों ही केवल ब्रह्माद्वेतवाद के 
पत्त॒पाती होते हैं । 

अब्र पूर्वमीमांसाबादियों का मत विशेष करके लिखते 
हैं। अमिनी मत वाले कहते हैं. कि सर्येश, 
सर्वेदर्शी, वीतराग, र्ूष्टि आदि का कर्त्ता, इन 
पूर्वोक्त विशेषणों बाला कोई भी देव नहीं हे, 


सर्वज्ञ चर्चा 
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कि जिस का बचन प्रासागिक माना जावे। प्रथम तो कहने 
वाला कोईे देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उसके रचे हुए 
शास्त्र केघे प्रामाशिक हो सकते हैं। तथा उस की असिरद्धि 
में यह अनुमान भी है। यथः--पुरुष सर्वश नहीं, मनुष्य 
होने से, रथ्यापुरुपवत्‌ । 

प्रश्नड--किकर होकर जिसकी अखझुर, सुर सेवा करते 
हैं, झौर तीन लोक के ऐश्वय के सूचऋ छत्र चामरादि जिस 
की विभूति हैं, सो सवेश हे, बिना सर्वश के इस प्रकार की 
लोकोत्तर विभूति क्योंकर हो सकती है ? 

उत्तर:-यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी बना सकता 
है । इस बात का साक्षों तुमारे जनमत का समंतभद्र आचाये 
भी है । यथा-- 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्येते, नातस्त्वमसि नो महान ॥ 
[आ० मी० इलो० १] 


प्रश्न:--जैसे अतादि खुबश सल को क्षार तथा अत्पु- 
टपाकादि की क्रिया विशेष से दूर कर देने पर खुवर्णे 
सबेया निमत् हो जाता है, वेसे हो आत्मा भी निरंतर 
शानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सर्वेज्षता को 
प्राप्त कर सकता है, झर्थात सचेज्ष हो जाता है| 

उत्तर:--यह कहना भी तुमारा ठीक नहीं हे, क्‍योंकि 
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झम्यास करने से भी शुद्धि की तरतमता ही होती है, परम 
प्रकष नहीं । जो पुरुष कूदने का, छलांग मारने का, अभ्यास 
करेगा, वो दस हाथ कूद जावेगा, वीस हाथ कूद जावेगा, 
झधिकफ से अधिक पचास हाथ कूद जावेगा, परन्तु शत 
योज्ञन तक झथवा सब्र लोक को कूद के चले जाने का 
अभ्यास उसे कदापि नहों हो सकेगा । ऐसे ही झात्मा मी 
झभ्यास के दारा अधिक विज्ञ तो हो सकता है किन्तु सर्वेश 
नहीं हो सकता । 

प्रश्न:--मनुष्य को स्वेशता मत हो, परन्तु ब्रह्मा, विष्ण, 
झोर महेश्वरादि तो सव्वज्ञ हैं, क्योंकि तिन को तो जगत्‌ 
हेश्वर मानता है । अतः उन में ज्ञान के अतिशय की सम्पत्ति 
का भी सम्भव हो सकता हे । इस बात को कुमारिल ने भी 
फहा है, कि दिव्य देह अत्या, विष्णु, और महेश्वर, ये सर्वश्ष 
भले होवे. परन्तु मनुष्य को सर्वज्षता क्यों कर हो सकती है ? 

उत्तर:--जों राग छ्वेष में मश्न हें, ओर निम्रह अनुग्नह 
में ग्रस्त हैं, काम सेवन में तत्पर हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वर, कयोंकर सवेक्ञ हो सकते हैं? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी स्चेशता का साधक नहीं है, कारणा कि इन्द्रियं वत्तेमान 
वस्तु ही को प्रहण करतो हैं । श्ररू झनुमान से भो 
सर्वेश् सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक 
हो प्रतत होता है। एवं ग्रागम भी सर्चश की सिद्धि फरने 
वाले नहीं । क्योंकि सर्वे ग्रागम विदादास्पद हैं । डपम्ान 
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भी नहीं, क्‍योंकि दूसरा सर्वेश कोई होवे, तब उपमान बने । 
तेसे ही अर्थापक्ति से भी स्वेश्ष खिद्ध नहीं होता है, क्योंकि 
अन्यथा अनुपप्यमान ऐसा कोई पदाथ नहीं है, जिल 
के होने से सवेज्ञ सिद्ध होवे | जब भावश्ाहक पांचों प्रमाणों 
से स्वेश सिद्ध न हुआ, तब तो सव्ेश् अभाव प्रमाशा का 
ही विषय सिद्ध हुआ | तथा यह अनुमान भी सचेजश्ञ के 
अभाव को ही सिद्ध करता हे | यथा, सवज्ञ नहीं हे प्रत्यक्षादि 
झगोचर होने से, शशश्टंगवत्‌ । जब कि कोई सव्वज्ष 
देव नहीं, और उस सर्वेक्ष देव का कहा हुआ कोई शास्त्र 
नहीं । तब अतींद्विय अथ्थे का ज्ञान कैसे होवे ? ऐसी आरंका 
करके जमिनी कहता हे, कि इस संखार में “अतींद्रिय”--- 
इन्द्रियों के अगोचर आत्मा, घर्माघमे, काल, स्वगे, नरक, 
झोर परमाणु प्रमुख जो पदाथ हें, तिन का साज्षात्‌ [करत- 
लामलकवत्‌] देखने वाला कोई नहीं । इस हेतु से नित्य 
जो वेद वाक्य हैं, तिन ही से यथाये तत्त्व का निश्चय होता 
हे । क्‍योंकि बेद जो हैं, सो अपौरुषेय हैं, एतावता किसी 
के रचे हुये नहीं, अनादि नित्य हैं । तिन वेद वचनों से ही 
झतोंद्रिय पदार्थों का शान होता है, परन्तु किसी सर्वज्न 
के कहे इये झागम से नहीं होता | क्योंकि स्वेश्ष, कोई न 
हुआ है, न बत्तेमान में हे, न भ्रागे को कोई होवेगा । यथा-- 


१€८द अनतत्त्वादश 
# अतींद्रियाणामथोनां, साक्षाइष्टा न विद्यते । 
बचनेन हि नित्येन, यः पश्यति स पश्यति | 


प्रश्नः-अपौोरुषेय वेदों का अथ केसे जाना जावे ? 

उत्तर:-हमारी जो अव्यवच्छिन्न अनादि परंपरा हे, 
तलिस से जाना जाता है। श्तः प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयल 
से करना चाहिये । वेद चार हें--ऋग , यजुर , साम, 
भ्रथवे | इन चारों का पाठ करने के अ्रनन्तर घम्म की जिशासा 
करनी चाहिये । धर्म जो है, सो झतींद्रिय है। वह केसा 
है ? उस को किस प्रमाशा से जानें? ऐसी जो जानने की 
इच्छा है. तिल का नाम जिज्ञासा है | वो जिज्ञासा घमे- 
साधनी है-धर्म साथने का उपाय है । इस का निमित्त 
नोदना-वेद्‌ वचचन-कृत प्रणा हे | तिस के निमित्त दो हैं। 
एक जनक, दूसरा झाहक । यहां पर ग्राहक ही निमित्त 
जानना चाहिये | इस का विशेष स्वरूप कहते हैं:-- 

श्रय साधक कार्यों में जिस के द्वारा जीवों को प्रवृत्त 
किया जावे, सो नोदना--वेद वचनकृत प्रेरणा है | धर्म ज्ञो 
हे, सो नोदना करके जाना जाता है | इस वास्ते नोदना 
लचण घमे है । उस का ज्ञान अतींद्रिय होने करके नोदना 
ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्ञादिक प्रमाण से नहीं, 

के अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, दस संसार में । 
कोई नहीं है | अतः नित्य वेदवाक्यों से जो देखता है, वही देखता है । 
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क्योंकि प्रत्यक्ञादिक विद्यमान के उपलंभक हैं। झरु घम 
जो है, सो कत्तव्यतारूप है, तथा कक्तंव्यता जो हे, सो 
त्रिकाल स्वभाव वालो है। तिस कत्तंव्यता का ज्ञान नोदना 
ही उत्पन्न करा सकती है, यही मीमांसकों का ह्भ्युपगम-- 
सिद्धांत है । 
अब नोदना का व्याख्यान करते हैं । झग्मिहोत्र, स्व 
जीवों की अहिसा और दानादिक क्रिया के प्रवत्तक-प्रेरक 
जो बेदों के वचन, सो नोदना है। जैसे-- | “अप्निहोत्रे जुडु- 
यात्स्वगंकामः” । यह प्रवत्तक वेद वचन है, तथा निवतेक 
बेद वचन-“"न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि, तथान वे हिंस्रो 
भवेत्‌”। इत्यादि । इन प्रवतेक और निवतेक वेद वचनों 
से प्रेरित हुआ पुरुष जिन द्रव्य, गुण, कर्मादि के द्वारा हव- 
नादि में प्रव्नत और उनसे निश्वत्त होता है, उस अनुष्ठान से 
जस के अभीष्ट स्वर्गादि फल की जिस से सिद्धि होतो है, उस 
का नाम धम हे। इसी प्रकार उक्त वेद बचनों से प्रेरित हुआ 
भी यदि प्रदत्त अथवा निवृत्त नहीं होता, तो उस से डस को 
झनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, वह श्रघमे 
है। तात्पय कि, अभीष्ट फल के देने वाला घर्म और झनिष्ट 
फल का सम्पादन करने वाला अधघम है | शाबरभाष्य में 
भी ऐसे हो कहा हे# | 
कं स्वर्ग की इच्छा रखने वाला अपि होत्र करे । 
# य एवं श्रयस्कर: स एवं धर्मशब्देनोच्यते । 
[ अ० १ पा० $ सू० २ का आाष्य] 


ने चव्थ्शधट जले 


रुप ज्नतस्‍्वादश 


यह जैमिनी पद प्रमाणा मानता है, !. प्रत्यक्ष, २. अनु- 
मान, ३. शब्द, ४. उपमान, ५. अर्थापक्ति, और ६. अभाव। 
इन का विस्तार षड़द शनसमुचय की बड़ो टीका से जान लेना । 
यह पांच दशन आस्तिक कहे जाते हैं, छठा जैन दशेन 
है, तिस का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा जायगा | तथा 
नास्निक जो है. सो दरशन में नहीं, “नास्तिके तु न दर्शन- 
मिति राजशेखरसूरिकृतपड़दशनसमुचचयवचनात्‌ ।” तो भो 
भव्य जीवों के जानने वास्ते कुक स्वरूप लिखते हैं । 
फपाली, भस्म लगाने वाले, योगी, ब्राह्मण से ले कर 
अन्त्यज पयन्‍त कितनेक नास्तिक हैं । तिन 
चावोक मत के मत को लोकायत ओर चार्चाक कहते 
का स्वरूप हैं। ये जीव, परलोक झौर पुरय पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारभोतिक देह को हो 
शात्मा मानते हैं, तथा सवे जगत चार भूतों से ही उत्पन्न 
हुआ मानते हैं । ओर पांचवें भूत आफाश को भी मानते हैं। 
इन के मत में पेंच भूतात्मक जगत है। इन के मत में पृथिव्री 
झादि भूतों सेनी ही, मद्यर्शक्त की तरे चेतन्य उत्पन्न होता 
है | पानी के बुलबुले की तरे जो शरीर है, वही जीव-शआ्ात्मा 
है। इस मत वाले मद्य मांस खाते हैं, तथा माता, बहिन, बेटा . 
आादिक जो भ्रगम्य हैं, तिन से भी गमन कर लेते हें। बे, 
नास्तिक प्रति वष एक दिन सर्वे एक जगे में एकठे होते हैं, 
स्त्रियों स विषय सेवन करते हें । ये नास्तिक, काम से 
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झतिरिक्त दूसरा कोई घम नहीं मानते। काम का सेवन करना 
ही इनके मत में पुरुषार्थ है । 
इस मत की उत्पत्ति, जनमत के शीलतरड्रिणी नामक शास्त्र 
में ऐसे लिखी हे। एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मण 
चावोक मत था, उस का दूसरा नाम वेदव्यास भी था, 
की उत्पत्ति. उस की एक बहिन थी । वो बालविधवा हो 
गई। उस के खुसराल में ऐसा कोई न था, 
जिस के आश्रय से वो झपना जीवन व्यतोत करती, तातें 
निराघार होकर, वह अपने भाई के घर में आा रही, वो 
अत्यंत रूपवाली युवती थी, उस का जो भाई था, तिस की 
भार्या झृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब बृहस्पति को काम ने 
झत्यत पीडित किया, तब उसको शझ्पनी बहिन के साथ 
विषय सेवन की इच्छा भई | अपनी बहिन से उस ने प्रार्थना 
करी, कि हे सगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब तिस की 
बहिन ने कहा कि हे भाई ! यह बात उभयल्ोक विरुद्ध है, 
क्योंकि प्रथम तो में तेरी बहिन है, जेकर भाई के साथ विषय 
भोग करूंगी तो अवश्यमेव नरक में जाऊंगी, और यदि यह 
बात जगत्‌ में प्रसिद्ध द्वो गई, तो लोग मुझ को घिक्कार 
देवेंगे, इस वास्ते यह नोच काम में नहीं करूंगी। बहन 
की बात को सुन कर बृहस्पति ने अपने मन में सोचा, कि जब 
तक इसके मन से पाप अरू नरकादिकों का भय दूर नहीं 
होगा, तब तक यह मेरे साथ कभी संभोग न करेगी। अझतः 
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इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार करके 
डस ने बृहस्पति सूत्न रखे, तिन सूत्रों से पुण्य, पाप, झोौर 
स्थगे, नरक का अभाव सिद्ध किया । तथा झपनी बहिन 
को थे सूत सुना कर उस का विचार भो बदल दिया! तब 
तिस की यहिन ने झपने मन में विचार करा, कि (यह जो 
शरीर है, सो तो पांचभौतिक है, झरु इस शारोर से अति- 
रिक्त आत्मा नाम का कोई पदाथ है नहीं। तो फिर पुणुय, 
पाप, नरक, झादि के भय से तथा मूख लोकों की विडेबना 
के विचार से झपने योवन को वृथा क्‍यों खोऊं ? ऐसा 
विचार करके वह अपने भाई के साथ विषयभोग करने में 
लिप्त हो गई । जब लोगों फो यह बात जान पड़ी. तब लोग 
निदा कएपने लगे ।इल पर बृहरुपति ने निलेज्ञ हो कर लोगों 
को नास्तिक मत का उपदेश करना आरम्भ कर दिया। जो 
लोग झत्यंत विषयी अरू झअज्ञानी थे, वे सब डस के शिष्य 
हो गए। कितनेक काल पीछे उन के शिष्यों ने अपन मत 
को प्रतिष्ठित करने के वास्ते कहा, कि यह जो हमारा मत हे, 
सो देवताओं के शुरु ज्ञो बृहस्पति हें, तिनका चलाया हुआझा 
है, अरू बृहस्पति से अन्य दुसरा कोई बुद्धिमान नहीं है, इस 
वास्ते हमारा मत सच्चा हे । इस बृहस्पति का हमारे चोौबीसर्चे 
तीर्थंकर श्रीमहाबीर से पहिले होना प्रमाणसिद्ध है, क्‍योंकि 
श्रीमहावीर जी के कथन करे हुए शास्त्रों में चार्वाक मत का 
निरूपणा हे | इस प्रकार से चार्चाक मत की उत्पक्ति है । 
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इस मत का नाम चार्वाक, लोकायत आदि है | “चवब्‌ अदने, 
चर्वेति भक्षयंति तक्त्वतो न मन्यंते पुण्यपापादिक परोक्षवस्तु- 
जातनमिति चार्बवाकाः, मयाकश्यामाकेत्यादि-सिद्धहेमोणा- 
दिदण्डकेन शब्दनिपातनम | लोका निविचाराः सामान्या 
लोकास्तद्वदाचरंति स्मेति लोकायता:, लोकायतिका इत्यपि, 
बृहस्पतिप्रणोतमतत्वेन बाहस्पत्याश्येति'--चव्‌ जो धातु है, 
सो भक्तण अथ में हे, चर्वेश-भक्तण जो करे, तात्पय कि 
जो पुण्य पापादिक परोक्ष वस्तुसमूह को न माने, सो 
चार्वाक । मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धहेमव्याकरणा के 
डउशादिदशडक के द्वारा निपात से सिद्ध है । तथा लोक--- 
निविचार, सामान्य लोगों की तरें जो आचरण करते हें, थे 
लोकायत झोर लोकायतिऊ हैं। तथा वृहरुपति के प्ररूपे मत 
को मानने से इनको बाहेस्पत्य भी कहते हैं । 
शब चार्वाक का मत लिखते हैं । वे इस प्रकार से कहते 
हैं, कि जीव-चेतना लक्षण परलोक में जाने 
चावोक की. वाला नहीं है। पांच महाभूत से जो चेतन 
मान्यताएं उत्पन्न होता है, सो भी यहां ही भूतों के नाश 
होने से नए हो ज्ञाता है । जेकर जीव पर- 
लोक से आया होवे, तब तो डसे परलोक का स्मरण होना 
चाहिये, परन्तु होता नहीं है।इस वास्ते जोव न परबलोक 
से आया है, अरू न परलोक में जाने वाला है | तथा 
जीव के स्थान में ज्ञों देव' ऐेसा पाठ मानिये, तब यहद्द 


३०२ जनतत्त्वादरो 


कहना होगा कि सर्वशादि विशेषण विशिष्ट कोई 
देव नहीं है । तथा मोक्ष भी नहीं, धर्माघम नहीं, पुणय 
पाप नहों, पुगय पाप का जो फल-नरक, स्वगे, सो भी 


नहीं है । तथाहि-- 
एतावानेव लोको5ये, यावानिद्रियगोचरः । 
भद्रे बकपद पश्य, यद्वदत्यबहुअ्रताः ॥ 
[ षड़० स०, श्लो० ८१ ] 


अ्रथः--इतना ही मनुष्य लोक है, जितना कि प्रत्यक्ष देखने 
में आता है । क्योंकि जो इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है, 
सोई पदाथे हे, ओर दूसरा कोह भी पदाथे नहीं हे । यहां 
पर लोक शब्द से लोक में रहे हुए पदार्थों का अ्रहण करना | 
तथा इस लोक से भिन्न जो जीव, पुण्य, पाप, अरू निन 
का फल जो स्वरग नरकादिक कहे जाते हैं, सो अप्रत्यक्ष 
होने से नहीं हें । जेकर अ्प्रत्यन्ष को भी माना जावे तब 
तो शशश्टेंग, वंध्यापुत्रादि भी होने चाहिये । झतः पंच- 
विघ प्रत्यक्ष करके यथाक्रम-१. स्दु कठोरादि वस्तु, २. तिक्त, 
कटु, कषायादि द्रव्य, ३. खुगन्ध दु्गेन्ध रूप गन्‍्ध, ४. भू, 
भूधर, भुवन, भूरुह, स्तंम, कुम्भ, अम्मोरुहादि, नर, पशु, 
श्वापदादि, स्थावर, जंगम प्रमुख पदार्थों का समूह, ५. 
विविध वेखु. वीणादि वाद्य को ध्वनि, इन पांचों के बिना 
ओर कुछ भी नहीं प्रतोत होता । जब कि पांच भूनों से 
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अतिरिक्त नरक स्वगे में जाने वाला जोव, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीचोों के खुख दुःख का कारण 
धर्माधर्म है, और धघर्माघर्म के उत्कृष्ट तथा निकृष्टभ फल 
भोगने की भूमि स्वर्ग नरक है, तथा पुणय पाप के सर्वेथा 
क्षय होने से मोत्त का खुख मिलता है । यह सब पूर्वोक्त 
बणन ऐसा है, जेसा कि आकाश में थ्ित्राम करना हे। 
क्योंकि जोब का न तो किसी ने स्पश किया है, न किसी 
ने खाकर उस का स्वाद चखा है, न किसी ने सूंघा है, न 
किसी ने देखा हे, न किसी ने सुना हे | तो फिर वे सूढ- 
मात किस वास्ते जोव को मान करके, स्वर्गादि सुर्तों 
को इच्छा करके, शिर, दाढ़ी और मसूंछ, मुणडवा करके, 
नाना प्रकार के दृष्कर तप का अनुष्ठान करके, क्‍यों शीत, 
झातप को सहन करके, इस शरीर की बिडंबना करते हुए 
इस मनुष्य जन्म को जथा ही खराब फर रहे हैं ” वास्तव 
में यह उन की समभ की विडेबना है । इस वास्ते तप 
संयमादि सब कुछ बाल क्रीडा के समान है। यथा:-- 


तपांसि यातनाश्रित्रा). संयमो भोगवंचना । 
अग्निहोत्रादिकं कम, बालक्रीडिव लक्ष्यते ॥ 
यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेव, तावद्ेषयिर्क सुखम । 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ 

[ षड़० स० श्लो० ८१ को च० बृ० ] 
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इस से यह सिद्ध हुआ कि जो इन्द्रियगोचर है, सोई 
ताक्ष्चिक है | अब जो परोक्ष प्रमाश-अनुमान आगमादि करके 
जीव झरू पुण्य पापादि को स्थापन करते हैं, अरु कदा- 
चित्‌ स्थापन करने से हटते नहीं हैं, तिन के प्रतिबोध के 
वास्ते दश्टान्त कहते हैं-' भद्ठे बृकपद पश्येत्यादि" । इस विपय 
में यह प्रचलित कथा हे --कोई नास्तिक पुरुष अपनी 
झास्तिक मत विषे दृढ़ प्रतिज्ञा वाली भार्या को नास्तिक मत 
में लाने के वासस्‍ते अनेक युक्तियों करके प्रति दिन प्रतिबोध 
, करता था । परन्तु वो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होती थो । तब 
उसने विचारा, कि यह इस उपाय से प्रतिबोधित होवेगी, 
ऐसे अपने चित्त में चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में 
स्रीको साथ लेकर नगर से बाहर निकल करके उस ने 
झपनी भायया को कहा, हे वल्लसे ! इस नगर के बसने वाले 
लोग परोक्ष पदार्थों को अनुमान आदि प्रमार्णों से सिद्ध 
करते हैं, तथा लोक में बहुत शास्त्रों के पढ़ हुये कहलाते 
हैं, सो प्रब तू इन की चतुराई देख । ऐसे कह कर उस 
ने नगर के दरवाज़े से लेकर चौक तक सूक्ष्म घूली में अपने 
हाथों से भेड़िये के पंजों का आकार बना दिया। प्रातः- 
काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग 
इकटड्ठे हो गये, झोौर उन को देख कर कई एक बहुश्चत भी वहां 
झागये । उन बहुश्गत लोगों ने वहां पर पकत्रित हुए 
लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई भेड़िया राज्रि में बन 
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से यहां पर झायाहे, झन्‍्यथा भेड़िये के पर्गों का निशान 
नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज भार्या को 
कहने लगा, कि हे भद्दे ! 'इृकपद पश्य --भेड़िये का पंजा तू 
देख, जिस पंजे को ये झबदुश्रुत भेड़िये का पंजा कहते हें । 
लोक रूढ से यह बहुश्चलर कडलाते हैं, परन्तु परमाये से 
तो ये महा ठोठ हें | क्‍योंकि ये परमाथ तो कुछ जानते 
नहीं, केवल देखा देखी रौला (शोर ) करने लग रहे हैं। 
परमाथ से इन का घचन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही 
बहुत मतों वाले घधामिक धघृत्त--धमर्म के बहाने दूसरों को 
ठगने में तत्पर, कल्पित अनुमान शझागमादि से जीवादि का 
अस्तित्व सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गादि छुखों 
का तथा ही लोभ दिखा कर, भक्ष्याभक्ष्य, गम्यागम्य, हेयो- 
पादेयादि के संकटों में गिराते हें। बहुत से सूखों के हृदय में 
घामिकता का पव्यामोह उत्पन्न करते हें | इस वास्ते बुद्धि मानों 
फो उन का वचन नहीं मानना चाहिये | यह देख डस 
स्त्री ने अपने पति की सब बातों को स्वीकार कर लिया । 
तदनन्तर वह नास्तिक अपनी भार्या को ऐसे उपदेश देने लगा:- 


पिव खाद च चारुलोचने | यदतीतं बरगात्रि | तन्न ते। 
न हि भीरू ! गते निवर्सते, समुदयमात्रमिंदं कठेवरम ॥ 
[षड़० स०, श्लो० ८२] 


व्याख्या:--हे चारुज्ोचने--सुन्दर झांखवाली ! 'पिब'”- 
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तू पी, अर्थात्‌ पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मद्रिपान कर 
न केवल मदि्रिा हो पो, किन्तु “खाद च”--भक्ष्या मद्य को 
उपेत्षा करके मांसदिरक भो खा । तथा गम्यागम्य का 
विभाग त्याग कर, भोगों को भोग कर झपना यौवन सफल 
कर | हे वरगात्रि-श्रेष्ठ अंगों वाली ! तेय जो कुछ यौवनादि 
व्यतीत हो गया, वो तुक को न मिलेगा । यहां पर यदि 
कोई शंका करे कि झपनी इच्छा से जो मनमाना खान पान 
झौर भोग विलास करेगा, उस को परलोक में कए परंपरा 
की प्राप्ति बहुत खुलभ है, और जो यहां सुकृत करेंगे, उन को 
भवांतर में खुख, योवनादिक की प्राप्ति सुलभ होगी, ऐसी 
श्राइंका को दुर करने के वास्ते वह नास्तिक कहता है। हे 
भीरु ! पर के कहने मात्र से नरकादि दुःखों की प्राप्ति के भय 
से इस लोक के भोगों से निशृत्त होना, एतावता इस लोक में 
विषयभोग करके यौबन का खुख तो नहीं लेना, झरू पर- 
लोक में हम को योवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
खुखों की इच्छा करके, तपश्चरणादि कए्क्रिया का अनुष्ठान 
करते हुए जो इस लोक के सुखों की उपेत्ता करनी है, सो 
महा मूठता का चिन्ह हे । 

यदि कहो कि शुभाशुभ कम के वश से इस ज्ञोब को पर- 
लोक में स्त्रकभ हेतुक सुख दुःखादि की बेदना का श्रवश्य 
अनुभव करना पड़ेगा ऐसी गआशंका के उत्तर में चह कहता 
है, कि “समुदयमात्रमिदं कलेवरम”--चार भूतों का संयोग 
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मात्र हो यद्द शरीर है । इन चारों भूतों के संयोग मात्र से 
झन्य दूसरा भववांतर में जाने वाला, शुमाशुभ कमे विपाक 
का भोगने वाला जीव्र नाम का कोई भी पदाथ नहीं हे। 
झरु चारों भूतों का जो संयोग है, सो बिजलो के उद्योत की 
तर ज्ञणमात्र में नष्ट हो ज्ञाता है । इस वास्ते परलोक 
का भय मत कर, और जैसा मत्र माने, वेसा खा ओर पी, 
तथा भोग विज्लास कर । 
अब इनके प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप कहते हैं:--- 


पृथ्वी जनन॑ तथा तेजो, वायु भूंतचतुष्टयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां, मान त्वच्तजमेव हि ॥ 
[षड़्० स०, श्लो० ८३] 


अ्थः-- १. पृथिवी, २. जल, ३. अभि, ४. वायु, यद चार 
भूत हैं, झरू इन चारों का झाधार पृथ्वी हे । यह चारों 
पकठे होकर चैतन्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्वाकों के मत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष ही हे । 

भूतचतुश्य से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता कैसे 
उत्पन्न हो जातो है ! इस शंका का समाधान करने के वास्ते 
वह नास्तिक कहता हैं:-- 


पृथ्व्यादिभूतसंहत्या, वथा देहपरीणतेः 


मदशक्ति! सुरांगेमभ्यो, यद्वत्तदबचिदात्मनि ॥ 
हा षिडू० स०, एलो० ८४] 
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झ्रथेः-- पृथिवी, जल, अभ्रप्मि, वायु, तिन को जो 

सेहति:--संयोग, तिखल करके जो देद की परिणति--परिणाम, 
तिसछते चेतना, जैसे मदिरा के अंगों से-गुड़ घातकी झआादिकों 
से उन्माद शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देह में चेतन्य 
शक्ति उत्पन्न होजाती है, परन्तु देहसे अन्य फोई जोव 
पदाथ नहीं है | इस वास्ते दृष्ट खुखों का त्याग करना, और 
झरण्ट सुखों में प्रदत्त होना, यह तो लोगों की निरी सूखता 
है। तथा जो शांतरस में मग्न होकर मोक्ष के खुख का वर्णन 
करते हैं, वे भो महा सूद हें | क्योंकि काम--मेथुन सेवन से 
भ्रधिक न कोई घस हे,न कोई मोक्ष हे, और न कोई सुख हे। 

यह जो ऊपर मत लिखें हैं, इनके जो उपदेशक हें, वे सबे 
कुगुरु हैं । क्योंकि जो इनों के मत हैं, वे युक्ति और प्रमाण 
से खणिडत हो जाते हैं, तथा इन का कथन पूर्वापर 
बिरोधी है । 

प्रश्नः-झहा जन ! अरिहंत के कहे हुए तत््व का तु 
को बड़ा राग है, इस करके तुम अपने मत को तो निर्दोष 
ठहराते हो, अ्ररु हमारे मर्तों को पूर्वापर विरोधी कहते हो , 
परन्तु हमारे मतों में कुछ भी पूर्बापर व्याहतपना नहीं है, 
क्योंकि हमारे जो मत हैं, सो स्वेथा निर्दोष हैं। 

उत्तरः--हे बादियों ! तुम अपने अपने मत का पतक्तपात 
छोड़ कर, मध्यस्थपने को अवलंबन करके झरू निरभिमान हो 
कर, सुन्दर बुद्धि को. धार करके खुनो । हम तुमारे मतों में 
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पूर्वापर व्याहतपना दिखलाते हैं | प्रथम बौद्ध में पूर्वापर 
विरोध का उद्धावन करते हैं:--- 


१. प्रथम तो बौद्ध मत में सर्वे पदार्थों को च्णशमभंगुर कहा 
ओर पीछे से ऐसे कहा है--“नाननकृतान्व- 
बौद्धमत में पूर्वा- यव्यतिरेके कारण नाकारणं विषय इति” 
पर विरोध. धर्थात अथे के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, झथ के बिना नहीं होता, इस प्रकार 
अनुक्ृत झअन्वयव्यतिरेक वाला श्थे ज्ञान का कारशा है। तथा 
जिस अथे से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस कारण रूप 
अथ हो को विषय करता हे। इस कहने से अथ दो 
कण स्थितिवाला कहा गया | जैसे कि ध्यर्थ रूप कारण 
से ज्ञान रूप काये जो उत्पन्न होता है, बह दूसरे क्षण में 
डत्पन्न होगा | क्योंकि एक ही समय में कारण झोर काये 
उत्पन्न नहों होते हें । तथा वह ज्ञान झपने जनक अर्थ हो 
को ग्रहण करता है । “नापरं नाकारणं विषय इति 
वबचनात्‌”। जब ऐसे हुआ तब तो अथे दो समय की स्थिति 
वाला बलात्‌ हो गया, परन्तु बोद्ध मत में दो समय 
की स्थिति वाला कोई पदाथ है नहीं । 


२. तथा “नाकारण विषय इत्युकत्वा” प्र्थात्‌ जो पदार्थ 
ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं हे, उस पदार्थ को ज्ञान 
विषय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष 
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ज्ञान को ग्रतोत अनागत पदार्थों का जानने वाला कहा है । 
परन्तु झ्तीत पदाथ तो नष्ट हो गये हैं, तथा झनागत पदाथे 
उत्पन्न ही नहीं हुये हैं। इस वास्ते अतीत झनागत पदाथे 
ज्वान के कारण नहीं हो सकते हैं । तब श्रकारण को 
योगी प्रत्यज्ञ का जिपय कहना विरोधो क्‍यों नहीं ? 

३. ऐसे ही साध्य साधन की व्याभि के ग्राहक--प्रहण 
कराने वाले ज्ञान को, कारणता का श्रभाव होने पर भी 
जिकालगत झथे का विषय कहने वा मानने वाले को क्‍यों 
नहीं पूर्वापर व्याधात होगा ? क्योंकि कारण ही को प्रमाण 
का विषय माना है, अकारणा को नहीं । 


४. तथा पद्ाथ मात्र को ज्षशवचिनाशी अंगीकार करने 
में जिन का भिन्न भिन्न काल है, ऐसे अन्वयव्यतिरेक की प्रति- 
पत्ति सभव नहीं होतो, तब फिर साध्य साधनों के जिकाल 
विषय व्याप्ति भ्रहण को मानने वाले के मत में पूर्चापर 
ध्याहति क्‍यों नहीं ? 


५. तथा सवे पदार्थों को चणतक्षयी मान कर भी पोंछे 
से बुद्ध ने ऐसे कहा हे कि:-- 
इत एकनवते कल्पे, शक्त्या में पुरुषों हतः। 
च् (३ हक हक - 
तेन कमविपाकेन, पाद विद्धोप्रस्मि मिक्षवः ॥ 
[ शा० स॒०, स्त० ४ श्लो० १२४ ] 
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इस इलोक में त्णिक वाद के विरुद्ध जन्मान्तर के 

विषे में मे' और अरिप्रि' शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध 
के कथन में क्यों कर पूर्तापर विरोध न क:ना चाहिये ? 


६. ऐसे ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीलादिक वस्तुश्रों 
को सचे प्रकार करके ग्रहण करता हुआ भो नीलादिक 
ग्रेश विषयक निणेय उत्पन्न करता है, परन्तु नीलादि पअथे- 
गत क्णाक्तयी अंश के विषय में निणय उत्पन्न नहीं करता 
है, ऐसे स शता को कहते हुए सोगत के वचन में पूर्बापर 
विरोध सुबोध ही हे । 


७, तथा हेतु को तोनत रूप वाला मात्रा है, ग्ोर संशय 
को दो उल्लेख वाला माना है, अरू फिर कहता है, कि वस्तु 
सांश नहीं हे। 


८. तथा परस्पर अनमिले हुये परमाणु निक्रटता खंबंध 
वाले एकठे होकर घटादि रूप से प्रतिभाखित होते हैं, 
परन्तु आपस में अगांगीमाव रूप करके किसी भी काये का 
शारम्भ नहीं करते । यह बौद्धोंका मत है । तिस में यह दूषणा 
है, कि आपस में परमाणुश्रों के श्रनमेल से, जब हम घट का 
एक देश हाथ से पकड़ेंगे, तब सम्पूर्ण घट को नहीं आना 
चाहिये | तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना 
चाहिये, सम्पूण घट नहीं उठना चाहिये। तथा जब हम 
घट को गले से पकड़ के खचंगे तब भी घट का एक देश 
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ही हमारे पास झाना चाहिये, संपूर्णा घट नहों । परन्तु 
जलादि धारण रूप जो घट का श्रर्थक्रियालक्षण सत्तव 
है, उस के अगीकार करने से सोगतों ने परमाणुओं का 
मिलना माना है, परन्तु तिन के मत में परमाणुओं का 
मिलना है नहीं । इत्यादि बौद्ध मत में प्रनेक पूर्वापर 
विरोध हैं 
झाथ बौद्ध मत का खगडन भी थोड़ा सा लिखते हैं। इन 
बौद्धों का यह मत हे, कि स्व पदार्थ नेरात्म्य 
बौद्ध मत का हैं, एतावता आत्मस्वरूप-अपने स्वरूपकरके 
खण्डन सदा स्थिर रहने वाले नहीं हे, ऐेसी जो 
भावना, तिस का नाम नेरात्म्य भावना 
है । यह नेरात्म्य भावना रागादि फलेशों के नाश 
करने वाली है । तथधाहि-जब नेरात्म्य भावना 
होवेगी, तब अपने आप के चिथे तथा पुत्र, भाई, भार्या 
आदि के विपरे भी शझ्ात्मीय अभिनिवेश नहीं होवेसा । 
एतावता “यह मेरे हैं! ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्‍योंकि जो 
झपना उपकारी हे, सो आत्मीय है, अरू जो अपना प्रतिघातक 
है, सो छ्वेपी है। परन्तु जब आत्मा ही नहीं है, किन्तु पूर्वापर 
टूटे हुए क्षणों का झनुसंघान हे। पूर्व पूर्व हेतु करके जो 
प्रतिबद्ध ज्ञानज्ञण है, वही तत्सदुश उत्पन्न होते हैं। तब कौन 
किसी का उपकर्त्ता या उपघातक है ? क्योंकि क्षण (च्षशिक 
पदाथ) चणामात्र रहने करके, परमप्राथे से उपकार वा अनु- 
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पकार नहीं कर सकते | इस वास्ते तत्त्ववेत्ताओं को अपने 
पुत्रादिकों में आत्मीय झअभिनिवेश, और वेरियों थिषे देष 
नहीं होता तथा लोगों को, अनात्मीय पदाथों में जो 
झात्मीय अभिनिवेश होता है, सो अतत्त्वमूलक होने से 
झनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना | 
प्रश्न:--यदि परमाथे से उपक्ाय उपकारक भाव नहीं, 
सब तुम कैसे कहते हो कि भगवान्‌ खुरत ने करुणा से 
सकल जीवों के उपकऋर वास्ते थम देशना दो ? और पदार्थों 
की च्शिकता भी जेकर पकांत ही है । तो तत्त्ववेत्ता ने एक 
क्षण के पीछे नष्ट हो जाना है, और तत्त्ववेत्ता यह भी 
जानता है, कि में पीछे नहीं था झरु आगे को मेंने नहीं 
होना है, तो फिर वह मोक्ष के वास्ते क्यों यत्न करे ? 
जत्तरः--जो कुछ तुमने कहा हे, सो हमारा अशभिप्राय न 
जानने से कहा है, ओर वह झअयुक्त है। भगवान्‌ जो हैं, सो 
प्राचीन श्रवस्था विषे अवस्थित हैं, शग्रर सकल जगत को 
राग द्वेषादि दुःखों से व्याप् ज्ञान कर, ओर मेरे को इस 
सकल जगवू का दुःख दूर करना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न 
होने से नेरातम्य क्षणिकत्वादि को जानता हुआ भी, तिन 
उपकाये जीवों में निःकलेश च्ण उत्पन्न करने के वास्ते, 
प्रजाहिलेषी राजा की तरें, सकल जगत्‌ के साज्षात्‌ करने में 
समथे, अपनी संततिगत विशिष्ट क्षण की उत्पत्ति के वास्ते 
यत्न का झारम्म करता है। क्योंकि सकल जगत के साज्षा- 
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त्कार करे बिना सर्वे का उपकार करना अशक्य है।तिस 
बास्ते समुत्पन्न केवल ज्ञान, पूर्वावस्थापन्न भगवान्‌ खुगत 
रूताथ भी है, तो भी कृपाके विशेष सेस्क्रार वश से देशना देने 
में प्रदत्त होता है। तब देशना सुन कर निर्मल बुद्धि के जोबों 
को, नेरात्म्यतत्त का विचार करते हुए भावना के प्रकरे विशेष 
से वेराग्य उत्पन्न होता है, तिस से उन को मुक्ति का लाभ 
होता है । परन्तु जो आत्मा को मानता है, तिस को मुक्ति 
का संभव नहों । क्योंकि परमाथ से आत्मा के भअ्रस्तित्व को 
मानेंगे तो आत्मदर्शी को झात्मा में अदरूप स्नेह अवश्य 
होगा, स्नेह के वश से इस आत्मा को सुखी करने की तृष्ण 
उत्पन्न होगी। तृष्ण। के वशसे फिर खुखों के साधनों में प्रव्नत्त 
होगा, ओर दोषों का तिरस्कार करके गुणों का श्ारोप 
करेगा । जब गुणा उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा । 
तिस राग से यावत्‌काल झआत्मासिनिवेश रहेगा, तावत्‌ काल 
पर्यन्त संखार है । 


ये पह्यंत्यात्मानं, तत्रास्याहमिति शाइ्वतः स्नेह: । 
स्नेहात्सुखंष तृप्यति, तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुत ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन, ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते 
तेनात्मामिनिवेशो, यावत्तावत्‌ स संसारः॥ 


(षिड़० स॒०, श्लो० ५२ की बृ० बृ० ] 
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तुमारा यह स्व कहना, तुमारे झ्न्त:करणा में वास 
करने वाले मोह का विज्ञास है, क्योंकि श्यात्मा के अभाव 
से श्रथांत्‌ उसके अस्तिस्व का अस्वीकार करने से बंघ 
मोचादिकों का & सामानाघधिकरणय--एकाधिकर शात्व नहीं 
होगा, सोह दिखाते हैं । 

हे बौद्धो ! तुम आत्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु 
पूर्वापर टूटे हुए ज्ञान क्षणों की संतान ही को मानते 
हो । जब ऐसे माना, तब तो अ्रन्य को बेघ हुआ, और प्लन्य 
को मुक्ति हुईं। तथा कुधा झौर को लगी, तृप्ति और की हुईं । 
तैसे ही अनुभविता और हुआ, अरु स्मर्ता और हो गया। 
जुलाब और ने लिया, अरू राज़ी-रोग रहित और हो गया | 
तपक्‍लेश तो ओर ने करा, परन्तु स्वर्गादि का खुख ओर ने 
भोगा | एवं पढ़ने का झभ्यास तो फिसी झोर ने करा, 
परन्तु पढ़ कोई झर गया । इत्यादि झनेक अतिप्रसंग होने 
से यह कथन युक्तिसंगत नहीं है । जेकर कहो कि सन्‍्तान 
की भ्रपेत्ञा से बंध मोक्षादिकों का एक अधिकरण हो 
सकता है | तो यह भी ठीक नहों, क्योंकि सन्‍तान ही किसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता हे | जैसे कि, सन्‍्तान जो है 
सो सन्‍्तानी से भिन्न है ? या अभिन्न ? जेकर कहो कि भिन्न 
है, तब तो फिर दो विकरूप होते हैं, झर्थाव्‌ वह संतान नित्य 
है? वा झनित्य ? जेकर कहो कि नित्य है, तब तो तिस को 
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समान अधिकरण अथोत्‌ एक स्थान में दोना 
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बन्ध मोच्ादिक का संभव ही नहीं है | क्योंकि सर्वकाल में 
एक स्वभाव होने से उस की अवस्था में विचित्रता नहीं 
हो सकती । तथा तुम तो किसी पदाथ को नित्य मानते 
नहों हो, “सर्व च्णिकमिति वचनाव”। अथ जेकर कहोगे 
कि झनित्य-चणिक है, तब तो बोही प्राचीन-बन्ध मोक्षादि 
अवेयधिकरण्य दूषण प्राप्त होगा | जे कर कहोगे कि वह 
अभिन्न है, तो फिर अभिन्न होने से [ तिस के स्वरूप की 
तरे ] संतानी ही सिद्ध हुआ, सन्‍्तान नहीं । तब तो पूर्व 
का दुषण तदवस्थ ही रहा। जे कर कहोगे कि क्तण्णों से 
झनन्‍य सन्‍्तान कोई नहीं, किंतु कार्य कारणा भाव के प्रबन्ध 
से जो क्षण भाव है, सोई सन्‍तान है, इस वास्ते उक्त दोष 
नहीं हे ! यह भी तुमारा कहना अयुक्त हे, क्‍योंकि तुमारे मत 
में कार्य कारणा भाव ही नहीं घटता है । क्योंकि प्रतीत्यसमु- 
त्पाद मात्र काये कारण भाव हे | तब जैसे विवज्षित घटत्षण 
के ध्मनन्तर अन्य घटक्षुण है, तेसे पटादि क्षण भी है, अरू 
जैसे घट क्षण से पहिला अननन्‍्तर विवक्षित घट क्षण है, तेसे 
पटादि क्षण भी है । तब तो प्रति नियत काये कारण भाव 
का अवगम केसे होवे ? 

तथा एक औझर भी दृषणा है, वो यह है, कि कारण 
से उत्पन्न होता हुआ कार्य, सत्‌ उत्पन्न होता है? अथवा 
असत्‌ उत्पन्न होता है ? जेकर कहो कि सत्‌ उत्पन्न होता 


न आम 


के मिन्‍न अधिकरण में होना । 
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है, तब तो काय उत्पत्ति काल में भो सत्‌ होगा, और फाये 
कारण को समकालता का प्रसंग होगा परन्तु एक काल 
में दो पदाय्यों का कार्य कारणा भाव माना नहीं हे, अन्यथा 
माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों में 
भी परस्पर काये कारण भाव का प्रसंग हो जावेगा । जेकर 
असत्‌ पक्ष मानोगे, तो वो भी भश्रयुक्त हे, क्योंकि जो झ्रसत्‌ 
है, सो काये नहों हो सकता है, प्रन्यथा खरश»्टंग भी काये 
होना चाहिये, तथा अत्यताभाव, और प्रध्येसाभाव, ईन 
दोनों में कोई विशेषता न होगी, क्‍योंकि दोनों ही जगे 
वस्तु सत्ता का झभाव है । 

एक झौर भी बात है, कि “तद्भावे सावः” ऐसे अवगम- 
प्रतीति में काये फारणा भाव फा अवगम्त है। परन्तु 
जो तद्भाव में भाव हे, स्रो क्‍या प्रत्यक्ष से प्रतीत होता 
है ? वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यक्ष से 
तो नहीं, क्योंकि पूवे वस्तुगत प्रत्यक्ष से पूर्ववस्तु परि- 
चिछिश्न है । ओर उत्तर वस्तुगत प्रत्यक्ष करके उत्तर वस्तु 
परिच्छेद्य हे, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं 
जानते और इन दोनों का अनुसंघान करने वाला ऐसा 
फोई तीसरा स्त्ररूप तुम मानते नहीं हो । इस वास्ते इस 
के अनंतर इस का भाव है, ऐले क्रिस त्ते अवगम होवेगा ? 
तथा अनुमान जो हे, सो लिंग लिंगी के संबन्ध ग्रहण पूवेक 
ही प्रव्ृत्त होता हे । परन्तु लिग लिगो का सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
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ग्राह्म है। जेकर अनुमान से संबंध अहशा करें, तब अनव- 
स्थादूषण आता है । अतः काये कारण भाव के विषे में 
प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से अनुमान की भी प्रहक्ति नहीं 
होती | इसी प्रकार ज्ञान के दोनों क्षर्णों में भो परस्पर काये 
कारणा भाव के अ्वगम का निषेध हुआ जान लेना। 
क्योंकि वहां भी स्वसंवेदन करके अपने अपने रूप के 
अ्रहण करने में, पररुपर स्वरूप के अनवधारण से, तद्नंतर 
में उत्पन्न हुआ है, तथा इस का में जनक है, ऐसी अझवगति 
के न होने से, तुमारे मत में इन का काये कारण भाव नहीं 
बनता | इससे सिद्ध हुआ कि एक संतति में पतित होने से 
बन्ध मोक्ष का एकाधिकरण है, तुमारा यह कथन मिथ्या 
है। तथा इस कहने से जो यह कहते हैं, कि उपादेयोपादान 
क्षणों का परस्पर वास्यवासक भाव होने से, उत्तरीत्तर 
विशिष्ट विशिष्टतनर क्षेशोत्पक्ति के द्वारा मुक्ति का होना 
संभव है, सो भी, उक्त रीति से उपादानोपादेय भाव की 
डपपत्ति न होने से प्रतितक्षिम हो जानना । तथा जो वास्यवा- 
सक भाव कहा है, सो भी, तिल पुष्पों की तरह एक काल 
में दोनों हों तब हो सकता है, क्योंकि *%'झवस्थिता हि 
बास्येते, भावाभावेरवस्थितें:--विद्यमान भाव ही विद्यमान 

भावों से वासित होते हैं । लब उपादेयोपादान कणों का 
परस्पर अखाहित्य होने से वास्यवासक भाव केसे होवे ? 


के [ इलो० वा०, निरालम्बनवाद श्लो० १८७५. ] 
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झर्थात्‌ नहीं हो सकता | कहा भी हैः-- 


वास्यवासकयोशैव-मसाहित्यान्न वासना । 
पूर्वक्षणरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्षण: ॥ 
उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पू्वेस्य वासना । 

[श्लो> चा०, निरा० वा० श्लो० १८२, १८३ ] 


पक और भी बात है, कि वालता वासक से भिन्नहे!ः 
वा श्रभिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्न है, तब तो वासना 
करके शून्य होने से, अन्य की भांति डस को भी वासना 
कदावि वासित नहीं करेगी । जेकर कहोगे कि अभिन्न हे 
तब तो वास्य कण में वासना का संक्रम कदापि नहीं 
होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने से, वासना वासक का ही 
स्वरूप होगी | तो जैसे वासक का संक्रम नहीं होता, 
डसी प्रकार बासना का भी नहीं होगा । यदि बास्यक्षण में 
बासक की भो संक्रांति मानोगे, तब तो श्रन्वय का प्रसंग 
होतब्रेगा । इल वास्ते तुमारा कहना किसी प्रकार से भी काम 
का नहीं है । तथा जो तुमने राग द्वेषादि से व्याप्त दुःखो 
अगत्‌ के उद्धार के वास्ते बुद्ध को देशना की बात कही है, वो 
भी युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि तुमारे मत में पूर्कापर चुटित 
सुण ही परमाथ से सत्‌ हैं, भोर ज्णों के रहने का कालमान्‌ 
मात्र एक परमाण के व्यतिक्रम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति 
से व्यतिरिक्त तिन की झौर कोई स्थायी क्रिया उपपचमान 
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नहीं होती, “ +भूत्तियेंबां क्रिया सब, कारक॑ सेव चोच्यते” । 
इस हेतु से ज्ञान क्षणों का उत्पत्ति के अनन्तर न तो गमन 
है, न भ्रवस्थान हे, और न पूर्वापर क्षणों से अचुगम है । 
इस वास्ते इन का परस्पर स्वरूपावधारण नहीं। अरु ना 
ही कोई उत्पत्ति के अनन्तर व्यापार है। तब मेरे सन्मुख 
यह श्र्थ साकज्षात्‌ प्रतिभासता है, इस प्रकार अथ के निश्चय- 
मात्र करने में भी अनेक क्षणों का संभव है, रागद्वेषादि दुःख 
से झ्ाकुल सकल जगत्‌ की विचारणा, दीधेतर काल साध्य- 
शास्त्रानुसंधान तथा श्रथे चिन्तन करना झर मोच्त के 
वास्ते सम्यक्‌ उपाय में प्रदत्त होना, इत्यादि बातों का, 
चशिक वाद में केसे सम्भव हो सकता है ? 
प्रश्तः--यह जो से व्यवहार हे, सो ज्ञान क्षणों को 
सन्‍्तति की अपेन्षा करके हे, फिर तुम इस पत्त में क्‍यों 
दूषणा देते हो ? 
उत्तरः--मालूम होता हे ।क हमारा कहा हुआ तुमारी 
सममभ में नहीं आया है, क्योंकि ज्ञान क्षण संतनति के विषय 
में भी बोही दुषण है, जो हमने ऊपर कहा है । वेकल्पिक, 
झोर झवेकतिपक, जो ज्ञान क्षण हें, वो परस्पर में अ्रमुगम 
के झभाव से परस्पर स्वरूप को नहीं जानते, तथा चुशमात्र 
से अधिक ठरहते नहों। झ्ातः शान सनन्‍्तति के स्वीकार से 
भी तुमारा झभीए्ट सिद्ध नहीं हो सकता, झ्रांखे मीच करके 
के इस का अर्थ पृ० २३७ में देखो । ७७७७७ 
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विचारो तो सही | इससे झ्रधिक बौद्धमत का खणश्डन देखना 
हो, तो नंदीसिद्धांत, सम्मतित्तक, द्वादशारनयचक्त, अनेकांत- 
जयपताका, ._ स्याह्ादरलाकर, स्याह्ादरल्लाकरावतारिका 
प्रमुख शास्त्रों में देख लेता | 

अब नेयायिक और चेशेषिक मत में पूर्वाएर व्याहतपना 
दिखलाते हैं । १. पदार्थों में सत्ता के 
नैयायिक मत में योग से सत्व है, ऐसे कह कर सामान्य, 
पूर्वाप विरोध. विशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग 
विना ही सत्‌ कहते हें। तो फिर उनका 

बचन पूर्वापर व्याहत क्‍यों न होवे ? 

२. झपने आप में क्रिया का विरोध होने से ज्ञान अपने 
श्राप को नहीं जानता, ऐले कह कर फिर कहते हैं, कि इश्वर 
का जो ज्ञान है, सो अपने आप को जानता है | इस प्रकार 
ईश्वर ज्ञान में स्व्रात्मविषयक क्रिया का विरोध मानते नहीं 
हैं, तो फिर क्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ ? 

३. तथा दीपक जो है, सो श्रपने आप को आप हो 
प्रकाश करता है ! इस जगह पर स्वात्मविषयक क्रिया का 
विरोध मानते नहीं, यह पूर्वापर व्याहत वचन हे। 

४. दूसरों के ठगने वास्ते छल, जाति और निम्रहस्थान 
झादि का तत्त्वरूप से उपदेश करते हुए अज्षपाद ऋषि फा 
चेराग्य वणन ऐसा हे, कि जैसा अंधकार को प्रकाश स्वरूप 
कहना । तब यह क्योंकर पूर्वापर व्याहत वचन नहीं हे ? 
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भू. काश को निरवयव स्वीकार करते हैं। फिर तिस का 
गुण जो शब्द हे, वह उस के एक देश में ही सुनाई देता 
है, सचेत्र नहीं | तब तो झाकाश को सांशता-सावयवता प्राप्त 
हो गई । यह भी पूर्वापर विरोध है । 

६. सत्तायोग से पदार्थ को सक्त्व होता है, अरू योग जो 
है, सो सर्व वस्तुग्रों में सांगता होने ही से होता है । परन्तु 
सामान्य को निरंश अर एक माना है, तब यह पूर्वापर व्याहत 
वचन क्‍यों नहीं ? 

७. समवाय को नित्य झौर एक स्वभाव मान कर उस 
का सब समवायी पदार्थों के खाथ नियत सम्बन्ध स्वीकार 
करना समवाय को अनेक स्वभाव वाला सिद्ध करता है। 
तब तो पूर्वापर विरोध हो गया। 

८. “अथवत्परराणम --अथ दे सहकःरी जिस का सो 
अथवत्‌ प्रमाण, यह कह कर फिर योगो प्रत्यक्ष को 
झतीताद्यथ विषयक कहने वाले को अवश्य पूर्वापर विरोध 
है। क्‍योंकि अतीतादिक जो पदार्थ हैं, सो विनष्ठ तथा 
अनुसत्पन्न होने से सहकारी नहीं हो सकते । 

<. तथा स्मृति ग्रहीतग्राही अरू “झनथे जन्यत्वेन”-- 
बिना अथ के होने करके प्रमाण नहीं है । जब गृहीतआाही 
होने से स्मृति को प्रमाण माना, तब धारावाही ज्ञान भी 
ग्रहीतआही होने से अप्रमाण होना चाहिए । परन्तु घाराबाही 
ज्ञान को नेयायिक ओर वेशेषिक प्रमाण मानते हैं। झरु 
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अनथेजन्य होने करके स्मृति को जब ऋप्रमाण माना, 
तब अतोतानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाण 
न हुआ | अरू अनुमान को शब्द की तरें तिकाल विषयक 
मानते हैं।यथा--धूम करके वत्तेमान श्रप्नि झनुमेय हे । 
अरू मेंघोन्नति करके भविष्यत्‌ ब्ृष्टि, झ्रू नदी का पूर 
देखने से अतीत वृष्टि का अनुमान मानते हैं । तो फिर 
घारावाही ज्ञान, झरू अनधजन्य झनुमान, इन दोनों को 
तो प्रमाण मानना अरू स्खृति को प्रमाण नहीं मानना, 
यह पूर्वायर विरोध हे । 

१०-हैश्वर का सर्वाथ विषय प्रत्यक्ष जो है, सो इन्द्रि- 
यार्थसलन्निकष निरपेक्ष मानते हो ? वा इन्द्रियाथसबन्निक- 
षोत्पन्न मानते हो ? जेकर कहोगे कि इन्द्रियार्थसम्निकषे 
निरपेक्ष मानते हैं, तब तो-- 


“इन्द्रियार्थस न्रिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यस्‌ -- 
[ न्‍्या० द०, ञ० १ श्रा० १ सू० ४] 
इस सूत्र में सन्निकर्पोपादान निरथेक होवेगा, क्योंकि हेश्वर 
का प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निकषे के विना भी हो सकता हैे। जेकर 
कहोगे कि ईश्वर प्रत्यक्ष इन्द्रियाथेसबन्रिकर्षोत्पन्न मानते हैं, 
तब तो ईश्वर के मन का, शअ्णुमात्र प्रमाण होने से युगपत्‌ 
स्व पदार्थों के साथ संयोग न द्दोबेगा | तब तो ईश्वर जब एक 
पदाथ को जानेगा, तब दूसरे पदाथ होते दुओं को भी नहीं 
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जानेगा | तब तो हमारी तरें तिस ईश्वर को कदापि स्वेज्षता 
न होवेभी, क्योंकि सर्वे पदार्थों के खाथ युगपत्‌ सनल्नलिकर्ष 
नहीं हो सकता है । जेकर कहोगे कि सबवे पदार्थों को क्रम 
करके ज्ञानने से स्ेज्ञ हे, तब तो बहुत काल करके स्व 
पदार्थों के देखने से ईश्वर की तर हम को भी स्वेश्ञ कहना 
चाहिये | एक और भी बात है, कि अतीत और अनागत जो 
पदाध हैं, सो विनष्ठ तथा अनु॒त्पन्न होने ले, उनझा मन के 
साथ सकन्निकप नहीं हो सकता है | यदि हो तो पदार्थां का 
संयोग भी होगा, परन्तु अतीत अनागत पदाथे तो लिख 
झचसर में असत्‌ हैं, तब किस तरें महेश्वर का शान अतीत 
झनागत अथ का भ्राहक हो सक्रेगा ? अरू तुम तो ईश्वर 
का ज्ञान सर्वाथ का आाहक मानते हो, तब तो पूर्वापर 
विरोध सहज ही में हो गया। ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ 
ग्राहक ज्ञान का भी विरोध जान लेना । 

११, काय ठ॒ब्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो 
रूप है, सो पीछे से उत्पन्न होता हे, क्‍योंकि बिना आश्रय 
के गुशा केले उत्पन्त होवे । यह कह करके पीछे से यह 
कहते हैं, कि काये द्रव्य के विनाश हुए पीछे तिस का रूप 
नष्ट होता हे | यह पूर्वापर विरोध है, क्योंकि जब कार्यद्रव्य 
का नाश हो गया, तब रूप आश्रय विना पीछे क़्योंकर रह 
सकेगा ? 


११. नेयायिक और वेशेषिक जगत्‌ का कर्ता देश्बर को 


चतुर्थ परिच्छेद ३२५ 


मानते हैं । यह बात भी एक महामसृढता का चिन्ह है, क्‍योंकि 
जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमागा से सिद्ध नहीं हो सकता 
है | इस जगत्‌ कर्त्ता का खणडन दूसरे परिच्छेद में अच्छी 
तरें विस्तार पूवेक लिख आये हैं, तो भी भव्य जोबों के 
ज्ञान के वास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हैं । 


कई एक कहते हैं कि साधुओं के उपकार वास्ते अरू 
दुष्ठों के सहार वास्ते ईश्वर युग युग में अबतार लेता हे#। 
अरू सुगतादिक कितनेक यह बात कहते हैं, कि मोक्ष को 
प्रा हो करके, अपने तीथे को कलेश में देखकर, फिर भगवान 
अवतार लेता है । यथा:-- 


ज्ञानिनो धर्मतीथस्य, कत्तीरः परम पदम । 
गस्वागच्छेति भूयो5पि, भव॑ तीथेनिकारतः ॥ 
[पिड़० स०, एइलो० ४६ की बृ० द्ृ०] 
जो फिर संसार में अवतार लेता है, वो परमार्थ से मोक्ष 
फो प्राप्त नहीं हुआ है | क्योंकि उसके सर्वे कर्म क्षय नहीं हुए 


हैं। जेकर मोहादिक कम क्षय हो जाते, तो वो काहे को 
झपने मत का तिरस्कार देख के पीडा पाता, अरू अवतार 


# परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दृष्कृताम्‌ । 
घमसस्थापनाथ।य, सम्मवामि युग गुग ॥ 
[भ० गो०, अ० ४ 'छो० ८] 


३२६ जनतत्त्वादश 
लेता । जेकर साधुझों के उपकारार्थ अरु दुष्टों के संहार वास्ते 
झवतार लेता है, तब तो वो श्रसमर्थ हुआ, क्योंकि बिना 
ही अवतार के लिये वो यह काम नहों कर खकता था। 
जेकर कर सकता था, तो फिर काहे को गर्भावास में पड़ा ? 
इस चास्ते सवे कमे क्षय नहीं हुए, जेकर क्षय दो जाते 
तो कभी भी अवतार न लेता। यदुक्तम:-- 
# दग्धे बीज यथात्यंत, ग्रादुभवति नांकुरः । 
कमेबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुरः || 
[ तत्तता०, अ० १० सू० ७ का भाष्य ] 
उक्त च ओीसिद्धसनदिवाकरपादेरपि भवाभिगामु- 
कानां प्रवलमोहविजृम्भितम्‌- 
दग्पेंघनः पुनरुपति भव प्रमथ्य, 
निर्वाणमप्यनवधारितभी रनिष्टम । 
मुक्तः स्वय॑ कृततनुश्च॒ पराथंशर- 
सत्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ 
[द्वि० द्वा० श्लो० १८] 


श्ल- 


# भावा्थे$--जैसे बोज के दग्ध होने पर अकुर उत्पन्न नहीं होता 
घसे ही कमबोज के दग्ध होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता । 

आचाये श्री सिद्धपेन दवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार में 
आने को मोह का प्रबल साम्राज्य कद्दा है | अर्थात्‌ ऐसा मानना सर्वथा 
अज्ञानता है । 


चतुथ परिच्छेद ३२७ 
प्रतिवादी:--सुगतादिक ईश्वर मत हों, परन्तु सृष्टि फा 
फर्ता तो ईश्वर है, उस को आप क्‍यों नहों मानते ? 


सिद्धान्ती:--जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण 
का ध्रभाव है, इस वास्ते नहीं मानते । 


प्रतिवादीः--जगत्‌कर्त्ता की सिद्धि में अलुमान प्रमाण 

है, यथा-प्रृथिव्यादिक किसी बुद्धिमान के 

इश्वर करत रे हुए हैं, कायेरूप होने से, घटादि की तरे । 

का खण्डन. यह हेतु असखिद्ध भी नहीं हे, प्रथिव्यादिकों के 

सावयव होने से उन में कायेत्व प्रसिद्ध 

है। तथाहि-प्रथिवी, पवेत, बक्तादिक सर्वे सावयब होने 

से घटवत कार्यरूप हैं। अरू यह हेतु विरुद्ध भो नहों हे, 

क्योंकि निश्वचितकर्देऋ घटादिकों में कार्यत्व हेतु प्रत्यक्ष 

देखने में आता है । तथा जिन आकाशादि का कोई कर्त्ता नहों 

है, उन से व्यावृत्त होने से यह कार्यत्व अनेकांतिक भी नहीं 

है। एवं प्रत्यक्ष तथा झागम करके झ्रबाधित विषय होने 

से, यह कालात्ययापदिष्ट भो नहों हे | अतः इस निर्दोष हेतु 
से जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:-यहां प्रथम, पृथिवी आदिक किसी बुद्धिमान 
के बनाये हुए हैं, इस की सिर्द्धि के वास्ते जो तुमने कार्येत्व 
हेतु कद्दा था, सो कार्यत्व क्या सावयवत्व को कद्दते दो? 


इ्र८ जैनतत्त्वादर्श 


वा प्रागलत्‌ का स्व॒कारण सत्ता समवाय है ?7 वा कृत” ऐसे 

प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्व ही कायत्व है ? इन 
चारों विकठपों में से का्येत्व हेतु का कौन सा स्वरूप है? 
ज्ञेकर कहो कि उस का सावयवत्व स्वरूप है, तो यह खाव- 
यवपना झवयवों के विये वत्तमानत्व है ? वा अवयवों करके 
आरभ्यमाशात्व है ? वा प्रदेशवत्व है ? झथ 'सावयच' ऐसी 
बुद्धि का विषय है ? 


तहाँ आय पतक्त विषे अवयव सामान्य फरके यह हेतु 
पनेकांतिक है, क्योंकि अवयवों के विषे वत्तमान अवयवत्व 
को भी निरवय और अकाये कहते हैं । तथा दूसरे पक्ष में 
यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है । जैसे प्रृथिव्यादिकों 
में कायत्व साध्य है, बसे हो परमार्पु आदि अझवयवारभ्यत्व 
खाध्य है। तथा तो झरे पत्त में आक्राश के साथ हेतु अनंकां- 
तिक है, क्योंकि झाकाश प्रदेश वाला तो है, परन्तु कार्य 
नहों है । तथा चोथे पक्ष में भी ह्राकाश के साथ हेतु व्यभि- 
चारी हे, क्‍योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयवच नहीं 
होता हे, अरू जो निरवयव होता है, सो परमाणवत्‌ व्यापक 
नहीं होता है । 


तथा प्रागसत्‌ का स्व॒कारण सें ज्ञो सत्तासमवाय तद्गप 
भी कार्यत्व नहीं, क्‍योंकि वह नित्य है| यदि कार्यत्व का ऐसा 
ही स्वरूप मानोगे, तब तो पृथिव्यादिकों के कार्यत्थ को भी 


चतुथ परिच्छेद श्र्र 
नित्यता का प्रसेग होवेगा । फिर बुद्धिमाव्‌ का बनाया हुआा 
केसे सिद्ध करोगे ? एक और भी दुषण है। #पत्तान्तर्गत जो 
योगियों का सम्पूर्ण कमेन्षय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता; 
इस वास्ते भागासिद्ध है। क्योंकि कमे क्षय ध्वेसाभावरूप 
है, उस में सत्ता और स्वकारणसमवाय का झभाव है । 
झतः स्वकारण सतसतासमवाय रूप कार्येत्व वहां नहीं रहता । 
तथा “रूत॑” इस प्रत्यय का विषय भी कार्येत्व नहीं हो 
सकता है, क्‍योंकि खनन उत्सलेचनादि करके कृतमाकाशम' ऐसे 
झकाये आकाश में भी वत्तेमान होने से, यह अनेकांतिक हे । 
झथ जेकर विकारि स्वरूप कार्येत्व मानोगे, तब तो 
महेश्वर फो भी कायत्व का प्रसड़ होगा, झ्र्थात्‌ वो भी कारये 
हो जावेगा, क्योंकि जो अन्यथाभाव है, वोही विकारित्व है । 
जेकर कहोगे कि ईश्वर विकारी नहीं, तब तो उस 
में कायकारित्व ही दुधट है । इस प्रकार काये के 
स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपक्ति न होने 
से, कार्यत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कदेत्व की सिद्धि 
नहों हो सकती | तथा लोक में कार्यत्व की प्रसिद्धि उस में 
है, जो कि कभी हो झौर कभी न हो, परन्तु यह जो जगत 
है, सो तुमारे महेश्वर की तरे सदा ही सत्त्वरूप है । फिर यह 
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# किच, योगिनामरोषकऋमंक्षये प्तान्त+पातिन्यप्रवृततत्वेन भागासिद्धो 5 
ये हेतु, तत्प्रक्षयस्य प्रध्वंसाभावरूपत्वेन सत्ताल्वकारणसमवाययोरभावषात्‌ । 
[बद० स०, इलो० ७६ की बृ० इ०] 


३३० जैनतक्वादरों 


कारये रूप कैसे माना जा सकता है ? 
प्रतिबादी:--इस जगत के अतगत तणादिकों में कार्यत्व 
होने से यह जगत्‌ भी कायरूप है । 


सिद्धान्ती:--तब तो महेश्वर के अन्तगेत बुद्धि आदिकों 
को, तथा परमाणु ग्रादि के अंतर्गत पाकज रूपादिकों को 
कार्य रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु आदि को फार्यत्व का 
अनुषंग होवेगा | और इस ईश्वर के अपर बुद्धिमान कर्ता 
की फठपना करने पर अनवस्था दूषण तथा अपसिद्धान्त 
का प्रसड़ होगा। अस्तु, किसी प्रकार से जगत्‌ को कार्य भी 
मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्या कार्येमात्र को तुमने हेतु 
माना है? वा काये विशेष को हेतु रूप से स्वीकार किया है ? 
जेकर श्राद्य पक्ष मानोगे, तव तो उस से बुद्धिमान 
कर्सा विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तिस के साथ 
हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं है। किन्तु क॒ठे सामान्य को सिद्धि 
होती है । जेकर ऐसे ही मानोगे, तब तो यह हेतु अकिचि- 
त्कर है। ओर साध्य से विरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध 
भी हे | इस वास्ते कृतबुद्धि उत्पादक रूप जो कायेत्व हे, 
सो बुद्धिमान्‌ कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो सकता। 
जेकर समान रूप होने से कार्यत्व को गमक मान हें, 
तब तो बाष्पादि को भी अभ्रि के गमकत्व का प्रसंग होवेगा । 
तथा महेभ्वर को आत्मत्व रूप से स्व जीवों के सदश होने से 
संसारित्व और अल्पशत्व झादि का प्रसड़ भी हो जावेगा। 


चतुर्थ परिच्छेद ३३१ 


तुब्य श्ाक्षेप समाधान न्याय से समान रूपता का यहां पर भी 
अंगीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते बाष्प अरु धूम इन दोनों 
में किसी अश करके साम्य भी है, तो भी कोई एक ऐसा 
विशेष है, जिस से कि घूम ही अग्नि का गमक हे, बाष्पादिक 
नहीं । तेसे ही पृथिव्यादिकों में भी इतर कार्यों की अपेत्षा 
कुछ विशेष ही अंगीकार करना होगा | 
जेकर दूसरा पक्त मानोगे, तब तो पक्ष में काये विशेष 
के अभाव से यह हेतु भ्रसिद्ध है। यदि मान लें, तो जीय 
कृप प्रासादादिकों की तरे अक्रिया देखने वाले को सी रूत- 
बुद्धि की उत्पादकता का प्रसड्र होगा। जेकर कहो कि 
समारोप से प्रसंग नहीं होता हे, तो भी दोनों जगे एक 
सरीखा होने से क्‍यों नहीं होता है ? क्योंकि दोनों जे कर्ता 
का अतीन्द्रियत्व समान हे, यदि कहो फि प्रामाशिक, 
को यहां कृतबुद्धि हे। तो तहां तिस को कृतकत्व का झवगम, 
क्या इस अनुमान करके अथवा अजुमानांतर करके हे ! 
आय पत्त में परस्पर श्राभ्रय दूषण है, तथाहि--सिद्ध विशे- 
पषण हेतु से इस अनुमान का उत्थान है, परन्तु तिस के 
उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि है । दूसरे पक्ष 
में अनुमानांतर का भी सविशेषणा हेतु से ही उत्थान होवेगा, 
तहां भी अनुमानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो अन- 
बस्था दूषण आवेगा । इस वास्ते कृतबुद्धि उत्पादकत्व 
रूप विशेषण सिद्ध नहीं । तब यह विशेषणासिद्ध हेतु हे । 
झर जो कहते हैं कि खात प्रतिपूरित पृथिवा के दृष्टान्त 
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करके कृतकों को प्लात्मविषे कतबुद्धि उत्पादकत्व का झमाव 
है, सो भी झअसत्‌ है । क्‍योंकि यहां तो इस को अकृत्रिम 
भूमि के समान समतल होने से, तथा वहां पर उत्पादक के 
दृष्टिगोचर न होने से, कदाचित्‌ झअनुत्पादकत्व की उप- 
पतक्ति हो सकती है, भ्रर्थात्‌ देखने बाले में कृतडुद्धि को 
उत्पन्न नहीं करती । परन्तु पृथिव्री आदि के वास्ते तो ऐसी 
कोई भी अकृत्रिम वस्तु नहीं हे, कि जिस की समानता 
से इस में भी खाल पूरित भूमि की तरह अक्ृत्रिम बुद्धि 
उत्पन्न हो सके । 


यदि कहो कि पृरथिव्यादिकों में भी अकृत्िम संस्थान 
सारुप्य है, जिस से कि अकृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न होती हे, 
तब तो अपसिद्धांत की प्रसक्ति होवेगी। अतः छतबुद्धि 
उत्पादकत्व रूप घिशेषण को असिद्ध होने से यह हेतु विशे- 
षणाखिद्ध है । कदाचित्‌ सिद्ध भी हो, तो भी यहां घटा- 
दिकों की तरे शरोरादि विशिष्ट बुद्धिमान कर्त्ता ही का 
साधक होने से यद हेतु विरुद्ध है । 


प्रतिबादीः--इस प्रकार के दुष्टात दा्ट्ोतिक के साम्य 
झन्वेषण में तो सर्वे जगे हेतुओं की अनुपपत्ति ही होवेगी? 
सिद्धांती:-ऐसे नहीं है, क्योंकि धूमादि अनुमान में 
महानस तथा इतर साधारण अ्रप्न की प्रतिपक्ति होती है । 
तब तो यहां पर भी बुद्धिमत्‌ सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु 
में विरोध नहीं मानना चाहिये, ऐसे कहना भी अयुक्त 
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है, क्योंकि दृश्य विशेष में ही कार्यत्व हेतु की प्रसिद्धि है। 


श्रदुश्य विशेष में नहीं । खरविषाण झाधार याले सामान्य 
को भांति ही तिस की तो स्वप्न में भो प्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । इस वास्ते जैसे कारण से जैसा काये उपलब्ध 
होता है, तेखा ही अनुमान करने योग्य है । यथा यावत्‌ 
घर्मात्मक अग्नि से यावत्‌ धर्मात्मक धूम की उत्पत्ति खुद॒ढ 
प्रमाण से प्रतिपन्न है, तेसते ही घूम से तेसी ही अग्नि का 
अनुमान होता है । इस कहने से, साध्य साथन की विशेष 
रूप से व्याप्ति भ्रहण करने पर सब श्रनुमानों का उच्छेद 
होजावेगा, इत्यादि कथन का भी खशडन हो गया। 

तथा बिना बीज के बोये जो तृणादिक उत्पन्न होते हें, 
तिन के साथ यह कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है। बहुत से कार्य 
देखने में झाते हें । उन में से कितनेक तो बुद्धिमान्‌ के करे 
हुये दीखते हैं, जसे घटादिक, ओर कितनेक इस से विपरीत 
दिखाई देते हैं, जले बिता बोये तृण आदिक | जेकर कहोगे 
कि हम सब को पत्त में ही लेवेंगे, तब तो #“'स श्यामस्त- 
त्पुञ्त्वादितरतत्पुत्रवत्‌” इत्यादि भी गमक होने चाहिये | तब 
तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभि- 
चार होवेगा, तहां तहां तिस क पक्ष में कर लेने से व्यभि 
चार दूर हो जाबेग। । तथा इस हेतु का ईश्वर बुद्धि भावि 


के बद्द श्याम होगा, उस ( मित्रा ) का पुत्र द्वोने से, दूसरे पुत्र की 
भान्ति । 
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से भी व्यभिचार है। ईश्वर बुद्धचादिकों में कार्यत्व के होने 
पर भी वहां समवायी कारणशा इश्वरादि से भिन्न वुद्धिमत्पूचे- 
कत्व का पअभाव है । जेकर यहां भो इसी तरे मानोगे, तब तो 
अनवस्थादूबशणा होवेगा । तथा यह कायेत्व हेतु कालात्यया- 
पदिष्टभी है, क्योंकि बिना बोये उत्पन्न हुये तृणादिकों के 
विषय में वुद्धिताव्‌ कर्ता का अभाव, अशभिके अनुष्णत्व 
साध्यविषे द्रव्यत्व हेतु की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख 
पड़ता है | 

प्रतिवादी:--अकुर तृणादिकों का भी अदृश्य हैश्वर 
कर्ता है । 

सिद्धांतो:-यह भी ठीक नहीं, तहां अदृश्य ईश्वर का होना, 
क्या इसो प्रमाण से है ? अथवा और किसी प्रमाणसे हे ? प्रथम 
पत्तमें चक्रक दूषण हे। इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध 
होवे, तब श्रदृश्य होने से ईैश्चर के अनुपलभ की सिद्धि होचे, 
तिसकी सिद्धि के होने पर कालात्ययापदि ए का अभाव सिद्ध 
होवे, तिस के पीछे इस प्रमाण की सिद्धि होवे । दूसरा 
पक्त भी प्रयुक्त हे, क्‍योंकि ईश्वर के भावावेदी किसी 
प्रमाण का सद्भाव नहीं है | यदि प्रमाण का सद्भाव है, तो भी 
ईश्वर के अदृश्य होने में क्या शरीर का न होना कारणा है? 
वा विद्यादि का प्रभाव है ? वा जाति विशेष है ? प्रथम पक्ष 
में म्शरीरी होने से मुक्त झ्ात्मा की भांति कर्तापने की 
उपर्पत्ति नहीं हो सकती । 
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प्रतिवादो:--शरीर के अभाव से भी ज्ञान इच्छा ओर 
प्रयल के आश्रय से शरीर को उत्पन्न करके ईश्वर कर्ता हो 
सकता हे । 

खिद्धान्ती:-यह भी विना विचार ही का तुमारा कहना हे | 
क्योंकि शरीर सम्बन्ध से ही सूष्टि रचने की प्ररणा होसकतों 
है। शरीर के अभाव होने पर मुक्त आत्मा की तरे तिस का 
संभव ही नहीं। तथा शरीर के अभाव से ज्ञानादि के आश्रयत्व 
का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर नि्मिक्त 
कारण है । अन्यथा मुक्तात्मा को भी तिस की उत्पत्ति 
होवेगी | तथा विद्यादि प्रभाव को अदृश्यपने में हेतु मानें ती 
कदाचित्‌ यह दीखना भी चाहिये। क्योंकि विद्यावान्‌ सदा 
अदृश्य नहीं रहते | पिशाचादिकों की तरे ज्ञाति विशेष भी 
अरणश्य होने में हेतु नहीं। क्योंकि ईश्वर एक हे, एक में जाति 
नहीं होती हे, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ 
होती है । भले ही ईश्वर दृश्य, झथवा अदृश्य होबे, तो भी 
कया सत्ता मात्र करके ? वा ज्ञान करके ? वा ज्ञान इच्छा 
झोर प्रयक्ष करके ? वा तत्पूवे व्यापार करके ? वा ऐश्वय 
करके, पृथिव्यादिकों का कारण हे? 


तहां आद्य पक्त में कुलालादिकों को भी, सर्त के अविशेष 
होने से जगत्कतैत्वय का अ्रनुपग होवेगा। दूसरे पक्त में 
योगियों को भी जगत्‌ कर्त्ता की श्लापक्ति होवेगी । तीसरा 
पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि अथरीरी में शानादि के प्ाश्रयत्व 


श्श्द जैनतस्वादरो 


का पूव ही प्रतिषेघ कर दिया है । चोथे का भी सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि अशरीरी को काय वचन के व्यापार का सम्भव 
नहीं हे । तथा ऐश्वये भी क्‍या ज्ञातपना है ? पझ्थवां 
फर्तापना है ? अथवा और कुछ है ? जेकर कहो कि शझ्ञातपना 
है, तब कया ज्ातृत्वमात्र है ? झ्रथवा सर्वज्ञातृत्व है ? झआयपक्ष 
में शाता ही होतेगा, हैश्वर नहीं होवेगा | घ्स्मदादिक अन्य 
जाताशओं की तरे | दूसरे पक्ष में भी इस को सर्वेशता होवेगी 
परन्तु सुगतादिवत्‌ इेश्वरता नहीं । ह्रथ जेकर कहोगे कि 
कर्तत्व है, तब तो झनेक काये करने वाले कुस्मकारादिकों को 
भी ऐश्वय की प्रसक्ति होवेगी । तथा इच्छा प्रयत्नादि के 
बिना और कोई भी वस्तु ेश्वर के ऐश्वये का निर्बंधन- 
कारण नहीं है। 


एक झोर भी बात है | कि क्या ईश्वर की जगत्‌ बनाने 
में यथारुचि प्रर्शत्ति है ? वा कर्म के वश हो करके ? वा दया 
फरके ? वा क्रीडा करके ? वा निम्नहानझाह करने के वास्ते ? 
वा स्वभाव से ? झाद्य विकल्प में कदाचित्‌ और तरें भी 
सृष्टि हो जावेगी, दूसरे पक्त में ईश्वर की स्वतन्त्रता 
की हानि होवेगी। तीसरे पक्त में सर्वे जगत्‌ सुखी ही 
करना था। 

प्रतिवादी:--ईैश्वर क्या करे ? जैसे जैसे जीवों ने कम 
करे हैं, तिन कर्मो के बश से ईश्वर तेसा तेसा दुःख खुख 
देता है । 
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खिद्धान्ती:-नो फिर तिस का क्‍या पुरुषाथ है ? जब 
कमे ही की श्रपेत्ता से कर्त्ता है, तब तो ईश्वर की कल्पना से 
कया प्रयोजन है ? कर्म ही के बल से सब कुछ हो जाबेगा। 
तथा चोथे पांचमे विकल्प में ईश्वर रागी झौर द्वेषी हो 
जावेगा, तब तो ईश्वर क्योंकर सिद्ध होवेगा ? तथाहि क्रीडा 
करने से बालवत्‌ रागवान देश्वर है । तथा निग्रह भ्रज॒श्रह 
करने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष वाला सिद्ध होगा। 
जेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत्‌ रचने का 
है । तब तो जगत्‌ को स्वभाव से ही हुआ माना । फिर ईश्वर 
की कट्पना काहे को करते हो ? इस वास्ते कायेत्व हेतु, 
बुद्धिमान्‌ कर्ता--ईइवर को सिद्ध नहीं कर सकता। इस वास्ते 
नैयायिक, वेशेषिक जो जगत्‌ का कर्ता हेश्वर को मानते हैं, 
सो मूखता का सूचक हे । विशेष करके जगत्‌ कर्त्ता का 
खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितके ग्रंथ में देखना । 
अरु जो नैयायिकों ने सोलां पदाथ माने हैं, सो भी 
बालकों की खेल है, क्योंकि सोलां पदाथे 
सोलह पदार्थों. घटते नहीं हैं। वे सोलां पदाथे यह हैंः- 
की समीक्षा. १. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. सशय॑; ४. प्रयोजन, 
५. दुष्टांत, ६. सिद्धांत, ७. अवैयव, ८. तैंर्क, 
९, निषेय, १०. वाद, ११. जरूप, १९. वितण्डा, १३. 
हेत्वाभास, १४. छल, १५. जाति, १६. निम्रहस्थान ॥ 
९. देयोपादय रूप से जिस करके पदार्थों का परिच्छेदा-' 
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ज्ञान किया जाये, उस को प्रमाण कहते हैं*। सो प्रमाण प्रत्यक्ष, 
अलुमान, उपमान, और शब्द भेद से चार प्रकार का है। 


तत्र इन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य- 
भिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्य्षमिति गौतमसजम्‌! । 
[ न्‍या० द्‌०, अ० १ आ० १ स्ू० ४ ] 


इस का यह तात्पय हे, कि इन्द्रिय अरु अर्थ का जो 
संबंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचार से 
रहित, निश्चयात्मक ज्ञान, तिस को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। परन्तु प्रत्यक्ष प्रभाण का यह लक्षण ठीक नहीं है। जहां 
अथ ग्रहण के घति आत्मा का साज्षात्‌ व्यापार हो, सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे, और वह अवधि, मनःपयेच तथा केवल हे । यह 
जो प्रत्यक्ष नेयायिको ने कहा है, सो उपाधि द्वारा प्रचृत्त 
होने से अनुमान की तरे परोक्ष हे । यदि इस को उपचार 
प्रत्यक्ष माने, सब तो हो सकता है | परन्तु तत्त्वाचता में उप- 
चार का व्यापार नहीं होता । 
अनुमान प्रमाण के तीन भेद हैं--१. पूर्ववत्‌ , २. शष- 
वत्‌ , ३. सामान्यतोदुष्ट । तहां कारण से कारये का जो 
अल्ुमान, सो पूववेचत्‌। तथा काये से कारण का जो अनु 
मान, सो शेषवत्‌ , तथा आंब के एक बृक्ष को फूला फला 


क तत्र हेयोपादेयग्रव्रत्तिकूपतया येन पदार्थपरिन्छत्ति: क्रियते तत्‌ 
प्रमीयते5्ननेति प्रमाणम्‌ । [ सू० कृ० श्र० १ अ€ १२ को टीका ] 
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देख कर संसार के अन्य सभी आंब के बक्ष फूले फले हुए 
हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गति पूर्वक, स्थान 
से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूर्य में भी गति का 
अनुमान करना, सामान्यतोदुश अनुमान हे। परंतु तहां भी 
अन्यथानुपपत्ति ही गमक है, कारणादिक नहीं क्योंकि 
अन्यथानुपर्पत्षि के बिना कारण को काये के प्रति व्यमि- 
चार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये । अर जहां 
अन्यथानुपपत्ति है, तहां काये कारणादिकों के बिना भी गस्य- 
गमकभाव देखते हैं, जैसे कृत्तिका के देखने से रोहिणी का 
उदय होवेगा | तदुक्तं-- 


# अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम | 
नान्यथानुपपन्नच्ं, यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ 


तथा एक और भी बात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
नेयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तब प्रत्यक्ष पूवेक अनुमान 
जो है, सो क्योंकर प्रमाण होवेगा ? तथा “प्रसिद्ध साथम्यात्‌ ” 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध साधम्ये से जो साध्य का साधन है, सो 


हज डज डअिजचस तट 


के अन्यथानुपपन्नत्वमू---अविनाभाव: । [ प्र० मी० १-२-९ ] 
जहां पर अविनाभाव है, वहां पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्‍या 


आवश्यकता है ? और जहां पर अविनाभाव नहों, वहां पर भी द्वेतु- 
तविध्य अनावश्यक है । 
तात्पये कि जहां पर अविनाभाव है, वहां पर हेतु जैविध्य रहे या 
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डपमान है। यथा--जैसी गे हे तेसा गवय-रोश्न हे। यहां भी 
संज्ञा संशी के सम्बन्धी की प्रतिपत्ति ही उपमान का अथे 
है । तब यहां भी अन्ययानुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमान 
भी अजुमान के अन्तभूत ही है, पृथक प्रमाग नहीं। जेकर 

कहोगे कि यहां अन्यथानुपपत्ति नहीं हे. तब तो व्यभिचारी 
होने से उपमान प्रमाण दी नहीं हे । शब्द भी सर्व ही प्रमाण 
नहीं है, किंतु जो आप्त प्रणीत आगम है, सोई प्रमाण है। अरू 
अ्दत के बिना दूसरा कोई आप्त हे नहीं। इस बात का विशेष 
निणेय देखना होवे, तो सम्मतितर्क, नंदीसिद्धांत, आप्तमी- 
मांसादि शास्त्र देख लने | तथा एक ओर भी बात है, कि यह 
चारों प्रमाण आत्मा का ज्ञान है, अरू ज्ञान आदि वस्तु के गुणों 
को पृथक पदार्थ मानिये, तब तो रूप रखादि को भी प्रृथक्‌ 
पदाथ मानना चाहिये। जेकर कहो कि प्रमेय के ञअ्रहण में 
इन्द्रिय और अर्थादि स ये भी प्रहण किये जाते हैं । तो यह 
भी तुमारा कहना युक्तियुक्त नहीं हे, क्योंकि द्रव्य से पृथक 
गुणों का अभाव है, द्रव्य के ग्रहण करने से गुणों का भी ग्रहण 


म रहे तो भी हेतु से साध्य का अनुमान हो सकता है। परन्तु जहां पर अ- 
विनाभाव नहीं है, वहां पर हेतु अ्विध्य होने पर भी साध्य की सिद्धि नहीं 
होती | जैते--कत्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विषयक अनुमान में 
कार्य कारण भाव का अभाव होने पर भी अविनाभाव से साध्य की 
सिद्धि हो जाती है। द्वेत त्रेविष्य--हेतु का पत्त तथा सपक्ष में रहना 
ओर विपक्ष में न रहना । 
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सिद्ध हे, इस वास्ते हम को प्रथक्‌ पदाथे मानना ठीक नहीं । 

२. तथा प्रमेय के भेद-१. आत्मा, २. शरीर, ३. इंद्विय, 
४. अथे, ५. वुद्धि, ६. मत, ७. प्रद्नत्त, ८. दोष, <. प्रेत्थभाव, 
१०. फल, ११. दुःख, १२५. अपवर्ग । तहां आत्मा सबे का 
देखने वाला अरू भोक्ता हे, अरू इच्छा, द्वेप, प्रथल, सुख, 
ज्ञान, इन करके अनुमेय हे | सो तो हम ने जीवतत््व में अहण 
किया है । अरू शरीर जो है, सो आत्मा का भोगायतन हे, 
इन्द्रिय भोगों के साधन हैं, अरू इन्द्रियाथ भोग्य हैं। ये 
शरीरादिक भी जीवाजीच के भ्रहण से हमने ग्रहण करे हैं। 
अरू बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष हे, सो बुद्धि 
जीव के भरहण ही में भा गई, एतावता जीव तत्व में ही ग्रहण 
होगई । अरू मन सववे विषय अंतःकरण है, युगपत्‌ ज्ञान का 
न होना यह मन का लिग है। तहां द्वव्यमन तो पोदृगलिक 
है, सो अजीव तत्त्व में ग्रहण किया है। अरु भावमन जो है 
सो श्ानरूप आत्मा का गुण है, सो जीव तत्त्व में अहण 
किया है । अरु आत्मा की इच्छा का नाम प्रवृत्ति हे, सो 
सुख दुःखों के होने में कारण है, ज्ञान रूप होने से यह ज्ञीव- 
तत्त्व में ग्रहण करी है। आत्मा के जो अध्यवसाय-राग, द्वेष, 
मोहादि ,सती दोष हैं, यह दोष भी जीब के अभिष्ााय रूप होने से 
जीवतच्में ही ग्रहण किये हैं, इसवास्ते पृथक पदार्थ नहीं। प्रेत्य- 
भाव-परलो ऋ का सद्भाव होवा, सोभी जीवाजीव के बिना और 
कुछ नहीं हे। तथा फल-सुख दुःख का भोगना, सोभी जीव 
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शुर्णो के अंतभूत है । इस वास्ते पृथक पदार्थ कहना ठीक नहीं। 
तथा दुःख, यह भी फल से न्‍्यारा नहीं । अरू जन्ममरणादि 
सवे प्रकार के दुःखों से रहित होना अपवगे-मोक्ष है । 
सो हम ने नवतत्त्व में माना ही हे । 

३. तथा यह क्या है ? ऐसे अनिश्चयरूप प्रत्यय को संशय 
कहते हैं, सो भी निर्णय शानवत्‌ आत्मा ही का गुण है । 

४. तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रवृत्त होता है, 
तिस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से 
आत्मा का ही गुण हे । 

७, तथा जो विवाद का विषय न हो अर्थात्‌ बादी प्रति- 
बादी दोनों को समत हो, सो दुष्टरांत है। यो. भी जीवाजीज- 
पदार्थों से न्‍्यारा नहीं है इस वास्ते पृथक्‌ पदार्थ नहीं है। 
क्योंकि अवयवशग्नहण में भी आगे इस का ग्रहण हो जावेगा । 

६. तथा सिद्धांत चार प्रकार का है-(१) 'सर्वतंत्राविरद्ध।'- 
सभे शास्त्रों में अविरुद्ध, जैसे स्पशनादि इन्द्रिय हैं, अरू 
स्पशादि इन्द्रियार्थ हैं, तथा प्रमाणों द्वारा प्रमेय का ग्रहण 
होता है । ( २) समानतंत्रसिद्ध और परतंजञसिद्ध प्रतितंत्र- 
सिद्धांत हे, जैसे सांख्य मत में काये सत्‌ ही उत्पन्न होता हे, 
न्याय वेशेषिक मत में असत्‌ और जैन मत में सदसत्‌ 
उभयरूप उत्पन्न होता है। (३) जिस की सिद्धि के होने पर 
ओर भी अथ अज॒षंग करके सिद्ध हो जावे, सो आधिक- 
रणसिद्धांत है । तथा (४) “अपरीत्तितार्थाग्युपगमत्वात्तद्धि 
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शेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धांत:”--जैसे किसी ने कहा शब्द 
क्या वस्तु है ? कोई एक कहता है कि शब्द द्रव्य है, सो शब्द 
नित्य हे ? वा अनित्य है ? इत्यादि विचार। यह चार प्रकाश 
का सिद्धांत भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं है। अर 
ज्ञानविशेष आत्मा का ग्रुण है, जो गुणी के ग्रहण करने से भ्रहण 
किया जाता है । इस वास्ते पृथऋू पदाथे नहीं । 

७. अथ अवयव-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 
इन पांचों अवयवों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुदूगल 
रूप होने से अजीव त्त में ग्रहण किये जा सकते हैं। जेकर 
ज्ञानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते 
हैं । इस वास्ते पृथकू पदार्थ कहना ठीक नहीं। जेकर ज्ञान 
विशेष को प्ृथक्‌ पदार्थ मानिये तब तो पदा्थ बहुत हो 
जावेंगे, क्योंकि शञानविशेष अनेक प्रकार के हैं । 

८. संशय के अनन्तर भवितव्यता प्रत्ययरूप जो पदाथे पर्या- 
लोचन, तिस को तक कहते हैं । जेसे कि, यह स्थाणु अथवा 
पुरुष ज़रूर होगा । यह भी ज्ञान विशेष ही है। ज्ञानविशेष 
जो है, सो ज्ञाता से अभिन्‍न हे, इस वास्ते पृथक्‌ पदार्थ 
कब्पना ठीक नहीं । 

९., सराय ओर तक॑ सेती उत्तर काल भाषी नि३चयात्मक 
जो ज्ञान, तिस का नाम निणेय है । यह भी शानविशेष हे, 
अरू निशुचयरूप होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अंतभूत होने 
से पृथक्‌ पदाथ मानना ठीक नहीं । 
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चारों को भिन्न भिन्न द्रव्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि 
परमाणु जो हैं, सो प्रयोग ओर विश्रसा करके प्रथिवी आदिकों 
के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्वव्य पन को नहीं त्यागते 
हैं। तथा अतिप्रसेग होने से, अवस्था भेद करके द्वव्य का 
भेद्‌ मानना भी युक्त नहीं हे | आकाश तथा काल को तो 
हमने भी द्रव्य माना है। दिशा जो है, सो आकाश का अब- 
यवभूत है, इस वास्ते प्ृथक्‌ द्रव्य नहीं । तथा आत्मा जो 
कि शरीर मात्र व्यापी और उपयोग लक्षण वाला है, तिस 
को हम भी द्रव्य मानते हें । अरु जो द्रव्यमन है, सो 
पुदूगल दृव्य के अन्तभूत है, तथा जो भावमन हे, सो जीव 
का गुण होने से आत्मा के अन्तर्गत है । यद्यपि वेशेषिक 
कहते हैं, कि प्रथिवी पृथिवीत्व के योग से प्रथिवी है । 
परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही हे, क्‍योंकि 
पृथिवी से अन्य दूसरा कोई पृथिवीत्व-प्थिवीपना नहीं 
है, जिस के योग से पृथिवी प्रथिवी होवे। अपि तु सर्व जो 
कुछ भी है, स्रो सामान्य विशेषात्मक हे, अर्थात्‌ नराखिहा- 
कारवतू उभय स्वभाव है | तथा यो क्तम:-- 


नान्‍वयः स हि भेदल्वान्न, भेदो5न्वयवृत्तितः । 
मृद्धेदद्दयसंसग-बातिजात्यंतरं घटः ॥ 
न नरः सिंहरूपत्वा-न्न सिंहो नररूपतः 
# शब्दविज्ञानकार्याणां, भेदाज्जात्यंतर हि सः॥ 
[ स्‌० कृ०, श्रु० १ अ० १२ की टीका ] 
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भावाथः--घटद और मृत्तिका का अन्वय--अभेद नहीं है, 
क्योंकि पृथु, बुन्न, उद्राकारादिकों करके इस का भेद है, तथा 
अन्वयवर्ती होने से घट का मत्तिका से भेद भी नहीं हे, 
एतावता घट सृतक्तिका रूप ही है * तब अन्वय व्यतिरेक 
इन दोनों के मिलने से घड़ा जो है, सो जात्यंतर रूप है, 
एतावता मृत्तिका से कर्थच्ित्‌ भेदा भेद रूप है । सिंह रूप 
होने से नर नहीं। है, अर नररूप होने से सिंह भी नहीं है, 
तब तो शब्द, विज्ञान, और कार्य के भेद होने से नरासिह 
जो है, सो तीसरी जाति हे । 

२. अथ रूप, रस, गन्ध, स्पश, इन की प्रद्त्ति रूपी द्रव्य 
में है, अरू ये विशेष गुण हैं | तथा संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं। इन 
की सब द्रव्य में ब/त्ति है । तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयल, घम, अधमे, संस्कार, ये आत्मा के गुण हैं। 
तथा गुरुत्व पृथिवी और जल में है । द्रवत्व पृथिवी, जल 
अर अग्नि में है। स्नेह जल में ही है। वेग नाम का संस्कार 
मूत्ते द्रव्यों में हे। अरू शब्द आकाश का गुण है । परन्तु 
तिन में संख्यादिक जो सामान्य गुण हैं । वे रूपादिवत 
द्ृव्यस्वभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं हैं। क्‍यों 
कि जब गुण, द्रव्य से पृथक हो जावेंगे, तब द्वव्य के स्वरूप 
की हानि हो जावेगी । %“गुणपर्यायवद्व्यम!”--इस कहने 
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# तत्वा० अ०, € सू० ३७ । द्रव्य, गुण और पर्याय वाला है। 


जज - जिन अत जितना 


, रे४८ जैनतस्वादशो . 


करके गुण जो हैं, सो द्वव्य से न्‍यारे नहीं हैं । द्रव्य के. प्रहण 
ही से गुण का अरहण करना न्‍्याय्य है, पृथक पदाथे मानना 
युक्त नहीं है। तथा शब्द जो हे, सो आकाश का गुण नहीं 
है, क्‍योंकि यह तो पौद्गालिक हे, अरू आकाश अमूत्त है । 
शेष जो कुछ वेशेषिक ने कहा है, सो प्रक्रियामात्र है, साघथन 
दूषणों का अग नहीं है । 
३. अरु कम भी गुणवत्‌ पृथक पदार्थ मानना अयुक्त है। 
४. अथ सामान्य दो प्रकार के हैं, एक पर. दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य महासत्ता का नाम है, वो द्वव्यादि तीत 
पदार्थों में व्याप हे । अरू जो अपर है, सो द्व्यत्व, गुणत्व, 
कमेत्वादिक है । तिन में महासत्ता को पृथक पदार्थ मानना 
अयुक्त दै। क्योंकि सत्ता में जो सत्‌ प्रत्यय है, सो क्या और 
किसी सत्ता के योग से है ? वा स्वरूप करके है ? जेकर 
कहोगे कि और सत्ता के योग से हे, तव तो तिस सत्ता में 
जो सत्‌ प्रत्यय है, चह किसी ओर सत्ता के योग से होना 
चाहिये | इस प्रकार तो अनवस्था दूषण आता है । जेक़र 
कहोगे कि स्वरूप करके सत्‌ हे, तब तो द्वव्यादिक भी स्वरूप 
फरके सत्‌ हैं। तो फिर अजा के गलछ के स्तनों की तरे 
निष्फल सत्ता की कव्पना से क्या प्रयोजन है ? एक ओर भी 
द्रव्य में परिणाम को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, वद्दी इस का 
गुण' है, ओर गुण से होने वाला परिणाम “पर्याय! है; गृण कारणा है 
आर पयोय काये है । - 
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बात है, कि द्रव्यादिक जो हैं, सो क्या सत्ता के योग होने 
से सत्‌ कहे जाते हैं ? अथवा सत्ता के सम्बन्ध बिना ही सत्त्‌ 
स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत्‌ स्वरूप हैं, तब 
तो सत्ता की कठ्पना करनी व्यथे है| जेकर कहोगे कि सत्ता 
के योग से सत्‌ है, तब तो शशव्रिषाण भी सत्ता के योग से 
सत्‌ होना चाहिये। तथा चोक्तमः-- 


स्वतोर्क्थाः संतु सत्तावत्सत्तया कि सदात्मनाम्‌। 
झसदात्मसु नेषा स्यास्सवेधातिपसंगतः ॥ द 
[ख्‌० रू०, श्ु० १ अ० १२ की टीका में संगृह्दीत] 


यही दृषण ठुल्य योग क्षेम होने से अपर सामान्य में 
भी समझ लेने | तथा सामान्य विशेष रूप होने से बस्तु को 
कथचित्‌ सामान्यरूप हम भी मानते हैं । इस वास्ते द्वव्य के 
ग्रहण करने से सामान्य का भी ग्रहण हो गया। अतः सामान्य 
जो है, सो दृव्य से पृथऋ पदाथे नहीं है । 

घू, अथ विशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यावृत्त बुद्धि के हेतु 
होने करके वैशेषिकों ने माने हैं । तहां यह विचार करते हैं, कि 
तिन विशेषों में ज्ो विशेष बुद्धि है, सो क्या अपर विशेषों 
करके है ? वा स्वतः ही-स्वरूप करके है ? अपर विशेषहेतुक 
तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनवस्था दोब आता है, तथा 
विशेष में विशेष का अगीकार नहीं है। जेफकर कहोगे कि स्थतः 
दी विशेष बुद्धि के हेतु हैं, तब तो द्वव्यादिक भी स्वतः ही 
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चिशेब बुद्धि के हेतु हो सकते हैं। तो फिर विशेषों को द्वष्य 
से अतिरिक्त पदाथ कठ्पना व्यय है । और द्रव्यों से अव्यति 
रिक्त विशेषों को तो, सर्व वस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
होते से हम भी मानते हें । 

६. अर समवाय--जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह प्रत्यय' का हेतु हो, उस को समवाय कहते 
हैं । समवाय जो हे, सो नित्य अरु एक है । ऐसे वेशेषिक 
मानते हैं । परन्तु तिस समवाय के नित्य होने से समवायी 
भी नित्य होने चाहिये ? जेकर समवायी अनित्य हैं, तो 
समवाय भी अनित्य होना चाहिये ? क्योंकि समवाय का 
आधार समवचापी है। तथा समवाय के एक होने से समवायी 
भी एक ही होने चाहिये । अथवा समयायियों के अनेक होने 
से समवाय भी अनेक होने चाहिये । तथा जो समवाय 
पदार्थों फा संबंध करता है, वह समवाय उन पदार्थों 
के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता 
है ? किया आप ही अपना सम्बन्ध करता है ? ज्ञेकर कहो 
कि अपर समवाय से करता है, तब त्तो अनचस्थादूषण है। 
सथा समवाय भी दूसरा है नहीं । जेकर कहो कि आप ही 
अपना सम्बन्ध करता है, तब तो गुण क्रियादिक भी द्रव्य से 
स्वरूप करके तथा अविष्वग्साव सम्बन्ध करके सम्बद्ध हें 
ही। फिर समवाय की कल्पना क्यों करनी ? 

इस कारण से वेशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन 
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सम्यक्‌-आपछोक्त नहीं है | तथा वेयायिक . और .वेशेषिक मत 
में ज्ञो अमोच मानी. है, सो भी प्रेत्ञावानों-बुद्धिमानों को 
मानने योग्य नहीं है । क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से 
रहित होवे, एतावता जडरूप हो जावे, तब उस आत्मा 
की मोक्ष मानते हैं । ऐसी मोक्ष को कोन बुद्धिमान उपादेय 
कहेगा ? क्‍योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान हे, जो सर्व खुख और. 
ज्ञान से रद्धित पाणाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे ? 
इसी वास्ते किसी ने वेशेषिकों का उपद्दास भी करा हैः--- 


; बर॑ बृंदावने रम्ये, क्रोन्‍्टवरमभिवाछितम । 
नतु वैशेषिकी मुक्ति, गोतमो गंतुमिच्छति || 
[स्या० मे०, (शए्लो० ८०) में सग॒हति] 


ब>ट चल सटआ> >5 3» - 555 


# न्याय मत में आर्यन्तिक दुःखध्यंसरूप मोक्षमानों है । वेशेषिक 
मत में भी आत्मा के बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धम, अथव्ते 
झ्रौर संस्कार आदि गुणों के आत्यन्तिक विनाश को ही मोक्ष कहा है। 
इस लिये न्याय ओर वैशेषिक मत में मोक्ष को ज्ञान और आनन्द 
स्वरूप अंगीकार नहीं किया । किन्तु उन के दिद्धान्त में यावदू दुःखों 
का आत्यन्तिक विनाश दी अपवग-मोक्ष हैं। यथा:--- 

“तदत्यन्तविमोक्षो 5पवर्ग;”” । [न्‍्या० द०, १-१-२२] 
इस से सिद्ध है, कि मोक्ष दशा में आन्‍्मा ज्ञान से झत्य और अपने 
जेडल्वरूप में स्थित रहता है | 


| यद्द गौतम नाम के किसी विद्वान विशेष की उक्ति है। वह - 


कक 
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तात्पय कि, स्वगे के जो सुख हैं, सो सोपाधिक, सावाधिक, 
परिमित आनंद रूप हैं, अरू मोक्त जो है, सो निरुपाधिक, 
निरवधिक, अपरमित आनंद ज्ञान सुंख स्वरूप है, ऐसे विच- 
क्षण पुरुष कहते हैं। जब कि यह मात्ष पाषाण के तुल्य है, तब 
तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो संसार ही 
अच्छा है, कि जिस में दुःख करके कलुषित खुख तो भोगने 
में आता है । ज़रा विचार तो करो, कि थोडे सुख का 
भोगना अच्छा है, वा सर्व सु्खों का उच्छेद अच्छा है? 
इत्यादि विशेष चर्चा स्याद्ादमंजरी टीका [श्ली० ८] से 
जाननी । इस वाघ्ते नेयायिक मत, अरू वेशेषिक मत 
उपादेय नहीं है । 
अथ सांख्य मत का खण्डन लिखते हैं। सांख्य मत का 
स्वरूप तो ऊपर लिखा है । सो ज्ञान लेना । 
सांखय मत सख्य का मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
का खण्डन परस्पर विरोधी ओर प्रकृति स्वरूप सत्त्व, 
रज, ओर तम गुणों का गुणी के बिना एकत्र 
अवस्थान अथात्‌ रहना यु/क्तियुक्त नहीं हे। जैसे कि कृष्ण 
इबेतादे ग्रुण गरुणी के बिना एकत्र नहीं रह सकते हैं। 
तथा महदादि विकार - के उत्पन्न करने के वास्ते 
प्रकृति में विषमता उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं हैं । 
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कद्दता है, कि वेशिषिक की मुक्ति की अपेक्षा तो उसे बृन्दावन के किसी 
रम्य प्रदेश में गीदड़ बन कर रहना अच्छा लगता है | 
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क्योंकि प्रकति के बिना और कोई वस्तु तो सांख्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा को अकर्त्ता--अकिचित्कर मानते 
हैं। जेकर प्रकृति में स्वभाव से वेषम्य मानोगे, तब निहँतु- 
कता होवेगी, अर्थात्‌ या तो पदार्थों में सत्व ही होगा और 
या असत्त्व ही रहेगा। क्योंकि जो कारये कभी होवे, अरू कभी 
न होवे, वो हेतु के बिना नहीं हो सकता है, अरु जो खरण्टंगादि 
नित्य असत्‌ हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्‌ हैं, सो तो किसी 
हेत से होते नहीं हैं। तथा:-- 


नित्यं सत्तमसच्च वा, हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातों हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ॥ 
( सू० छृ०, क्ष० १ अ० १२ की टीका में उद्धुत ] 
तथा स्वभाव प्रक्ति से भिन्न है? वा अभिन्न है ? भिन्न 
तो नहीं, क्‍योंकि प्रकृति बिना सांख्यों ने अपर कोई पस्तु 
मानी नहीं हे, जेकर कहोगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति 
ही है, “न तु स्वभावः”-स्व॒भाव नहीं है। 
तथा एक और भी बात है कि महत्‌ अरू अहंकार को 
हम ज्ञान से भिन्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो हे सो अध्य- 
वसायमात्र हे, अरू अहंकार जो है, सो अहं सुखी, अहं दुःखी 
इस स्वरूप वाला है, तब ये दोनों चिद्रुप होने से आत्मा 
के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रक्तति के विकार 
नहीं हैं । 


श्श्छ ज्ञनतत्त्वादशे 


तथा यह जो आप तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानते 
हैं, जेसे १. गनन्‍्ध तन्मात्रा से पृथिवी, २. रसतन्मात्रा से 
जल, ३. रूप तन्मात्रा से अश्नि, ४. स्पश तन्मात्रा से वायु, ओर 
४. दाब्द तन्मात्रा से आकाश। यह भी मानना युक्तियुक्त 
नहीं है। जेकर बाह्य भूतों की अपन्षा से कहते हो, तो वो 
भी अयुक्त हे। इन बाह्य पांच भूतों के सदा ही विद्यमान रहने 
से, इन की उत्पत्ति द्वी नहीं है । “न कदाचिदनीदुश जगत्‌ 
इति वचनात्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रवाह करके अनादि 
फाल से सदा ऐसा ही चला आता है। 


जेकर कहोगे कि प्रतिशरीर की अपेत्ता हम उत्पात्ति 
कहते हैं | तिन में त्वचा, अस्थि लक्षण कठिन पृथिवी है । 
स्लेष्म, रधिर लक्षण द्वद अप-जल है | पक्ति छत्तण अश्ने 
है। पानापान लक्षण वायु है| शुषिर अर्थात्‌ पोलाड़ छक्तण 
आकाश है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि तिन 
में भी कितनेक शरीरों की उत्पात्ति पिता के शुक्र, अरू भाता 
के रुधिर से होती है, तहां तन्मात्राओं की गनन्‍्ध भी नहीं 
है। अरु अदुष्ट वस्तु को कारण कब्पने में आतिप्रसंग दूषण 
है । तथा अण्डज, उद्धिज्ज, अंकुरादिकों की उत्पत्ति अपर 
द्वी वस्तु से होती दीख पड़ती है । इस वास्ते महदहंकारा- 
दिकों की उत्पत्ति जो सांख्यों ने अपनी प्राक्रिया से मानी 
है, सो युक्ति रहित भानी है । केवछ अपने मत के राग से 
दी यह मानना है ) तथा आत्मा को अकर्त्ता माने हैं | तब 


चतुथ परिच्छेद ३५५ 


तो रृतनाश अरू अकृताभ्यागम दूषण होंगे, अरू बन्ध मोक् 
का भी अभाव होगा, एवं निमेण होने से आत्मा ज्ञान शून्य 
हो जावेगी। दस वास्ते यह से पूर्वोक्त बालप्रलापमात्र हे । 

अब सांख्यमत के मोत्ञ का विचार करते हैं, “प्रकृति- 
पुरुषांतरपरिज्ञानात्‌ मुक्तिः” अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तब मुक्ति होती है । यथा-- 


शुद्धचेतन्यरूपो 5य, पुरुषः पुरुषाथेतः । 
प्रकृत्यंतरमन्नात्वा, मोहात्ससारमाशरितः ।॥ 


[ षड़्‌० स०, श्लो० ४३ की बृ० छ० में संगृद्दीत] 


भावाथः--पुरुष जो है, सो परमाथे से शुद्ध चैतन्यरूप 
है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक-अशिन्न समझता हे, 
यही मोह है, हस मोह से ही संसार के आश्रित हो रहा है । 
अतः खुख दुःख स्वभावरूप प्रकृति को विवेक ज्ञान के द्वारा 
जब तक अपने से अलग नहीं समझेगा तब तक मुक्ति नहीं । 
इस वास्ते विवेक ख्यातिरुप केवल झ्ञान के उदय होने से 
मुक्ति होती है । परन्तु यह भी असत्‌ है, क्‍योंकि आत्मा 
पुकांत नित्य है, अरू सुखादि जो हैं, सो उत्पाद' व्यय 
स्वभाव वाले हैं । तब तो विरुद्ध घमं के सेसगे से आत्मा- 
से प्रति का भेद प्रतीत ही है । तो फिर साक्ते क्‍यों नहीं ? 
ससारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी वास्ते 
डस की मुक्ति नहीं । तब तो तुमारे कहने से कदापि 


श्र ज्ैनतत्त्वादद 


मसाक्ति नहीं होवेगी। क्योंकि विवेकाध्यवसाय सेखारी को 
कदापि नहीं हो सकता । जहां लग संसारी है, तहां छग 
विवेक परिभावना करके संसारी पना दूर नहीं होता है। 
इस वास्ते विवेकाध्यवसाय के अभाव से कदापि संसार 
से छूटना नहीं होगा । 

एक और भी बात है, कि इस खथष्टि से पहले केवछ 
आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो । तब फिर आत्मा को संसार 
कहां से लिपट गया ? ज्ञ कर कहोगे कि निर्मल आत्मा को 
संसार लिपट जाता हे, तब तो मोक्ष होने के पीछे फिर भी 
संसार लिपट जायगा, तब तो मोक्ष भी क्या एक विडंबना 
खडी हो गई । 


प्रतिवादी-स्ृष्टि से पहिले आत्मा को दिदुत्ता हुईं, 
ओर तिस दिदुत्षा के वश से वह प्रधान के साथ अपना एफ 
रूप देखने लगा, तब संसारी हो गया। अरू जब प्रकृति की 
दुश्ता उस के विचार सें आह, तब प्रकृति से बेराग्य हुआ, 
फिर प्रकृति विषे दिदुक्षा नहीं रही, तब संसार भी नहीं । 

सिद्धान्तीः--यह भी तुमारा कहना स्वकृतांत विरोध 
होने से अयुक्त हे। क्याकि दिदुत्ता-देखने की अभिलाषा का 
नाम है, सो अभिलाषा पू्े देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से होती है | परन्तु प्रकृति तो पुरुष ने पूबे कदापि देखी 
नहीं है, तब केसे तिस विषे स्मरण अभिलाषा होवे ? जेकर 
कहोगे कि अनादि बासना के वश से प्रकृति में दी स्मरण 
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अभिलाषा है। सो भी असतव्‌ है, क्योंकि वासना भी प्रकृति 
का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी । जेकर 
कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तब तो 
आत्मस्वरूपवत्‌ वासना का कदापि अभाव नहीं होवेगा, 
अरू मोक्ष भी कदापि नहीं होवेगा । तब तो सांख्य का मत 
भी बालकों का खेल जैसा हो जायगा। 
अथ मीमांसक मत का खण्डन लिखते हैं । इस मत का 
स्वरूप ऊपर लिख आये हैं | अरु वेदांतियों के ब्रह्म--अद्वेत 
का खण्डन भी ईइवरवाद में अच्छी तरे से कर चुके हैं, इस 
वास्ते यहां नहीं लिखा। 
अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं । जामिनीय 
ऐसे कहते हैं, कि जो # “हिसा गार्ध्यात्‌०''- 
वेदविहित हिंसा अर्थात्‌ इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुब्यसन 
से कीजाय सोई हिंसा अधघम का हेतु है; क्‍्यों- 
कि शोनिक लुब्धकादिकों की तरें, वो प्रमाद से की जाती है । 
अरू बेदों में जो हिला कही है, सो हिंसा नहीं है; फरिंतु 
देवता, अतिथि और पितरों के प्रति प्रीतिसपादक होने से 
तथाविध पूजा उपचार की भांति घम का हेतु है। अरू 
यह प्रीतिसम्पादकत्व अखिद्ध नहीं है, कषयोंकि कारीरी 
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# या हिंसा गादयादू व्यसनितया वा क्रियते सैवाधर्मानुबन्धहेतु: 
प्रमाद्सम्पादितत्वात्‌ू शौनिकछुब्धकादीनामिव, इत्यादि । 
_स्था० में०, इलो ०११] 
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प्रभुति यश्ञों के स्वसाध्य विषे वृष्टथादि फलों का अव्यभिचारी 
पना है | सो यश करने से जो देवता ठप्त होते हैं, वो वृष्टथा- 
दिक के हेतु हैं । ऐसे ही # “त्रिपुराणवरर्णितगल” अर्थात्‌ 
जिपुराणव में वर्णन किये गये बकरे के मांस का होम करने 
से परराष्ट्र का जो वश होना है, सो भी उस मांस की आहु- 
तियों से ठृप्त हुए २ देवताओं का ही अनुभाव है । अरू 
अतिथि की प्रीति भी “मधुसंपर्कसंस्कारादिसमास्वादजा”-- 
मधुपक से प्रत्यक्ष ही दीख पड़ती है, अरु पितरों के वास्ते 
जो भधाद्ध करते हैं, उस करके तृप्त हुए पितर, स्वसंतान की 
जद्धि करते हुए प्रत्यक्ष ही दीखते हैं । अर इस वात में आगम 
भी प्रमाण है, आगम में देवपीत्यथे अश्वमेघ, नरमेघ, 
गोमेघादिक करने कहे हैं । अरू अतिथि विषय में ।“महोत्ते 
वा महाज वा ओजियायोपकर्पयेदिति” ऐसा कहा है। अरु 
पितरसो की प्रीति के वास्ते यह इलोक हैंः-- 


दो मासो मत्स्यमांसेन, त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । 
ओरश्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पंच वे ॥ 
पण्पासान्‌ छागमांसेन, पाष॑तेन च सप्त वे । 
अष्टॉबणस्य मसांसेन, रोखेण नवेव तु ॥ 
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# यह वाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र है। 





>>आात अशजतपण स्‍तभ2+ती तल ज 


 या० व० स्मू०, आचाराध्याय० १०९ । 
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दशपासांस्तु तृप्येति, वराहमहिषाभिषेः । 
शशकूमयोस्तु मांसन, मासानेकादशैव तु ॥ 
संव॒त्सर तु गव्येन, पयसा पायसेन च। 
वाधीणसस्य मांसेन, तृप्ति द्रौदशवार्षिकी ॥ 
[म० स्ख०, अ० ३ इलो० २६८-२७१] 
भावाथः--जेकर पितरों को मत्स्य का मांस देवे, तो 
पितर दो मास लग तप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मांस 
पितरों को देवे, तो पितर तीन मास लग तृप्त रहते हें। 
ज्ञेकर मीढे का मांस पितरों को देवे, तब चार मास रूग 
पितर तृप्त रहते हैं | जेकर जंगली कुकढ़ का मांस पितरों 
को देदे, तो पितर पांच मास तक तृप्त रहते हैं। जेकर बकरे 
का मांस देवे, ती पितर छमास लग तृप्त रहते हैं । जेकर 
पृषत--जिंदु करके युक्त जो हरिण, उस को पा्षत कहते हैं. 
तिस का मांस जो पितरों को देवे, तो पितर सात मास रूग 
ठृप्त रहते हैं। जेकर एण म्रग का मांस देवे, तो आठ मास 
लग पितर तृप्त रहते हैं । जेकर सूअर अरू महिष का मांस 
देवे, तो दश मास लग पितर ठृप्त रहते हैं। जेकर शश अरू 
कच्छु, इन दोनों का मांस देवे, तो ग्यारह मास छग पितर 
तठृप्त रहते हें । जेकर गो का दूध अथवा खीर देबे, तो बारह 
मास लग पितर तृप्त रहते हैं, तथा बाप्नीण-जों आति बूढ़ा 
बकरा होवे, तिस का मांस देवे, तो बार वर्ष छग पितर तृछ 
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रहते हैं । यह मीमांसक मानते हैं । 
अब इस का खण्डन लिखते हैं | हे मीमांसक ! वेदों 
में जो हिंसा कही है, सो धर्म का हेतु 
बेदविहित हिंसा कदापि नहीं हो सकती है । क्योंकि हिंसा को 
का प्रतिवाद कहने में प्रगट ही स्ववचन विरोध है। तथाहि, 
जकर घमें का हेतु है, तब तो हिंसा 
क्योंकर है ? अरु जेकर हिंसा है, तो घमे का हेतु फ्योकर 

हो सकती है ? कहा भी है-- 


श्रयतां धममसवेस्तं, श्रत्वा चेवावधायेताम्‌ । 
५५ हि 


आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ | 
इस वास्ते हिंसा को धमे नहीं कह सकते | क्योंकि एक 
स्त्री माता भी है, अरु बंध्या भ है, ऐसा कभी नहीं होता है । 
प्रतिवादीः--हिंसा कारण है, अरु धर्म तिस का काये है । 
सिद्धांती--यह भी तुमारा कहना अखत्‌ है, क्योंकि 
जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक बाला होता है, सो तिस 
का कार्य होता है। जैसे सत्पिडादि का घटादिक कार्य है। 
अर्थात्‌ जिस प्रक्रार सत्पिड ओर घट इन दोनों में अन्वय 
व्योतरिक का सम्बन्ध होने से घट सत्पिड का कार्य सिद्ध 
होता है, उस प्रकार हिंसा ओर धम का आपस में अन्चय 
व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं हे । अर्थात्‌ हिंसा करने से ही घ॒र्म 
होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि अद्दिसारूप 
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तप, दान, और अध्ययन आदिक भी धम के कारण हैं । 
प्रतिवादीः--हम सामान्य हिंसा को धमें नहीं कहते, 
किंतु विशिष्ट हिंसा को धर्म कहते हैं । सो विशिष्ट, दिसा 
वोही है, जो वेद में करनी कही है । 
सिद्धांती:--जे कर वेद की हिंसा धमे का हेतु है, तो 
क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं 
इस वास्ते थम हे ? अथवा उन के आरत्तेध्यान का अभाव 
है, इस वास्ते धमम है ? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे - जाते 
हैं, वो मर के स्वर्ग को जाते हैं, इस वास्ते घमे है ? इस 
में आद्य पक्त तो ठीक नहीँ, क्योंकि प्राण त्यागते हुए तो 
वोजी प्रत्यक्ष दीख पड़ते हें । तथा दूसरा पक्त भी -असत 
है, क्‍योंकि दूसरे के मन का ध्यान दुलंक्ष हे, इस वास्ते 
आत्तध्यान का अभाव कहना, यह भी परमाथ शून्य वचन- 
मात्र है । आत्तध्यान का अभाव तो क्या होना था । बल्कि, 
हा ! हम बड़े दुःखी हैं ! है कोई करुणारस भरा दयालु जो 
हम को इस घोर यातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी 
भाषा में हृदय द्रावक आक्रन्दन करते हुए मूक प्राणियों 
के मुख की दीनता और नेत्रों की सरलता आदि के देखने से 
स्पष्ट उन बिचारों के आत्तेध्यान की उपलब्धि होती है । 
प्रतिवादीः--जैसे लोहे का गोला पानी में डूबने वाला 
भी है, तोभी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये जायं॑ तो जल के 
ऊपर तरेंगे, डूबंगे नहीं। तथा विष जो है सो मारने बाला 
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भी है, तो भी मन्त्रों करके संस्कार करा हुआ गुण ही 
करता है। तथा जैसे अप्रि दाहक स्वभाव वाली भी है, तो भी 
सत्य शी छादिक के प्रभाव से दाह नहीं करती । ऐसे ही वेद 
मन्त्रादिकों करके सेस्क्रार करी हुईं जो हिंसा सो दोष का 
कारण नहीं । अरू वेदिकी हिसा निदनीय भी नहीं है, क्‍यों 
कि तिस हिंसा के करने वाले याशिक ब्राह्मणों को जगत 
में पूज्य दृष्टि से देखा जाता है। 


सिद्धांतीः--बह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि 
जितने दुष्टान्त तुम ने कहे हे, सो सब विषम हैं, इस वास्ते 
तुमारे अभीएठ की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते । लोहे 
का पिंड जो पत्रादि रूप होने से जल के ऊपर तरता है, 
सो परिणामांतर होने से तरता है| परंतु बेद मंत्रों से संस्कार 
करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में क्‍या परिणामांतर 
होता है ? क्‍या उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते 
समय दुःख नहीं होता ? दुःख को तो वे अरराट शब्द से 
प्रकट ही करते हैं। तो फिर छोह पत्र का दुष्टात केले समी- 
चीत ही सकता हे ? 


प्रतिवादीः--जो पशु यज्ञ में मारे जाते हैं, वो सर्व देवता 
हो जाते हैं। यह यज्ञ करने में परोपकार है। 


सिद्धांतीः-॥स बात में कौन सा प्रमाण है ? पत्यक्त 
प्रमाण तो नही है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय संबद् वर्च- 
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मान वस्तु का ही श्राहक हे--“#संबद्ध वत्तमानं च ग्रह्मते 
चश्लुरादिनेति वबचनात्‌” । अरु अनुमान भी नहीं है, क्‍योंकि 
यहां पर तत्पतिबद्ध लिंग [ अचुमान का साधक हेतु ] कोई 
भी नहीं दीखता है । अरु आगम प्रमाण भी नहीं है, क्‍योंकि 
आगम तो विवादास्पद्ू-झगड़े का घर है, जो कि आज 
तक सिद्ध नहीं हुआ है। तथा अर्थापात्ति अरू उपमान यह 
दोनो अनुमान के ही अंतगंत हैं । तो अजुमान के खण्डन से 
यह भी दोनों खण्डित हो गये । 

प्रतिवादीः--जैसे तुम जिनमंदिर बनाते हुये पृथिवीका- 
यादि जीवाँ की हिसा को विशेष करके 
जिनमन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पते हो | ऐसे हम भी यज्ञ 
स्थापना में जो हिंसा करते हैं, सो पुण्य के वास्ते 
है। क्योंकि वेदोक्त विधि-विधान में भी 

परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता है । 
सिद्धांतीः--परिणाम ।वशेष बे ही पुण्य का कारण होते 
हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरू यत्न से प्रत्षातति होवे। 
ऐसी प्रवृत्ति जिनमंदिर में हो सकती है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ 
की प्रतिमा जिनमंद्रि के बिना रहती नहीं । जहां पर प्रतिमा 
रहेगी उसी का नाम जिनमंदिर है। जे कर कहो कि जिन- 
प्रतिमा के पूजने से क्या छाभ है ? तो हम तुम को पूछते 
हैं, कि जो पुस्तक में ककारादि अज्ञुश लिखते हो, इन के 
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# [ मीमांसा इलछो८ बा० ४--८४ ] 


३६७४ जेनतस्वादर्श - 


लिखने से कया लाभ है ? जे कर कहोगे कि ककारादि 
अक्षर की स्थापना देखने से वस्तु का श्ञान होता है, तो तेसे 
ही जिन प्रतिमा को देखने से भी भ्रीजिनेश्वर देव के 
स्वरूप का ज्ञान होता है । जेकर कहो करि,प्रतिमा तो कारी- 
गर ने पापाण की बनाई है, इस से कया ज्ञान होता है ? तो" 
हम पूछते हैं कि बेद, कुरान, ईजील, आदि पुस्तक लिखा- 
रियों ने स्याही और काग़ज़ों के बनाए हैं, इन से क्या ज्ञान 
होता है ? जेकर कहोगे कि ज्ञान तो हमारी समझ से होता 
है, अस्रों की स्थापना तो हमारे शान का निनित्त हे । तेसे 
ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता है, 
परन्तु उस के स्वरूप का निर्मित्त प्रतिमा हे। क्योंकि जो 
बुद्धिमान पुरुष किसी का प्रथम नकशा नहीं देखेगा, अर्थात्‌ 
चित्र नहीं देखेगा, वो कभी उस वस्तु का स्वरूप नहीं 
जान सकेगा । इस वास्ते जो बुद्धिमान्‌ है, वो स्थापना को ' 
अवश्य मानेगा। जेकर कहो कि परमेश्वर तो नियकार, ज्योतिः- 
स्वरूप, सववे व्यापक हे. तिसकी मूर्ति क्योंकर बन सकती हे! 
यह तुमारा कहना बड़े उपहास्य का कारण हे क्योंकि जब , 
तुमने परमेश्वर का रूप आकार--मूत्ति नहीं मानी, तब तो 
वेद, -इंजील, कुरान, इन को परमेश्वर का वचन मानना 
भी क्‍्योंकर सत्य हो सकेगा ? क्योंकि बिना मुख के शब्द , 
कदापि नहीं हो सकता है । जेकर कहोागे कि ईश्वर बिना ही 
मुख के शब्द कर सकता है । तो इस बात के कहने में कोई 
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प्रमाण नहीं हे। इस वास्ते जो साक्षर शब्द हे, सो 
मुख के विता नहीं, अरू शरीर के विना मुख नहीं 
हो सकता । इस वास्ते जो कोई वादी किसी पुस्तक 
को ईश्वर का वच्चनन मानेगा, वो ज़रूर हेश्वर का मुख 
ओर शरीर भी मानेगा । अरू जब शरीर माना, तब 
भगवान्‌ की प्रतिमा भी ज़रूर माननी पडेगी । जब . प्रतिमा 
सिद्ध हो गई, तब मन्दिर भी ज़रूर बनाना पढेगा। इस 
वास्ते जिन मन्दिर का बनाना जो हे, सो आवश्यक है । अरु 
जो बनाने वाला है, सो यल्ल पूवेक बनाता है। अरू प्रथिवी 
फायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पष्ट चैतन्य वाले हैं । उन की 
हिंसा में अल्प पाप अरु ज्ञित मन्दिर बनाने से बहुत निर्जरा 
है । तथा तुमारे पक्त में तो क्षुति, स्घृति, पुराण, इतिहास 
आदि में यम नियमादिकों के: अनुष्ठान से भी स्व 
की प्राप्ति कही है। तो फिर कृपण, दीन, अनाथ, 
ऐसे पंचेंद्रय जीव का वध यज्ञ में काहे को करते 
हो? इस से तो यही सिद्ध होता है, कि जो तुम निरपराघ, 
कृपण, दीन, अनाथ जीवों को यकज्ञादिको में मारते हो। 
डस के कारण तुम अपने संपूण पुण्य का नाश करके अवश्य 
दुरगेति में जाओगे, और शुभपरिणाम का -होना लुम को बहुत 
दुलेम है। ह 

जेकर कद्दो कि जिनमंदिर के बनाने में भी द्विसा होती 
है, इस वास्ते जिनमेदिर बनाने में भी पुण्य नहीं हे । 


१६६ जैनतक्त्यादश 


यह तुमारा कहना भी अयुक्त हे | क्योंकि जिनमंदिर और 
जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दशन से भगवान्‌ के गुणा- 
झुराग करके कितनेक भव्य जीवों को बोधि का छाभ होता 
है । अरू पूजातिशय देखने से मनःप्रसाद होता है, मनःप्रसाद 
से समाधि होती हे । इसी प्रकार क्रम करके निःश्रेयस अर्थात्‌ 
मोक्ष की प्राप्ति होती हे । तथा च भगवान्‌ पंचलिगीकार:-- 


# पुदवाइयाण जइवि हु, होह विणासो जिणालयाहिं तो । 
तव्विसयावि सुदिद्विस्स, नियमओ अत्थि अणुकंपा ॥१॥ 
एशआहिंतो बुद्धा, विरया रक्‍्खंति जेण पुढवाई। 
इत्तो निव्वाणणय, अब्राहिया आभवमणंतं ॥२॥ 
रोगिसिराबेहो इध, सुविज्नकिरिया व सुप्पठत्ता ओ। 


ञ्ः 


परिणामसुन्दर चिय, चिह्या से बाहजोगेवि ॥३॥ 
# क्लाया:-- 

प्रथिव्यादीनां यद्यपि भवत्यव विनाशो जिनालयादिभ्यई। 

तद्विषयापि सुहृष्टे नियमतो स्त्यनुकम्पा ॥१॥ 

एतेभ्यो बुद्धा विरता रक्षन्ति येन प्थिव्यादीन्‌ । 

अतो निवोणगता अबाधिता आभवमनंतम्‌ ॥२॥ 

रोगिशिरावेध इब सुवेद्यक्रियेव सुप्रयुक्ता तु । 

परिणामस॒न्दर इव चष्टा सा बाधायोगेडपि ॥ ३॥ 

[ जिनेश्वरसूरिक्रृत पं० लिं०, गा० ५८-६० ] 
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अधथेः--?. यद्यपि जिनमन्दिर बनाने में पृथियी आदिक 
जीवों की हिंसा होती है, तोभी सम्यकरदष्टि की तिन जीचों 
पर निदचय ही अनुकंपा है। २. इन की हिंसा से निद्वत्त होकर 
ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। केसे निर्वाण को ? जो अब्या 
हत, और अनंत काल तक रहने वाला है। ३. जैसे रोगी की 
नाड़ी को वैद्य बड़े यल् से वींघता है। उस वैद्य के ऐसे अच्छे 
परिणाम हें, कि कदाचित वो रोगी मर भी जावे, तो भी 
वैद्य को पाप नहीं | तैसे ही जिन मंदिर के बनाने में यत्नपूर्वक 
प्रवत्ते मान पुरुषों को उन जीवा के ऊपर अजुकंपा ही हे। 
परन्तु वेद के कहे मूजब वध करने में हम कैचित्‌ मात्र भी 
पुण्य नहीं देखते ! 

प्रतिबादीः--ब्राह्मणों को पुरोडाशादि [हवन के बाद का 
बचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुवेधी पुण्य होता है । 

सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । क्योंकि 
पवित्र खुबर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजेन का सम्भव हो 
सकता है | फिर जो कृपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना 
और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निर्दुयता 
अर मांस लोलुपता ही का चिन्ह हे । 

प्रातिवादीः--हम केवल प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया 
का फल नहीं कहते हें, कितु भूत्यादिक, अर्थास्‌ लक्ष्मी आदि 
भी प्राप्त होती है। यदाह श्रुतिः--“श्वेतवायवयमजमालभेत 
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भूतिकाम इत्यादि”-[ श० ब्रा० ] भावार्थः--भूति-ऐश्वर्य 


इद्द८ जनतत्त्वादश 


आदि की इच्छा वाला, श्वेतवण के, जिस का वायु  देवता- 
स्वामी हे, बकरे को आलभेत-हिसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 
सिद्धांतीः:--तुमारा यह कथन भी व्याभिचार रूप पिशाच 
करी ग्रस्त होने से अप्रामाणिक है, क्‍्थोकि भूति जो है, सो 
अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती हे । 
प्रतिधादीः-यज्ञ में जो छागादि मारे जाते हैं, वे मर 
कर देव गति को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने में यह जीवों 
पर उपकार है। 
सिद्धांतीः-पह भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से 
वचन मात्र ही है, क्योकि यक्षमें मारे गये पशुओं में से सदूगति 
का लाभ होने से मुदित मन हो कर कोई भी पशु पीछे 
आकर अपने स्वग के खुखों का निरूपण नहीं करता । 
प्रतिबादीः--हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है। यथा- 


ओपध्यः पशव्रों वृक्षा-स्तियेचः पश्षिगस्तथा । 
'सशन्नथे निमन प्राप्ता), भाप्तुव॑त्युच्छित पुनः ॥ 
[ मण० सम०, अ० म्छो० छ0 ] 
भावा4ः--ओष घिये, प्रजादिक पशु, किंजरकादि पक्षी, 


ये यज्ञ में झूत्यु को प्राप्त होकर फिर उद्धित अर्थात्‌ उच्च 
गति को प्राप्त होते हें । 


- सिद्धांतीः-यह मी तुमारा कहना ठीक नहीं । तुमारा 
आगम पांरुषय अपोरुषेय विकल्पों करके हम आगे खंण्डन 


चतुर्थ परिच्छेद ३६७ 


करेंगे । तथा औत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वगे 
की प्राप्ति होती होवे, तब तो कसाई--खटीक प्रमुख सभी 
स्वगेवासी हो जावेंगे | तथा च पठंति #पारमर्षा;-- 


| यूपं छित्वा पशन्‌ हत्वा, ऋत्वा रुधिरक्देमम्‌ । 
यदथ्ेवं गम्यते स्वर्ग, नरके केन गम्यते ॥ 
[ सां० का० २ की मा० बृ० में उद्धुत ] 


एक और भी बात है। यदि अपरिचित, अस्पष्ट चैतन्य 
अनुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पदवी प्राप्त होती 
होवे, तब तो परिचित, स्पष्ट चेतन्य, परमोपकारी, माता 


पितादिकों के मारने से याश्षिकों को उस से भी अधिकतर 
पद की प्राप्ति होनी चाहिये । 


प्रतिवादी:-! “अचित्यो हि मणिमेत्रोषधीनां प्रभाव” इति 


3० है ००००5 तल >> >> 


# सांख्य मतानुयायी विद्वान्‌। 
| सांख्य कारिका की माठर द्भत्ति में “यूप॑” के स्थान पर “ब्क्षान्‌ ” 
पाठ है, जो कि अधिक उपयुक्त अ्रतीत होता है। यज्ञ में पशुओं को बांधने 
के स्तम्म का नाम यूप है । तब वृत्तिस्‍्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक 
का भावार्थ यह है कि--इक्षों को काट कर, पशुओं को मार और रुधिर 
से कीचड़ करके, यदि स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर नरक के लिये कौनसा 
मा है ? इस प्रकार के वध हिंसा के निषिधक अनेक वचन उपनि- 
षद्‌ और महाभारत आदि सदग्नन्थों में उपलब्ध होते है, जिन का 
दिग्दरीन मात्र परिशिष्ट नं० २ के ख विभाग में कराया गया है। 
5 | मणि मंत्र ओर औषधि का प्रभाव अवचिन्त्य है । 


३७० ज्नतत्त्वादर्श 


वचनात्‌ू--इस वास्ते बेदिक मंत्रों की आर्चेत्य शक्ति होने 
से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पशु को मारने से उस को 
अवश्य स्वगे की प्राप्ति होती हे । 

सिद्धांतीः--यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक 
विधि के अनुसार किये जाने वाले वित्राह, गर्भाधान, जात- 
कर्मादि्‌ संस्कारों के विषे तिन मंत्रों का व्याभिचार देखने 
में आता है । विवाह के अनंतर ही। सत्री विधवा हो जाती 
है । तथा बहुत से मनुष्य अदपायु, और दरिद्वतादि उपद्रवों 
करके पीडित होते हुए देखने में आते हैं । एवं वेद मंत्रों के 
संस्कार बिना भी कितनेक विवाह करने वाले खुखी, घनी और 
नीरोग दीखते हैं । अतः वेदिक विधि से बध किये जाने 
वाले पशुओं को स्वगेप्राप्ति का कथन करना केवल 
कठ्पना मात्र है। इस वास्ते अदुष्ट स्वर्गादि में इस के व्यभि- 
चार का अनुमान सुलभ है । 

प्रतिवादीः--जहां विवाहादि में विधवादि हो जाती हैं, 
तहां क्रिया की विगुणता से विसेवाद--विफलता होती है । 

सिद्धांतीः--तुमारे इस कहने में तो यह संशय कभी 
दूर ही नहीं होवेगा। कि वहां पर क्रिया का वैगुण्य विस- 
याद का हेतु है ?किवा वेद्मन्त्रों की असमथेता विसवाद- 
विषमता का हेतु है ? 
___अतिवादीः--जैसे ठुमारे मत में #“आरूग्गबोहिलामं॑ 
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# आ० चतु० सस्‍्त० गा ६। छाया--आरोग्यबोधिलाभं॑ समाधिव- 


चतुर्थ परिच्छेद ३७१ 
समाहिवरमुत्तम दितु” इत्यादि बचनों का फका्ांतर में ही 
फल मिलना कहा जाता है। ऐसे ही हमारे अभिमत वेद 
वचन का भी इस छोक में नहीं किंतु छोकांतर में ही 
फल होता है। इस वास्ते विवाहादि के उपारूंभ का अवकाश 
नहीं है । 

सिद्धांती:--अद्दी बचन वेचित्री ! जैसे वत्तमान जन्म 
विधे विवाहादि में प्रयुक्त मंत्र, संस्कारों का फल आगामी 
जन्म में स्वीकार करते हैं ।, ऐसे ही द्वितीय तृतीयादि 
जन्म में भी विवाहादि में प्रयुक्त मन्‍्च्रों का फल मानने से 
अनंत भवों का अनुसन्धान होबेगा । तब तो कदापि संसार 
की समाप्ति नहीं होवेगी | तथा किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होगी ! इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपये- 
चासित संसार वल्री का मूल हे । तथा आरोग्यादि की जो 
पग्राथना है, सो तो असत्य असषा भाषा के द्वारा परिणामों 
की विशुद्धि करने के वास्ते है, दोष के वास्ते नहीं। क्योकि 
तहां भाव आरोग्यादि की ही विवक्षा है । तथा जो आरोग्य 
है, सो चातुगेतिक संसार लक्षण भाव रोग परित्तय 
रूप होने से उत्तम फल है । अतः इस विषय की जो प्राथना 
है,सो विवेकी जनां को किस प्रकार से आदरणीय नहीं ? तथा 
ऐसे भी मत कहना कि परिणामशुद्धि से फल की प्राप्ति 
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रमुत्तमं ददतु । अथात्‌ दे भगवन्र ! आरोग्य, बोधिलाभ-सम्यत्व तथा 
उत्तम समाधि को प्रदान करें | 


३७२ ज्ैनतत्त्वादर्श 


' नहीं होती, क्‍योंकि भावशुद्धि से फल प्राप्त में किसी का विवाद 
नहीं है, तथा ऐसे सी मत कहना कि वेदब्रिदित हिंसा बुरी नहीं, 
क्योंकि सम्यक्‌ दशन ओर सम्यक ज्ञान संपन्न, आर्चिमाग के 
अनुगामी वेदांतवादियां ने भी इस हिसा की निन्‍्दा की है । ' 

# तथा च तत्त्वद्शिनः पठेति:-- 


: : देवोपहारव्याजेन, यज्ञव्याजेन येप्थवा । 
प्नति जंतून गतघृणा घोरां ते यांति दुर्गेतिम ॥ 
* वेदांतिका अप्याहु:-- 


अंध तमासि मज्जामः, पशुभि ये यजामहे । 


हिंसा नाम भवेद्धर्म्मो, न भूतो न भविष्यति ॥ 
तथा:--- 


> अग्नि ममितस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मंचतु [छांदस- 
त्वान्मोचयतु इत्यथः ।] 
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# तस्वदर्शी लोगों ने कहा हैं;--- 
जो निर्देय पुरुष देवों की प्रसन्‍नता और यज्ञ के बहाने से पशुओं 


का बध करते हैं, व घोर दुगंति को प्राप्त होते हैं । 

# वेदान्तियों ने भी कहा हैः-- 

यदि हम पशुओं के द्वारा यज्ञ करें, तो घोर अन्धकार में पड़ेंगे। 
हिंसा न कभी धमम हुआ, न है, और न होगा । 

> अग्नि मुझे इप द्विसाजनित पाप से छुड़ाने । 


चतुर्थ परिच्छेद ' ३७३ 
' # व्यासेनाप्युक्तम्‌ः-- 


ज्ञानपालिपरिध्षिप्ते, अक्मचर्यदयां मसि । 
स्‍्नांत्वातिविमल तीर्थ, पापप्रंकापहारिणि ॥९॥ 
ध्यानामौ जीवकुंडस्थे, दममारुतदीपिते । 
असत्कर्म समित्क्षेप रमरिहोत्र कुरूतमम ॥२॥ 
कषायपशुभि दुष्ट धमेकामार्थनाशकेः । मी 
अममंत्रहुते यैज्ञे, विधेहि विहित बुचैः ॥३॥ 
प्राणियातात्त यो धर्ममीहते मूहमानसः ) 

स वांछति सुधावृष्टि, कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥४॥ 


व्यास भी कहते हैं:--- 

ज्ञान रूप चादर से आच्छादित, अह्यचय और दयारूप जल से परि- 
पूणे, पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले, अति निर्मल तीथ में स्नान 
करके, तथा जीवरूप कुण्ड में दमरूप पंवन से अश्रदीत ध्यानरूप अग्नि 
में अशुभ कमरूप काप्ठ का प्रश्नेप करके उत्तम अगरिनहोन्र को करो ॥१-२॥ 

धर्म, अथे और काम को नट करने वाल कपायरूप दुष्ट पश्चओं 
का शमादि मंत्रों के द्वारा यज्ञ करो ॥१३॥ 

जो मूढ पुरुष प्राणियों का घात करके धमे को इच्छा करता 
है, वह मानो काले सांप की बांबी से अमृत की पर्षा की इच्छा 
कर रहा है ॥४॥ 


३७४ अनतत्त्वादरों 


अरु जो यज्ञ करने वालों की पूजनीयता के थिषय सें कहा 
है, वो भी अयुक्त है। क्योंकि अबुध जन ही। उन को पूजते हैं, 
विवेकी, ओर बुद्धिमात्‌ नहीं। अरु मूखों का जो पूजन है, 
से। प्रामाणिक नहिं, क्‍योंकि मूल तो कुत्ते और गधे को 
भी पूजते हैं । 

तथा जो। तुमने कहा था कि देवता, अतिथि और पिठ की 
प्रीति का संपादक होने से वेदविध्दित हिखा दोषावह 
नहीं | सो यह भी झूठ हे, क्योंकि देवताओं के तो उन के 
सकलल्‍प मात्र से ही अभिमत आहार के रस का स्वाद प्राप्त 
हो जाता है। तथा देवताओं का शरीर चेक्रियरूप है । सो 
तुमारी जुगुप्सित पशुमांसादि की आइति के लेने को उन 
की इच्छा ही नहीं हो सकती है । क्योंकि औदारिक शरीर 
वाले ही इन मांसादिकों के आहक हैं। जेकऋर देवताओं को 
भी फल आहारी--अग्ग में आहुति रूप से दिये हुए द्वव्य का 
भक्ञक मानोगे, तब ते देवताओं का शरीर जो तमने मंत्रमय 
माना है, तिल के साथ विशेध हेोवेग। । अरू अभ्युपगम की 
बाधा होगी | देवताओं का मंत्रमय शरीर होजा तुमारे मत में 
सिद्ध ही है, #“चतुथ्यन्ते पदमेव देवता” इति जैमिनीयवचन- 
प्रामाण्यात्‌' (तथा चर झगद्रः 
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सम्प्रदान विभक्ति वाला पद ही देवता हैं । 
+ झंगेद्दध नाम का विद्वान्‌ भी कहता है, कि यदि देवता लोग 
मन्त्रमय शरीर के धारक ने होकर हम लोगों की भांति मस्त शरीर 


बल लज जि आलजन आज अटल जल 


चतुर्थ पंरिच्छेद ३७५ 
शब्देशरत्वे युगपद्निलदेशेषु यष्ट्रपु । 
न सा गयाति सांनिध्यं मूततैवादस्मदादिवत्‌॥ 


तथा जिस वस्तु की आहुति देवताओं को देते हैं, वो तो 
अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है । तो फिए देवता क्या उस 
भस्म अर्थात्‌ राख को खाते हैं ? इस वास्ते तुमारा यह कहना 
प्रलापमात्र है । 

तथा एक और भी बात है, कि यह ज्ञो # चेताग्नि है, 
सो तेतील कोटि देवताओं का मुख हे, ३ अग्नि-मुखा वे देवा” 
इति श्रुतेः । तब तो उत्तम, मध्यम, अथम, सब प्रकार के 
देवता एक ही मुख से खाने वाले सिद्ध हुए, ओर सब आपस 
में जूठ खाने वाले बन गये । तब तो वे तुरकों से भी अधिक 
हो गए | क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, 
परन्तु सब एक मुख से नहीं खाते । तथा एक और भी बात है, 
एक शरीर में अनेक मुख हैं, यद बात तो हम खुनते थे, परन्तु 
अनेक शरीरों का एक मुख, यह तो बढ़ा ही आदइचये हे । 








के घारण करने वाले द्वों, तो जेंसे हम लोग एक समय में बहुत से स्थानों 
पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एक साथ अनेक यज्ञस्थानों 
में नहीं जा सकेंगे । 
के जेतागिनि--दक्षिण, आहवनीय ओर गाईपत्य, ये तीन अग्नि। 
$ [आशव० छू० सू०, अ० ४, के ८ सू० ६] अभिमुखा दे देवा 
पाणिमुखा; पितर' इति आह्मयगम्‌ | 


३७६ जैनतत्त्वादश 


जब सर्व देवताओं का एक ही मुख मात्रा, तो जब किसी 
पुरुष ने एक देवता को पूजादि से आराधना की, अरू अन्य 
देवता की निंदादि से विशावता की | तब तो एक मुख करके 
युगपत्‌ अनुश्नह और निश्रह वाक्य के उच्चारण में सकरता 
का अवश्य प्रसंग होवेगा। तथा एक ओर भी बात है. कि, 
मुख जो है सो देह का नव्रमा भाग है । तो जब उन देवताओं 
का मुख ही दाह्वाव्मक है, तब एक एक देवता का शरीर 
दाहात्मक होने से तीनों भवन ही भस्मीभूत हो जाने यादिये। 

तथा जो कारीरी यज्ञ के अनुष्ठान से बृष्टि के होने में, 
आहुंति से प्रसन्‍न हुए देवता का अजुग्रह कहते हो, सो भी 
अनेकांतिक है | क्योंकि किसी जगे पर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से 
भी इष्टि नहीं होती । अरु जहां व्यभिचार नहीं अथांत्‌ शृष्टि 
होती भी है, तहां भी आहुति के भोजन करने से अउुभ्रदद 
नहीं, किन्तु वह देवताविशेष अतिशय ज्ञानी है, इस वास्ते 
अवधिकज्ञान से अपने उद्देश से किये गये पूजा के उपचार को 
देखकर अपने स्थान में बेठा हुआ ही पूजा करने वाले के 
प्रति प्रसन्‍्तत होऋर उस का काये, अपनी इच्छा से ही कर 
देता है। तथा जेकर उस का पूजा की तरफ़ उपयोग न हो 
अथवा पूजक का भाग्य मेंए् हो, तो जानता हुआ भी वह 
काये नहीं करता । क्‍योंकि द्रव्य, क्षेत्र काल, भावादि 
“सहकारियों से काये का होना दीख पड़ता है | अरु जो 
पूजा उपचार है, सो केवल पशुओं के मारने ही से नहीं दो 
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सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है । तो फिर केवछ पाप 
मात्र फल रूप इस शोनिकर्शात्ति-हिंसकर्शत्त के अनचुकरण 
करने से क्या लाभ हे ? 


तथा छगल अर्थात्‌ बकरे के मांस का होम करने से 
पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्धथा देवी के परितोष 
होने का जो अनुमान है, सो भी ठीक नहीं | क्योंकि 
यदि कोई छ़ुद्र देवता इस से प्रसन्न भी हो, तो वे अपनी 
पूजा को देख अरु जान कर ही राज़ी हो जाते हैं, परंतु 
मालिन--बीभत्स मांस के खाने से राज़ी नहीं होते । 
जेकर होम करी हुईं वस्तु को वे खाते हैं, तब तो हयमान- 
हवन किये जाने वाले निब पत्र, कड़वा तेल, आरनाल, धूमां- 
शादि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा । वाह तुमारे 
देवता क्या ही खुदर भोजन करते हैं ! 


अतः वास्तव में द्रव्य, क्षेत्र आदि सहकारी कारणों से 
युक्त उपासक की भावपूर्ण उपासना ही विजय आदि अभीष्ठ 
फल की उत्पत्ति में कारण हे, यही मानना युक्तियुक्त हे । 
जैसे कि झ्चेतन होने पर भी चिन्तामणि रत्न, मनुष्यों के 
पुण्योदय से ही फलप्रद होता है | तथा आतिथि आदि 
की प्रीति भी संस्कार संपन्न पक्कान्नादिक से हो सकती 
है, फिर तिन के बास्ते महोत्त, महाजादि की कल्पना करना 
निरी मूखता है | 


इड८ जैनतस्वाद्श 


तथा थभ्राद्धादि के करने से पितरों की तृप्ति का होना 
भी अनेकांतिक है| क्योंकि बहुतों के श्राद्ध 
श्राद्ध का निषिध करने पर भी सन्‍्तान नहीं होती, और 
कितनेक श्राद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन 
के गदेस, शुकर आदि की तरह संतान की द्ाद्ध देखते हैं । 
तिस वास्ते श्राद्धदि का विधान केवल मुग्ध जनों को विप्र- 
तारण-ठगना मात्र ही है । जो पितर छोकांतर को प्राप्त हुए 
हैं, वे अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार देव नरकादि गातियों 
में खुख दुःख भोग रहे हैं । जब ऐसा है, तो फिर पुञ्रादि 
के दिये हुये पिडों को थे क्योंकदर भोगने की इच्छा कर 
सकते हैं ? तथा च #धथयुपष्मचयूथिनः पठंति:-- 
म्रतानामपि जंतूनां, भ्रादं चेत्तप्रिकारणम्‌ | 


तन्निवाणप्रदीपस्य, स्नेह: संबरद्धयेच्छिखाम्‌ ॥ 
. # आप के साथियों ने भी कहा है--यदि  आद्ध मेरे हुए प्राणियों 
की प्रसस्तता का कारण हो प्कता है, तो तैल को भी बुझे हुए दोपक 
की शिखा-लाट के बढ़ाने का कारण मानना चाहिये । तात्पय कि, जिस 
भ्रकार बुझे हुए दौपक को तेल नहीं जला सकता, उसी प्रकार श्राद्ध 
भी परलोक गत पितरों की ठप्ति नहीं कर सकता । तथा माधवाचाते 
प्रणीत सर्बेदशेनसंग्रह में संशहोत इसइछोक का उत्तरार्ड इस प्रकार है--- 
“गच्छतामिह जस्तूनां व्यर्थ पयेयकल्पनम्‌---अर्थात्‌ मरे हुए आशियों 


की यदि श्राद्ध से ठप्ति हो, तो परदेश में जाने वालों को साथ में खाना 
छ जाने की कोई आवश्यकता नहीं | क्योंकि घर में श्राद्ध करने से वे 
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तथा आद्ध करने से उत्पन्न होने बाला पुण्य परलोक 
गत पितरों के पास कैसे चला जाता है ? क्‍योंकि वो पुण्य 
तो और ने करा है, तथा पुण्य जो है, सो जडरूप और 
गति रद्दित हे । जे कर कद्दो कि उद्देश तो पितरों का है, 
परंतु पुण्य श्राद्ध करने वाले पुत्रादिकों को होता दे। यह 
भी कहना ठीक नहीं क्‍्यों'के पुत्रादि का इस पुण्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अथोत्‌ पुत्रादि के मन में यह बाखना 
ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, और इस का फल हम को 
मिलेगा | तो बिना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं 
है। इस वास्ते श्राद्ध करने का फल न तो पितरों को 
अरु न पुत्रादिकों को होता है, किंतु #त्िश्वेकु की तरह 
बीच में ही लटका रहता है। [ अथांत जैसे वासेष्ठ ऋषि 
के शिष्यों के शाप से चडालता को प्राप्त होने के बाद त्रिश्चकु 
नाम का राजा, विश्वामित्र के द्वारा कराये जाने वाले यशञ्ष के 
प्रभाव से जिस समय स्वगे को जाने लगा, ओर इन्द्र ने उसे 
स्वगे में आने नहीं दिया, तो उस समय वह स्थग ओर 
पृथिवी के बीच में ही लटका रह गया । बेसे ही भाद्ध से 
उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरयों को प्राप्त हो 


रा 


सब ठप्त हो जावेंगे । तथा यह इलोक चावौक--नास्तिक मत के. निरू- 
पण में अनेक प्राचीन दाशनिक ग्रन्थों में संग्द्वीत हुआ है, परन्तु इस 
के मूल का कुछ पता नहीं चला है । 


# चिशकु की कथा के लिये देखो वाल्मी० रा० कां० १ सगे ७८-€व 


इंद० ज्ञैनतत्त्वादशो 


सकता है, और न ही पुत्रादि को मिल सकता है, किंतु बीच 
में ही लटकता रहता है, अर्थात्‌ निरथक है। ] 

तथा पापानुबन्धी जो धुण्य है, वो तत्त्व से पाप रूप ही 
है। जे कर कहो कि ब्राह्मणों को खिलाया हुआ उन को-- 
पितरा को मिलता है । तो इस कथन में तुम को ही सत्यता 
प्रतीत होती होगी । वास्तव में तो ब्राह्मणों ही का उद्र मोटा 
दिखलाई देता है । कितु डन के पेट में प्रवेश करके खाते हुए 
पितर तो कदापि दिखाई नहीं देते । क्‍योंकि भोजना- 
बसर में ब्राह्मणों के उदर में प्रवेश करते हुए पितरों का 
कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, केवल ब्राह्मणो ही को तृप्त 
होते देखते हैं । 

तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगम प्रमाण 
है, सो तुमारा आगम पोरुषेय हे ? वा अपोरुषेय ? जे कर 
कहो कि पोरुषेय है, तो क्या स्वेश्ञ का करा हुआ हे? या 
असर्वक्ष का रचा हुआ है ? जे कर आद्य पत्त मानोगे, तब 
तो तुमारे ही मत की व्याहति होगी । क्योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हैः-- 

% अतीन्द्रियाणामर्थानां, साक्षाद्रश न विद्यते । 
नित्येभ्यो वेदवाक्पेम्यो, यथाथत्वत्रिनिश्यः | 

ह अतोनिद्रिय | पदार्थों का साचात्‌ द्र्श -देखने बाला श्स संसार में 
कोई नहीं, इस लिये नित्य वेद वाक्‍्यों से द्वी उन की यथा्थता का निश्चय 
होता है । ह | 
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दुसरे पतक्त में अस्ेज्-दोष युक्त के रचे हुए शास्त्र का 
विश्वास नहीं। हो सकता | जेकर कहो कि अपोरुषेय है, तब 
तो संभव ही नहीं हो सकता है। वबन रूप जो क्रिया हे, सो 
पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती हे, अन्यथा नहीं । आर 
जहां पर पुरुषजन्य व्यापार के बिना भी वचन का श्रवण 
हो, वहां पर अदरय वक्ता की करुपना कर लेनी होगी। इस 
बास्ते सिद्ध हुआ, कि जो साक्षर बचन है, सो पोरुषेय ही 
है, कुमारसभवादि वचनवत्‌ ! वचनात्महझू द्वी वेद है, अतः 
पीरुषेय है । तथा चाहु:-- 


# ताल्वादिजन्मा ननु वरणवर्गों, 
बणात्मको वेद इति स्फुरट च । 
पुंस्र ताय्वादि ततः कर्थ स्या- 
दपोरुषेयो प्रयमिति प्रतीतिः ॥ 


तथा श्रुति को अपोरुषेय अगीकार करके भी तुमने 
डस के व्याख्यान को पोरुषेय ही अंगीकार करा है । 
अन्यथा--श्रुति के अथे का व्याख्यान यदि पौरुषेय न माना 
ज्ञाय तो !“अपग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकामः” इस का फ्रेसी 
# यह निश्चित है, कि वर्णो का समुदाय ताल्वादि से उत्पन्न होता 
है। और वेद वर्णात्मक है, यह भी स्फुट है । तथा तात्वादि स्थान 
पुरुष के ही होते हैं | इसलिय वेद अपोरुषय है, यह कैसे कह सकते हैं। 
| स्‍्वगे की इच्छा रखने वाला अप्निद्ोन्न यज्ञ संबन्धी आहुति देवे, 


इ्ष्श जेनतच्तादर्श 


नियामक के न होने से “श्वमांस भक्तयेत” यह अर्थ भी क्‍यों 
न हो जावे ? इस कस्ते शास्त्र को पोरुषेय मानना ही डल्चिल 
है । यदि तुमारे हठ से बेद को अपोरुषेय भी मानें, तो 
भी तिस को प्रम्ाणता नहीं हो सकती । क्‍योंकि प्रमाणता 
जो हे, सो आप्त पुरुषाधीन हे । जब वेद प्रमाण न हुये, 
तब तित वेदों का कहा हुआ तथा वेदाजुसारी झसऋछति भी 
प्रमाण भूत नहीं। ! इस वास्ते हिंसात्मक याग ओर श्राद्वादि 
विधि प्रमाण्य विधुर ही है। 


प्रतिवादी:--ज्ञो तुमने कहा है कि #न हिस्यात सर्वा 
मूतानीत्यादि” इस श्रुति करके जो खा का निषेध हे, सो 
ओत्सरगक अर्थात्‌ सामान्य विधि है। अरु वेदविहित जो हिंसा 
है, सो अपवाद विधि हे अर्थात्‌ विशेष विधि है | तब अपवाद 
करके उत्सगे बाधित होने से वेदिकी हिला दोष का कारण 





ट्र्स श्रतिवाक्य का--अभिहा श्वा तस्थ उत्र मांस--अग्निहोत्र, ऐसा 
विग्रह् करके कुत्त के मात की आहुति देवे, एसा अर्थ किया जा सकता 
है । क्योंकि श्रुति के अये का व्याख्याता, यदि किसी पुरुष को न माना 
जाय, तो उस में किसी प्रकार का नियम न रहने से, अपनी इच्छा के 
अनुसार जैस चाहों, वेसा अथ करने में कोई ग्रतिबन्धक॒ नहीं हो 
सकता । इस से सिद्ध हुआ कि श्रति के अर्थ की तरह श्रति --वेद को भी 


पौरुषेय-पुरुष प्रणीत मानना ही युक्तियगत है । 
के किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो | 


चतुथे परिच्छद्‌ ईैप्३ 


नहीं #“डत्सर्गापवादयो रषवादविधिवलीयानिति स्यायात्‌ ।” 
और तुमारे जैनों के मत में भी हिंसा का एकांत--सर्वथा 
निषेध नहीं है, कितनेक कारणों के उपस्थित होने से 
पृथिव्यादिक जीवों की हिंसा करने की आज्ञा है | तथा 
जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, “असंस्तरे” 
अर्थात्‌ असमथे होता है, तब ॥ आधाकर्मादे आहार के 
प्रहण करने की भी आश। है | ऐसे ही हमारे मत में 
याक्षिकी हिसा जो है, सो देवता और अतिथि की प्रोति 
के वास्ते चुणालंबनरूप होने से अपवाद रूप है । इस वास्ते 
उस के करने में दोष नहीं । 

सिद्धांतीः--अन्यकाये के वास्ते उत्सर्ग वाक्य, अरु अन्य 
कार्य के वास्‍्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि 
नहीं हो सकता । कैत्तु जिस अथे के वास्ते शास्त्र में 
उत्सग कहा है। उसी अथ के वास्ते अपवाद होबे, तय 
ही उत्सगे अपवाद हो सकता है । तभी ये दोसों उन्नत 
निम्नादि व्यचहारवत्‌ परस्पर सापेक्ष होने से एकाथे के 
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# उत्सग और अपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बलवान 
होती है, इस न्याय से-सव सम्मत विचार से | 

॥ साधु के निमित्त जो खान पानादि वस्तु तैयार की जावे, उस 
को आधाकणमिक कहते हैं । उत्सगेमार्ग में साधु को इस प्रकार के आहार 
को अहण करने की आज्ञा नहीं, परन्तु अपवाद मार्ग में रोगादि की 
अवस्था में उस के अ्ंहण करने की साधु की आज्ञा है। 


. इ८छ जैनतस्वादश 


साधक होसऊते हैं । जैले जनों के यहां सेयम पालने के वास्ते 
नवफ्ोटि विश्युद्ध आहार का अहण करना उत्सगे है। तेसे 
ही दृव्य, चेत्र, काल, भाव के अनुसार आपीत्ते के समय में 
गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेषणीयादि आहार 
का ग्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम ही के पालने 
के वास्ते है । तथा ऐ ने भी मत कहना कि जिस साधु को 
मरण ही एक शरण हे, तिस को गत्यंतर अभाव की असिद्धि 
है। क्योंकि आगम में कहा हे किः--- 


+ संव्व॒त्थ संजमं संजमाओ अप्पाणमभेत्र रक्खिज्जा । 
मुच३ अश्वायाओ, पुणो विसोही न याविरई 
[ओ७० नि० गा० ४६] 


भावाथेः-सवेत्र सेयम का संरक्षण करना | परन्तु जेकर 
संयम के पालने में प्राण ज(ते होते, तो संयम में दूषण लगा 
कर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी। क्यांके प्राणों के रहने 
से प्रायश्चित्त के द्वारा उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हो 
जावेगा, अरू अविरति भ॑। नदीं रहेगे। | तथा आयुर्वेद में सी 
जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपथ्य है, सोई 
बस्तु उसी रोग सें किसी अन्य अवस्था में पथ्य है । तथा 
जैसे बलवान पुरुष को ज्वर में रूंघन पथ्य है परन्तु च्षीण- 
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न छाया--सवंत्र सेयमे संयमादात्मानमेव रक्षेत्‌। 
मुच्यतेषतिपातात्‌ पुनार्विशुद्धि नेचाविरति: | 


चतुर्थ परिच्छेद इ्प्श्‌ 


धातु को ज्वर में वही लूंघन कुपथ्य हो जाता है । इसी 
प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दधि खिलाना पथ्य 
समझा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य 
माना गया हे | 

| तथाच वेद्या:-- 


कालाविरोधि निर्दिष्ट, ज्वरादों रुघन हितम । 
ऋतेप्रनिलअ्रमक्रीध---शो ककामकूतज्वराव ॥ 


जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरू तहां ही 
अबस्थांतर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूर करने का प्रयोजन है।इस से सिद्ध हुआ कि उत्सगे 
ओर अपवाद दोनों ही एक वस्तु विषयक हें । 

परन्तु तुमारे तो उत्सग और अथे के वास्ते है, तथा 





+ वेदों का कथन है कि--- 

वायु, श्रम, ऋध, शोक ओर काम से उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर 
अन्य ज्वरों में काल--वसन्‍्त, भ्रीष्मादि ऋतु के अनुसार लैघन कराना 
हितकर है | इस श्लोक से अर्थ में तो सर्वथा समानता रखता हुआ 
चरक संहिता चिक्रित्सा स्थान का यह निम्न लिखित एलोक है । और 
उद्धत इलोक इसी की प्रतिच्छाया रूप प्रतीत होता है. । 

.. ज्वरे लघनमेवादाबुपदिष्मृते ज्वरात्‌ । 
क्षयानिलभयक्रो धकाम शोक श्रमे द्भधवात्‌ ॥ 
अ० ३ इलो० ३८] 


इ्पद ज़ैनतत्त्वाद्शे 


अपवाद और अथ के वास्ते है | क्योंकि तुमारे तो “न हिस्यात 
सर्वा भूतानि” यह जो उत्सग है, सो तो दुगोति के निषेध के 
वास्ते हे । अरू जो अपवाद हिंसा है, सो देवता, अतिथि और 
पितरों की प्रीति संपादन के निर्मित हे । इस वास्ते परस्पर 
निरपेक्ष होने से यह उत्सगे अपवाद विधि नहीं हो सकती 
है। तब तुमारा यह हिसा विधायक अपवाद, अहिंसा का 
प्रतिपादन करने वाली उत्सग बिधि को किसी प्रकार भी 
बाघ नहँं। सकता | 

यदि कहो कि वेंदिक हिसा की जो विधि है, सो भी स्वर्ग 
का हेत॒ होने से दुगति के निषेधाथ ही है| सो यह कथन भी 
अयुक्त है; क्योकि बेद्कि हिंसा स्वर्ग का हेतु नहीं है।यह 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा वैदिक हिंसा 
के विना भी स्व की प्राप्ति ही सकती है । और अपवाद 
गत्येतर के अभाव में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
बात हम ही नहीं कहते, किन्तु तुमारे व्यास जी भी कहते हैं। 
तथाहिः-- 


पूजया विपुलं राज्यमशभिकार्येण संपदः | 
तप पापविशुद्धयर्थ, ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम ॥ 


यहां पर अश्लिकाये शब्द बाच्य यागादिविधि को उपायां- 
तर साध्य संपदा मात्र का हेतु कहने से आचार ने डसे 
खुगति का हेतु नहीं माना । तथा “ज्ञानपाली” आदि श्लछोकों 


चतुथे परिच्छेद इ८७ 


से उसी व्यास ऋषि ने भाव अश्लिहोत्र-भाव यज्ञ का पहले 
ही प्रतिपादन कर दिया हे । 
अथ चार्वाक मत का खण्डन लिखते हैं :--चार्वाक कहता 
है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, 
चावोक मत व तब ये मतावलबी पुरुष, किस वास्ते शोर 
आत्मसिद्धि.. करते हैं ? वास्तव में जन, बौद्ध, सांख्य, 
नेयायिक, वेशेषिक, जैमितीयः जो षद दर्शन 
हैं, सो केवल लोगों को भ्रम में डाल कर उन से भोग घिलास 
ब्रुथा ही छुड़ा देते हैं। वास्तव में तो आत्मा नाम की कोई 
चस्तु ही नहीं है । इस वास्ते हमारा मत ही सब सर अच्छा 
है | जेकर आत्मा है, तो केसे तिस की सिद्धि हे ? 
सिद्धान्तीः--प्रति प्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चेतन्य की 
अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है । तथाहि यह जो चैतन्य है, सो 
भूतों का धमम नहीं है | जेकर भूतों का धर्म होवे, तब तो 
पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सवेत्र सबेदा उपरंभ 
होना चाहिये परन्तु सर्वत्र सर्वेदा उपरभ होता नहीं। क्योंकि 
लोशादिकों में अरू तक अवस्था में चेतन्‍्य की उपलाब्धि 
नहीं दोती । 
प्रतिवादीः--लोष्टादिको में अरू सुतक अवस्था में भी 
चैतन्य है। परन्तु केवल शक्ति रूप करके है, इस वास्ते 
उपलब्ध नहीं होता । ह 
सिद्धांती:--पह तुमारा कहना अयुक्त है| वो शक्ति, क्‍या 


श्द८ जनतर्वादरो 


खैतन्य से विलक्षण है ? अथवा चेतन्य ही है ? जे कर कद्दो 
कि विलक्षण है, तब तो शक्तिरूप करके चेतन्य है, ऐसा मत 
कहो, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पदरूप करके घट 
नहीं रहता । आह च प्रशाकरगुप्तो5पि:-- 


रूपांतरेण यदि तनत्तदेवास्तीति मारटीः । 
चैतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्विद्रत कथम्‌ ॥ 


जे कर दूसरा पक्ष मानोगे, तब तो चैतन्य ही वो शाक्ति 
है, तो फिर क्यों नहीं उपलब्ध होती ? जे कर कहो कि 
आइत होने से उपलब्ध नहीं होती तो यह भी ठीक नहीं । 
क्योंकि आइति नाम आवरण का है । सो आवरण क्‍या 
विवाज्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है ? 
अथवा परिणामांतर है ? अथवा भूतों से अतिरिक्त और 
वस्तु है ? उस में विवक्षित परिणाम का अभाव तो नहीं 
है। क्‍योंकि एकानत तुच्छ रूप होने से विवाक्षित परिणाम 
के अभाव में आवरण करने की दाक्ति नहीं है | अन्यथा 
अतुच्छ रूप होने से वो भी भावरूप हो जावेगा । अरु ज़ब 
भावरूप हुआ, तब तो प्ृथिवी आदि में से अन्यतम् हुआ। 
क्योंकि 'प्रृथिव्यादीन्येव मूतानि तत्त्वम” इति वचनात्‌। तथा 
पृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चेतन्य के व्यंजक हैं, आवरक 
नहीं | तब उन को आवरकत्व केसे सिद्ध होबे ? अथ जेकर 
कट्दी कि परिणामांतर है, सो भी अयुक्त है। क्योंकि 


चतुर्थ परिच्छेद ३८७ 
परिणामांतर भूत स्त्रभाव होने से भूतों की तरे चैतन्य का 
व्यंजक ही दो सकता है, आवरक नहीं । जे कर कहो कि 
भूतों से अतिरिक्त वस्तु हे, तो यह कहना बहुत ही असंगत 
है। क्योंकि भूतों से अतिरेक्त वस्तु मानने से “चत्वायेब 
पृथ्वयादिभूतानि तत्वमिति” इस कहने में तत्त्व संख्या का 
व्याघात हो जावेगा । 


एक और भी बात है, कि यह जो चेतन्य है, सो एके 
एक भूत का धमे है ? वा से भूत समुदाय का धरम हे? 
एक एक भूत का घर्म तो हे नहीं । क्योंकि एक एक भूत 
में दीखता नहीं, और एक एक परमारु में संवेदन की उप- 
लब्धि नहीं होती । जेकर प्रति परमाणु में होवे, तब तो 
पुरुष सहस्त्र चेतन्य छूंद की तरे परस्पर भिक्ष स्वभाव 
होवेगा, प*॑तु एक रूप चेंतन्य नहीं होवेगा । अरू देखने में 
पक रूप आता है । “अहं पश्यामि” अर्थाव्‌ में देखता हूं, 
मैं करता हूं, ऐसे सकलछ शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध 
होता है । 
जे कर समुदाय का धर्म मानोगे, सो भी प्रत्येक 
में अभाव होने से असत्‌ है। क्योंकि जो प्रत्येक अबस्था में 
असत्‌ है, वो समुदाय में भी असत्‌ ही होगा, सत्‌ नहीं 
हो सकता है; जैसे बालु कर्णों में तेल की सत्ता नहीं है । जेकर 
कहो कि प्रत्येक मद्यांग में तो मद शक्ति नहीं हे, परन्तु 
समुदाय में द्वो जाती हे-। ऐसे चैतन्य भी दो जावे, तो क्‍या 


३४६० जैनतत्त्वाद्श 


दोष है ? यह भी अयुक्त है, क्योंकि मद के प्रत्येक अंग में 
मर शकत्यनुयायी माधुयादि गुण दीखते हैं। इश्लुरस में माधुये 
ओर घातकी फूलों में थोड़ो सी विक्रठता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चेतन्‍्य की 
उपलब्धि नहीं होती । तब फिर भूत समुदाय केसे चेतन्य 
हो सकता है? जे कर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत 
समुदाय में सत्‌ हो जावे, तब तो सर्वे समुदाय से सर्वे 
कुछ हो जाना चाहिये । 

एक और भी बात है, कि जे कर तुमने चेतन्य को धर्म 
माना है, तब तो धर्म! भी प्रवश्य घमं के अनुरूप ही 
मानना चाहिये ' जेकर अनुरूप न मानोगे, तब तो 
जरठ अर कठितता इन दोनों को भी घमं घर्मी 
मानता चाहिये । तथा ऐसे भी सत कहना, कि भूत ही 
धर्मी हैं, क्योंकि भूत चेतन्‍्य से विलक्षुण हैं । तथाहि, चेतन्य 
बोध स्वरूप, अरू अमूत्ते हे, परंतु भूत इस से विलत्षण हैं। 
तब इनका केसे परस्पर घम्म घ्थो भाव हो सकता है ? 
सथा यह चेंतन्य भूतों का कारये भी नहीं है, क्‍यों।कि अत्यन्त 
चेल्च्षण्य होने से इन का काय कारण भाव कदापि नहीं 
होता है। उक्ते चः--- 

काठिन्यातोधरूपा णि, भूतान्यध्यक्षसिद्धितः । 
चेतना च न तद्रगा, सा कथ्थ तत्फर्ल भवेत्‌ ॥ 
[ श्ञा० स०, स्तु० १ श्छो० ४३ ] 


चतुर्थ परिच्छेद ३<१ 


एक और भी बात है कि, जे कर भूतों का कार्य चेतना 
होवे, तब तो सकल जगत्‌ प्राणिमय ही हो जावे । जेकर 
कहो कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत्‌ 
प्राणिमय नहीं होता है | तो वो परिणति विशेष का सद्भाव 
सबेत्र किस वास्ते नहीं होता हे ? क्‍्याके वह परिणति 
भी भूतमात्र निभित्तक ही है । तब कैसे उस का किसी जगे 
होना और किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा बो परि- 
णते विशेष किस स्वरूप वाली हे ? जे कर कहो कि कठि- 
नत्वादि रूप है, क्योंकि काष्टादि में घुणाददि जंतु उत्पन्न होते 
हुये दीखते। हैं तिस बास्ते जहां कठिनत्वादि विशेष है, सो 
प्राणिमय है, शेष नहीं।। परन्तु यह भी व्यभिचार देखने से 
असत्‌ है । अवाशेष्? भी कठिनत्वादि विशेष के होने पर 
कहीं होता है, और कहीं नहीं होता, अरू किसी जगे कठिन- 
त्वादि विशेष बिना भी संस्वेदज घने आकाश में संमूर्च्छिम 
उत्पन्न होते हैं । 


एक ओर भी बात है कि कितनेक समान योनिके जीव भी 
विचित्र वण संस्थान वाले दीखते हैं । गोबर आदि एक योनि 
वाले भी कितनेक नीले शरीर बाले हैं, अपर पीत शरीर वाले 
हैं, अन्य विचित्र वण वाले हैं, अरु संस्थान भी इन का पररुपर 
भिन्न है | जे कर भूत मात्र निमित्त चैतन्य होवे, तब तो 
एक योनिक सब एक वणे संस्थान वाले होने चाहिये; परन्तु 
सो तो होते हैं नहीं।तिस वास्ते आत्मा ही तिस तिस 
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कम के वश तैसे उत्पन्न होती है, यही सिद्ध मानना चाहिये। 

जेकर कहो कि आत्मा होवे तो फिर जाता आता क्यों 
नहीं उपलब्ध होता ? केवल देह के होने पर ही संचेदन 
उपलब्ध होता है, अरु देह के अभाव होने पर भस्म अवस्था 
में नहीं! दीखता है । तिस वास्ते आत्मा नहीं, किंतु संवेदन 
मात्र ही एक है । सो संवेदन देह का काये है, और भीत 
के चित्र की भांति देह ही में आश्वित हे। चित्र भीत के बिना 
नहीं रह सकता हे, अरु दुसरी भीत पर उस का संक्रमण भी 
नहीं होता है । किंतु भीतत पर उत्पन्न हुआ है, अरु भीत के 
साथ ही विनाश हो जाता है । संवेदन भी ऐसे ही जान 
लेना । यह कहना भी असत्‌ है। क्यों/के आत्मा स्वरूप करके 
अमूत्ते है, अरू आंतर शरीर भी अति सूक्ष्म है, इस वास्ते 
दृष्टिगोचर नहीं होता । तदुक्तमः-- 


अंतराभावदेहो5पि, सक्ष्मत्वान्नोपलस्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वात्मा, नाभावो5नीक्षणादपि ॥ 


तिस वास्ते सूक्ष्म शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं. दीखता | परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है। 
तथाहि---तत्काल उत्पन्न हुआ भी कृमि जीव अपने शरीर 
विषे ममत्व रखता है, घातक को जान कर दौड़ जाता है। 
जिस का जिस विषे ममत्व है, सो पूरे ममत्व के अश्यए्स 
से जन्य है, तेसे ही देखने से । अर जितना चिर किसी बस्तुके 
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शुण दोष नहीं जानता, उत्तना चिर उस वस्तु में किसी को 
भी आग्रह नहीं होता है । तब तो जन्‍म की आदि में जो 
शरीर का आग्रह है, सो शरीर परिशीलन के अभ्यास पूर्वक 
सेस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्‍्मांतर से 
आना सिद्ध हुआ | उक्ते चः-- 


शरीराग्रहरूपस्थ, चेतसः संभवों यदा ! 
जन्मादौ देहिनां दृष्टः किन्न जन्मांतरागतिः ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 
जब आगति ( आगमन ) नहीं दीखती हे, तब कैसे तिस 

का अनुमान से बोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दूषण 
नहीं । क्‍योंकि अनुमेय अथे विषे प्रत्यक्ष की प्रज्नत्ति नहीं हो 
सकती हे । परस्पर विषय का पारेहार करके ही प्रत्यक्ष और 
अनुमान की प्रवृत्ति बुद्धिमान मानते हें । तब यह तुमारा 
दृषण केसे है ? आह चः-- 


अनुमेये:स्ति नाध्यक्ष-मिति केवात्र दृष्टता | 
अध्यक्षस्थानुमानस्य, विषयो विषयो नहि !। 
[ ने० सू० टीका--जीव० लि०] 


अरू जो चित्र का दुष्टांत तुमने कहा था, सो भी विषम 
होने से अयुक्त हे। क्‍योंकि चित्र जो हे सो अचेतन है, अरू 
गमन स्वभाव रहित है । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 
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अरु कममों के वश से गति आगाति करता है। तब कैसे दुष्टांत 
अरु दाष्टरीन्त की साम्यता होवे ? जैसे देवदत्त किसी चिव- 
ज्षित ग्राम में कितनेक दिन रह कर फिर ग्रामांतर में जा 
रहता है, तेसे ही आत्मा भी विवक्षित भव में देह को त्याग 
कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता है। 


अरू जो तमने कहा था कि संबेदन देह का काये हे, सो 
भी ठीक नहीं । क्‍योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न 
होने से चाक्षुप आदि संवेदन कथचित्‌ देह से भी उत्पन्न 
होता है । परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का काये 
हो सकता है ? तथाहि--सो मानस शान देह से उत्पचमान 
होता हुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होना हे ? वा अलनिन्द्रिय 
रूप से उत्पन्न होता है ? वा केशनखादि लक्षण से 
उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्त तो ठीक नहीं, जेकर ईंद्विय- 
रूप से उत्पन्न होचे, तब तो इंद्रेय ज्ञानवत्‌ वत्तेमान अथ 
का ही आहक होना चाहिये । क्योंकि इंद्रिय ज्ञान जो है, 
सो वत्तमान अथ ही ग्रहण कर सकता है । इस की सामर्थ्य 
से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय ज्ञानवत्‌ वत्तमान 
अथे का ही अ्रहण कर सकेगा | अथ जब चश्लु रूपविषय में 
व्यापार करता है, तब रूपविज्ञान उत्पन्न होता है, शेष काल 
में नहीं। तब यो रूपविज्ञान वत्तेमानाथे विषय है, क्योंकि 
वत्तेमानाथे विषय ही चक्षु का व्यापार होने से। अरू रूप- 
विषय हृत्ति के अभाव में मनोशान है, तिस वास्ते नियत 
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काल विषयक नहीं हैं । ऐसे ही शेष इन्द्रिय में भी जान 
लेना । तब केसे मनोजशान को वक्तेमानाथ ग्रहण प्रसक्ति 
होवे ? उक्ते च:-- 


भ्रक्षव्यापारमाशित्य, भवदक्षजमिष्यते ॥ 


तदृव्यापारों न तत्रेति, कथमक्षभवं भवेत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 


अथ अनिद्विय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन होने 
से अयुक्त हे । अरु केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फुरत 
चिद्रुप उपलब्ध नहीं होते हैं । तब कैसे तिन सेती मनोशान 


होवे ? आह चः--- 
चेतयंतो न दृव्यंते केशश्मश्रनमखादयः । 


ततस्तेभ्यो मनोज्ञानं, भवतीत्यतिसाहसम।। 
[ ने० सू० टीका--जीव ० सि० ] 

जेकर केश, नखादिकों से धतिबद्ध मनोशान होवे, 
तब तो तिनों के उच्छेद हुए मूल से ही मनोशान नहीं होवेगा । 
अरू केश, नखादिकों का उपघात होने से ज्ञान भी उपहत 
होना चाहिये। परन्तु सो तो होता नहीं, इस वास्ते यह 
तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं । 

एक और भी बात है, कि मनोज्ञान के सूक्ष्म अर्थ भेठ्त्व 
अरू स्मृतिपाटवादि जो विशेष हैं, सो अन्चवयव्यतिरेक 
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करके अभ्यासपूर्वक देखे जाते हैं । तथाहि--वोढी शास््र जेकर 
ऊहापीदादि करके वार वार विच्ारिये, तब सूचछम सूक्ष्मतर 
अर्थाववीध का उल्लास होता है, अरु स्छृति पाटव की अपूर्व 
वृद्धि होती है । एसे एक शास्त्रविषे अभ्यास से सूत्तमाथे 
प्ेत॒त्व शक्ति के होने से, अरु स्मृतिपाटव के होने से अन्य 
शास्त्रों में भी सहज से ही सूच्तमार्थाववोध, अरू स्मतिपाटव 
का उल्लास हो जाता है | ऐसे अभ्यास हेतुक सूक्षमार्थ भेव- 
व्वादिक मनोज्ञान के विशेष कार्य देखे जाते हैं, अरू किसी को 
अभ्यास के बिना भी देखते है। तिस वास्ते उस में अवश्य 
परलोक का अभ्यास हेतु है। क्योंकि कारण के साथ काये 
का अन्वय व्यतिरेकपना है! इस प्रतिवेध से अदए ओर उस 
के कारण की भी सिद्धि हो ज्ञाती है । इस वास्ते जीव का 
परलोक में जाना प्रमाण सिद्ध है | 


तथा देह ज्षेयोपशम का हेतु है. इस वास्ते देह भी हम 
क्चित्‌ ज्ञान का उपकारी मानते हैं। देह के दूर होने से 
सव्वधा ज्ञान की निदृत्ति नहीं होती । जैसे अम्ि से घट को 
कुछ विशेषता है, परन्तु अभि को निवृत्ति होने पर घट का 
मूल से उच्छेद नहीं हो जाता है, केवल कछुक विशेष दूर हो 
जाता हे, जैसे सखुबर्ण की द्रवता | ऐसे इहां भी देह की निद्नत्ति 
होने से कोई एक ज्ञान विशेष तत्पतिबद्ध ही निद्ृत्त होता 
है, परन्तु समूल शान का उच्छेद नहीं होता हे ! जेकर देह 
ही ज्ञान का निमित्त मानोगे, अरु देह की निदत्ति से ज्ञान को 
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निवृत्ति वाला मानोगे। तब तो स्मशान में देह के भस्म 
होने पर जन न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए 
मृत अवस्था में किस वास्ते ज्ञान नहीं होता ? 

जेकर कहो कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेतु हैं, तिन के 
अभाव से ज्ञान नहीं होता है । यह भी कहना टीक नहीं । 
क्योंकि प्राणापान ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, किन्तु ज्ञान 
ही से तिन की प्रव्नात्ति होती है । तथाहि, जब प्राणापान का 
करने वाल्य मंद इच्छा करता है, तब मंद होता है। अरू जब 
दीध की इच्छा करता है, तब दीघे होता है । जेकर देह मात्र 
मेमित्तिक प्राणापान होवे, अरु प्राणापान नेमित्तिक विज्ञान 
होवे, तब तो इच्छा के वश से प्राणापान की प्रवृत्ति न 
होवेगी। क्योकि जिनका निमित्त देह हे, ऐसी जो गौरता 
और ए्यामता, वो इच्छा के वश से प्रव्नत्त नहीं होती हैं । जेकर 
प्राणापान ज्ञान का निमित्त होवे, तब तो प्राणापान के थोड़े 
वा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा वा बहुत होना चाहिये । 
क्योंकि जिस का कारण हीन अथवा अधिक होवेगा, उस 
का कार्य भी हीन अथवा अधिक ज़रूर होवेगा | जैसे माटी 
का पिंड जब बड़ा फत्रा छोटा होओगा, तब घद भी बढ़ा 
अर छोटा होवेगा, अन्यथा वो कारण भी नहीं । तुमारे भी 
तो प्राणापान के न्‍्यून अधिक होने से ज्ञान न्‍्यून अधिक 
नहीं होता है, किन्तु विपयेय होता तो दीखता है। क्योंकि 
मरणावस्था में प्राणापान अधिक भी होते हैं, तो भी विज्ञान 
घट जाता है । 


इर८ जैनतत्त्वादशों 


जेकर कहो कि मरणावस्था में वात पिचादि दोषों से देह 
के विगुणी हो जाने से, प्राणापान के बढ़ने पर भी चैतन्य 
की वृद्धि नहीं होती हे, अत एवं झ्॒तावस्था में भी देह के 
विगुणी होने से चेतनता नहीं रहती | यह भी असमीचीन है । 
ज्ेकर ऐसे होबे, तब तो मरा हुआ भी जिंदा होना चाहिये। 
तथाहि--“मतस्य दोषा: समीमवचति' अर्थात्‌ मरण पीछे वात 
पित्तादि दोष सम होजाते हैं। और ज्वरादि विकार के न देखने 
से दोषों का सम होना प्रतीत ही होता है । अरू जो दोषों का 
समभपना है, सोई आरोग्य है, “तिषां समत्वमारोग्य, चयचुद्धी 
विपयेये” इति वचनात्‌ । तब तो आरोग्य छाम से देह को 
फिर ज़िंदा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण ही नहीं । चित्त 
के साथ देह का अन्वय व्यतिरेक नहीं । जेकर मरा हुआ जी 
उठे, तो हम देह को कारण भी मान लेचे । 

प्रतिवादीः--यह फिर जी उठने का प्रसेग तुमारा अयुक्त 
है। क्योंकि यद्यपि दोष देह का वेगुण्य करके निद्वत्त हो गये 
हैं, तो भी तिन का किया हुआ बेगुण्य निवृत्त नहीं होता 
है। जैसे अज्नि का करा हुआ काष्ट में विकार अपन के निदृत्त 
हाने से भी निशृत्त नहीं होता है । 

सिद्धान्तीः--पह तुमारा कहना भयुक्त है, क्‍योंकि विकार 
भी दो प्रकार का है । एक #अनिवत्त्ये होता हे ओर दूसरा 


# जो दूर न किया जा सके, वह अनिवरत्त्य! और जो हटाया जा 
सके, वह “निवश्य' है । 
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निवस्य होता है | अनिवर््य विकार जैसे काष्ट में अम्नि की करी 
हुईं इयामता मात्र, अरु निवर्स्य विकार जैसे अम्निकृत खुबण 
में द्वता । वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवत्त्ये विकार के 
जनक हैं, क्‍योंकि उन की चिकित्सा देखी जाती है। जेकर 
वायु आदि दोष से भी अनिवस्ये विकार होवें, तब तो चिकित्सा 
बिफल होजावेगी। ऐसे भी मत कहना कि मरने से पहिले दोष 
निवर्ये विकार के आरेसक हैं, अरू मरण काल में अनिवस्ये 
विकार के आरंभक हैं। क्‍योंकि एक ही एक जगे दो विरोधी 
विकारों का जनक नहीं हो सकता । 
प्रतिवादी:--व्याधि दो प्रकार की लोक में प्रसिद्ध हे, एक 
साध्य, दूसरी अखाध्य । उस में साध्य जो है, सो चिकित्सा 
से दूर हो सकती है, अरू दूसरी अखाध्य जो दूर नहीं होती 
है । और व्याथि दोषों की विषमता से होती है । तो फिर दोष 
उक्त दो प्रकार के विकारों के आरम्भक--जनक क्यों नहीं ? 
खिद्धान्ती:--यह भी अखत्‌ हे, क्य(क्ि तुमारे मत में 
असाध्य व्याधि ही नहीं हो सकती है, तथाहि-व्याथि का 
जो असाध्यपना है, सो आयु के क्षय होने से द्वोता है ' 
क्योंकि तिस्ी व्याधि में समान ओषध वेद्य के योग से भी 
कोई मर जाता हे, कोई नहीं मरता है । अरू जो प्रतिकूल 
कर्मो के उदय करके शिवत्रादि व्याधि है, वो हजार 
ओषध से भी साथी नहीं जाती हे । यह दोनों प्रकार की 
व्याधि परमेश्वर के वचनों के जानने वालों के मत में ही 


४०० ज्ैनतत्त्वादर्श 


सिद्ध होती है; परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्व वादियों के मत 
में नहीं हो सकती है । कोई एक असाध्य व्याधि इस वास्ते 
हो ज्ञाती है,कि दोषकृत विकार के दूर करने में समथे ओषधि 
अरु योग्य चैद्य नहीं मिलता । तब औषधि अरु बैच के अभाव 
से व्याधि इृद्धिमान्‌ होकर सकल आयु को उपक्रम करती 
है, अर्थात्‌ क्षय कर देती है । तथा कोई एक दोषों के डपशम 
होने से अकस्मात्‌ मर जाता है । अर कोई एक अति दुए्ट 
दोषों के होने से भी नहीं मरता है । यह बात तुमारे मत में 
नहीं हो सकती है । आह च:-- 


दोषस्योपशमेपप्यस्ति, मरण कस्थचित्पुनः । 
जीवन दोषदुष्टत्वेज्प्पेतन्न॒ स्याद्रवन्मते ॥ 
[ नें० सू० टीका--जीव० सि० | 

हमारे मत में तो जहां लगि आयु है, तहां लगि दोषों 
करके पीडित भी जीता रहता हे, अरू जब आयु क्षय हो 
जाता है, तव दोषों के विकार विना भी मर जाता है । इस 
वास्ते देह ज्ञान का निमित्त नहीं है । 

एक ओर भी बात है, कि देह जो तुम शान का कारण 
मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादान 
कारण मानते हो ? जेकर सहकारी कारण मानते हो, तब तो 
हम भी देह को ज्षयोपशम का हेतु होने से कथाचित्‌ 
विज्ञान का हेतु मानते हैं । जेकर उपादान कारण मानो, तब 
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तो अयुरू हे । उपादान वो होता है, कि जिस के विकारी होने 
से कार्य भी विकारी होवे, जेले झत्तिका घट का कारण है। 
परन्तु देह के विकार से संवेदन विक्रारी नहीं होता, अरू 
देह विकार के विना भी भय शोकादिकों करके संवेदन को 
विकारी देखते हैं | इस वास्ते देह संवेदन का उपादान 
कारण नहीं । उक्त चः-- 


अविक्ृत्य हि यद्वस्तु, यः पदार्थों विकायेते । 
उपादान न तत्तस्य, युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 
इस कहने से, जो यह कहते हें, कि माता पिला का 
चैतन्य पुत्र के चेतन्य का उपादान कारण है, सो भी खाण्डित 
हो गया । तहां माता पिता के विकारी होने से पुत्र विकारी 
नहीं होता हे! अरु ज्ञो जिसका उपादन होता है, सो अपने 
कार्य से अभिन्न होता है, जेसे माटी और घट । यदि माता 
पिता का चैतन्य पुत्र के चेतन्य का उपादान होवे, तो माता 
पिता का चैतन्य पुत्र के चेतन्‍्य के खाथ अमभेद रूप होगा । 
तब तो पुत्र का चेतन्‍्य भी माता पिता के चतनन्‍्य से अभिन्न 
होना चाहिये | इसी वास्ते तुमारा कहना किसी काम का 
नहीं है । इस हेतु से मूतों का घमे वा भूतों का काये चैतन्य 
नहीं है। इस वास्ते आत्मा |सद्ध है । विशेष करके चार्वाक 
मत का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितकं, स्याद्धाद- 
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रलाकरादि शास्त्र देख लेते । इस परिच्छेद में जो कुगुरु क॑ 
लक्षण कहे हैं, वे लक्षण चाहे जैन के साधु में होवे, चाहे 
अन्य मत के साधु में होवे, उत स्व को कुग्गुरु कहना 
चाहिये । 


इति श्री तपरागच्छीय मुनि श्रीबाद्धेविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय--आत्मारामाविरचिते जनतस्वादर्शों 
चतुर्थ: पारिच्छेद:ः संपूर्ण: 
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अब पंचम परिच्छेद में धर्मतत्व का स्वरूप लिखते हेंः-- 
धममं उस को कहते हैं, जो दुगेति में जाते हुए आत्मा 
को धार रखे, एतावता दुर्गति में न जाने 
धर्म तस्र का देवे। तिस धरम के तीन भेद हैं--१. सम्यक्‌ 
स्वरूप. ज्ञान, २. सम्यक दशेन, ३. सम्यक्‌ चारित्र । 
इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप 

संक्तेप से लिखते हैंः--- 


यथावस्थिततच्तानां, संक्षेपाद्रिस्तेण वा । 
योउ्वबोधस्तमत्राहु।, सम्यग्ज्ञानं मनीषिण; ॥ 
[या शा०, प्र० १ स्छो० १६ ] 


अथः:-यथावस्थित--नय प्रमाणों करके प्रतिष्ठित है स्वरूप 
जिन का, ऐसे जो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध, 
मोक्ष रूप सप्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के अधिक 
होने से नव तत्व होते हैं; इन का जा अवबोध अर्थात्‌ 
शान, सो यम्यक ज्ञान जानना । वह ज्ञान क्षयोपशम के विशेष 
से किसी जीव को संक्षेप से अरूु किसी जीव को विस्तार 
से होता हे । इन नव तत्तवों में से प्रथम तत्त्व जो जीव हे, 
तिस को आत्मा भी कहते हैं । अर्थात्‌ जीव कहो अथबा 
आत्मा कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं । 
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प्रक्ष+-- जैन मत में आत्मा का क्या लक्षण है ? 
उत्तरः--चैतन्य लक्षण है । 
प्रक्ष---जैन मत में जीव-प्राणी-आत्मा किस को कहते हैं ? 


य; करत्ती कर्मभेदानां, भोक्ता कमफलस्य च ! 
संसत्ता परिनिवाता, स ह्ाात्मा नान्यलक्षणः ॥ 
[ शा० स०, स्त० ९ ्छो० ९० ] 


उत्तरः--इस स्छोक से जान लेना । इस का भावार्थ कहते 
हैं--ज्ञो मिथ्यात्वादि करके कलुषित अर्थात्‌ 

जीव तस्‍्व का मेंठा हो कर वेदनीयादिक कर्मों का कर्त्ता- 
स्वरूप. करने वाला, अरू तिन अपने करे हुये कर्मों 

का जो फलछ--झखुख दुः्खादिक,तिन को भोगने 

बाला, तथा कमे विपाक के उदय से नारकादि भवों में भ्रमण 
फरने वाला, अरु सम्यऋू द्शनादि तीन रले के उत्कृष्ट अभ्यास 
से संपूर्ण कर्माश को दूर करके निर्वाण रुप होने बाला ही 
आत्मा है, बोही प्राण घारण करने से प्राणी और जीव है | #ध्यह 


# यो मिथ्यावादिकलषिततया  वेदनीयादिकमंणामभिनिवैत्तकस्त- 
त्फलस्य च सुखदुःखादेरुपभोक्ता नारकादिभवेद्ु च यथाकर्मवियाकोदयं 
संसर्त्ता सम्यगदशनादिस्त्नत्रयाभ्यासप्रकर्षबच्चाशेषकर्माशापगमत: परिनि- 
वाता स प्राणान्‌ घारयति स एवं चात्मेत्यभिधीयते । 

नोंट:--विश्ेष के लिए देखो श्री मलयगिरिसूरि कृत दत्ति में से 
जीवसत्तासिद्धि का प्रकरण | 
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नंदी सूत्र में [लिखा हे | जात्माकी सिद्धि चार्चाक मतके खण्डन 
में लिख आये हैं। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष 
करके देखनी होवे, तो गंघधहस्ती महाभाष्य देख लेना । 
तथा यह आत्मा सर्व व्यापी भी नहीं, और एकांत नित्य, 
तथा कूटस्थ भी नहीं है । एवं एकांत अनित्य-क्षणिक भी 
नहीं है | किंतु शरीर मात्र व्यापी कथंचित्‌ नित्यानित्य रूप हे । 
इन का अधिक खण्डन मण्डन देखना हो, तो स्याह्ाद्रला- 
कर, स्याद्वादरलाकरावतारिका और अनेकांतजयपताका 
आदि शाञ्त्रों से देख लेना । मैंने इस वास्ते नहीं लिखा है, 
कि ग्रन्थ बड़ा भारी हो जावेगा, अरु पढने वाले आलह्स करंगे। 

तहाँ जीव जो हैं, सो दो पकार के हैं । एक मुक्त रूप, 
दूसरे संसारी, यह दोनों ही पधकार के जीव स्वरूप से 
अनादि अनंत हैं, अरू शान दशन इन का लक्षण है। तथा 
जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो सबे एक स्वभाव हे। अर्थात्‌ 
जन्मादि छेशो करके वर्जित, अनंत दर्शन, अनंतवीय, और 
अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजन और 
ज्योतिः स्वरूप है । 


अरू जो संसारी जीव हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक 
स्थावर, दूसरे अस । उस में स्थावर के पांच भेद हैं- १. पृथि- 
वीकाय, २. अपकाय, ३. तेज-काय, ४. वायुकाय, ५. वन- 
स्पतिकाय । तथा तरस जीव के चार भेद हैं--१. दो इन्द्रिय, 
२. तीन इन्द्धिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय । तथा 
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स्थावर जो हैं, सो सवे एक ही-स्पशेंद्रिय वाले हैं । कृमि, 
गंडोआ, जोक, संुंडी, इत्यादि जीव एक स्पशन अर्थात्‌ 
शरीर इंद्विय, दूसरी रसनेंद्रिय अर्थात्‌ मुख, इन दो इन्द्रिय 
वाले हैं । कीड़ी, जू , सुसरी, ढोरा, इत्यादि जीव दो पूर्बोक्त 
अर पक नासिका, यह तीन इंद्रिय वाले हैं । माखी, भ्रमर, 
सहत को माखी, भिड़, धमोड़ी, विच्छू , इत्यादि जीव 
तीन पूर्वोक्त अरू चोथा नेत्र, इन चार इंद्विय वाले हैं। 
नारक, तिर्यच, मनुष्य, अरू देवता, ये पंचेद्रिय जीव हैं । 
अर्थात्‌ ये सब स्पशन, रखना, घ्ाण, नेत्र ओर कान, इन 
पांच इंद्रिय वाले हैं । स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक 
सक्षम नाम कम के उदय वाले सूक्ष्म, दूसरे बादर नाम कमे 
के उदय वाले बादर । यह स्थावर अरू अस जीव समुच्य 
रूप से छे पर्या्ति वाले हैं | इन छे पर्याप्तियों के नाम यह हैंः--- 
१, आहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, 
४. श्वासोच्छासपर्याप्ति, ५. भाषपापर्याप्ति, ६. मन: पयाप्ति । 


अथ पर्याप्ति का स्वरूप लिखते हैं । आहार--भोजन, तिस 
के अ्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार पर्याप्ति 
कहते हैं । शरीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर 
पर्यात्ति है। इन्द्रिय रचने की द्ाक्ति, इंद्रिय पर्याप्त है। ऐसे 
ही सर्वत्र जान लेना । जिस जीव की पृवरोक्त छे पर्याप्तियें 
अधूरी हैं, उस को अपर्याप्ति कहते हैं। स्थावर जीचों में आदि 


आम, अत 


की चार पर्याप्ति हैं। अरू दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चोरिंदिय, 
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इन जीचबों में एक मन के बिना पांच पर्याति हैं । पंचेद्विय 
जीबों में छे ही पर्याप्ति हैं। पृथिबीकाय, जलकाय, तेज:- 
काय, वायुकाय, इन चारों में असंख्य जीव हैं । तथा 
बनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक वनस्पति है, उस में तो असंख्य 
जीव हें; परंतु साधारण बनस्पाति में अनंत जीव हैं । इन 
स्थावर अर त्रस जीवों के जधन्य तो चोदह भेद हैं, मध्यम 
प्८३ भेद हैं, अरू उत्कृष्ट-अनंत भेद हैं । तिन में मध्यम 
चौोंदह भेद नरक वासियों के हैं । अडतालीस भेद तियच 
गति बालों के हैं, और तीन सो तीन भेद मनुष्य गति बालों 
के हैं, १€८ भेद देवगति वालों के हैं, यह सर्व मध्यम 
भेद ५६३ हैं । इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रशञापना 
सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देख लेना । 
प्रश्नः--हे जन ! दो इन्द्रियादिक जीव तो जीव छत्षण 
संयुक्त होने से जीव सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु पृथिवी आदि 
पांच स्थावर: में जीजच हम केसे मान लेबे ? क्योंकि पृथिवी 
आदि में ज्ञीव का कोई भी चिन्ह उपलब्ध नहीं होता है । 
उत्तरर--यद्यपि पृथियी आदि में जीव के होने का प्रकट 
चिन्ह नहीं दीखता, तो भी इन में अव्यक्त 
स्थावर जीव. रूप से जीव के चिन्ह दिखलाई देने से जीव 
की सिद्धि खिद्ध होता है । जैसे घत्त्रे तथा मदिरिा 
के नशे करके मूच्छित्‌ डुये जीवों में व्यक्त 
लिग के अभाव होने से जीवपना हे। तेसे ही पृथिवी आदि 
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को भी सजीव मानना चाहिये | 

प्रक्षः--मद्रि की मूर्च्ओ में उछ़ासादि के देखने से 
अव्यक्त रूप में भी चेतना लिंग है। परंतु पृथिवी आदिकों 
में चेतनता का तेसा लिंग कोई भी नहीं, फिर तिन को 
कैसे चतन माना जावे ? 

उत्तरः--जो तुमने कहा है, सो टीक नहीं।। क्योंकि पृथित्री 
काय में प्रथम स्व स्व आकार में रहे हुये लवण, विद्ग॒म, 
पापागादिकों में, अर्श मांस अंकुर की तरे समान जातीय 
अकुर उत्पन्न करने की योग्यता है। यह वनस्पति की तरे 
चैतन्यपनें का चिन्ह है । इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि 
लक्षण के होने से पृथिवी सचेतन है, यह सिद्ध हुआ । 

प्रशक्ष---विद्रुम पापाणादि पृथिदी कठिन रूप हे. तो फिर 
कठिन रूप होने से पृथिवी सचेतन केसे हो सकती हे ? 


उत्तर--जैसे शरीर में जो अस्थि अर्थात्‌ हाड अनुगत 
है, सो कठिन है, तो भी स्चेतन है, ऐसे जीवानुगत पृथिवी 
का शरीर सचेतन हे । अथवा पृथिवी, अप, तेज, वायु, 
वनस्पति, इन के शरीर जीव सहित हैं, छेय, भेद, उत्क्षेप्य, 
भोग्य, घय, रसनीय, स्पृश्य द्वब्य होने से, सास्ना विषा- 
णादि संघातवत्‌ | इस अनुमान से इन में जीव सिद्ध है। ओर 
पूृथिवी आदिकों में जो छेद्यत्वादि दिखते हैं, तिन को कोई 
भी छिपा नहीं सकता हे । तथा यह भी मत कहना कि 
पूृथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना है, सो अनिष्ट 
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है | क्‍योंकि हम सर्व पुद्ठल द्रव्य को द्रव्य शरीर मानते हैं। 
डस में जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेषपना है, 
सो ऐसे हे--शस्त्र करके अनुपहत जो प्रथिवी आदिक हें, 
सो हाथ पग के संघातवत्‌ संघात न होने से वे कदाचित्‌ 
सचेतन हैं, ऐसे हो कदाचित्‌ शख्रोपहत होने से हाथादिकों 
की तरे अचेतन भी हैं । 

प्रश्ष/--प्रश्रवणवत्‌ अर्थात्‌ मूत्र की तरे जीव का छक्षण 
न होने से जल जीव नदी है । 


उत्तर:--तुमारा यह हेतु आखिद्ध होने से ठोक नहीं हे । 
तथाहि--हाथी के शरीर में कलल अवस्था में द्ववपना अरू 
सचेतन पना देखते हैं, ऐसे ही जल में भी चेतनता जाननी | 
तथा अंडे में रख मात्र हे, अवयव कोई उत्पन्न हुआ नहीं, 
और व्यक्त--हाथ  पग आदिक भी नहीं, तो भी चह सचे- 
तन है। इसी प्रकार जल भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग 
हे-- शस्त्र करके अनुपहत हुआ जल सच्चेतन है, दवरूप होने 
से, हस्तिशरीर के उपादान भूत कललवत्‌ । इस हेतु में 
विशेषण के उपादान से अथोत्‌ ग्रहण से प्रश्रवजण और 
दृुग्व आदि में व्यमियार नहीं | लथा अनुपहन द्रव 
होने से अण्डे में रहे कललवत सात्मक जल है । तथा हिमादि' 
किसी एक अवस्था में अपकाय होने से इतर उद्रकवत 
सचेतन है । तथा किसी जगे भूमि खनने से मेंडक की भांति 
स्वाभाविक संभव--उत्पन्न छोने से जल सचेतन हे, अथवा 
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आकाश में वादल आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जल स्वतः 
ही अर्थात्‌ आप ही उत्पन्न हो कर पड़ने से मत्स्यवत्‌ सचे- 
सन है । तथा शीतकाछ में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी 
आदिकों में अल्प जत्ट के हुए अह्प अरू बहुतके हुए बहुत 
ऊप्मा देखते हैं, सा उष्मा सजीब हेतुक ही है। अल्प 
या बहुत प्रमाण में मिल्ित मनुष्यों के शरीरों से जैसे अल्प 
या बहुत उप्मा उत्पन्न होती है | जल में शीत स्पश ही 
है, ऐसे वेशेषिक कडते हें। तथा शीतकाल में शीत के 
बहुत पढ़ने से प्रातःकाल् में तत्यावादिक के परचम दिशा में 
खडे होकर जब तलावादि को देखिये, तो तिस के जल से 
बाष्प का समूह निकठता हुआ दीखता है, सो भी जीव- 
हेत॒ुक ही है | इस का प्रयोग एसे दे--शीतकाल् में ज्ञो बाष्प 
है, सो उष्ण स्पर्श वाल्टी वस्तु से उत्पन्न होता है, बाष्प 
होने से, शीत काल में शीत जल्ल करके स॑चे हुए मनुप्य 
शरीर के बाप्पवत्‌ । अरू जो कूड़ कचरे में से धूआं-बाष्प 
निकलता है. तहां भी हम पृथ्वचीकाय के जीव मानते हैं । इन 
सब हेत॒भों से जल सजीव सिद्ध होता है । 

प्रश्न:-तेज:काय में जीव किस तरे सिद्ध होता है ? 

उत्तर:-जैसे रात्रि में खच्योत का शरीर जीब शाक्ति से 
बना हुआ प्रकाशवाल्य हे, ऐसे अगारादिक भी प्रकाशमान 
होन से सचेतन हैं । तथा जैसे ज्वर की उष्मा जीव के 
प्रयोग बिना नहीं होती, ऐसे ही अश्नि में भी गरमी जीवो के 
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बिना नहीं हे; क्योंकि सुतक के शरीर में ज्वर कदापि नहीं होता 
है। इस प्रकार अन्य य व्यतिरेक करके अभि सचित्त जाननी। 
यहां यह प्रयोग हे--अंगार आदि का प्रकाश आत्मा के संयोग 
से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम दशरीरस्थ होने से, खद्योत 
देह के परिणामवत्‌ । तथा आत्मा के संयोग पूर्वक शरीरस्थ 
होने से ज्वरोष्मवत्‌ अगारादिरों में उष्णता हे । तथा ऐसे 
भी मत कहना कि सूर्य की उष्मा के साथ यह हेतु अनैकां- 
तिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में ज्ञो उष्मा हे, उस को भी 
आत्मसंयोग पूर्वक ही हम मानते हैं | तथा अज्रि सचेतन है, 
क्योंकि यथायोग्य आहार के करन से पुरुष के शरीर की तरह 
उस में वृद्धि आदि बिकार की उपलब्धि होती है। इत्यादि 
लक्षणों करके अम्ल की सचेतनता है | 

प्रश्न--वायुकाय - पवन में सचेतनता की सिद्धि कैसे 
करोगे ? 


ऊत्तरः--जैसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, 
अरू मनुष्यों का शरीर अंजनादि विद्या मंत्र के प्रभाव करके 
अदृश्य हो जाने पर नेत्रों से नहीं दी बता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है। ऐसे ही सूक्त्म परिणाम होने से परमाणा 
की लरे वायुकाय भी नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है | अज्लि करके दग्ध पाषाण खण्डगत असम्नि 
की भांति वह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता। प्रयोग यह' है-कि 
वायु चेतनावान्‌ है, दूसरों की प्रेरणा के बिना नियम 
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करके तियेग्गति होने से, गवाइवादिवत्‌ । तियेगगाति का 
नियम फरने से, परमाणु के साथ व्यभिवार नहीं । इस प्रकार 
शस्त्र करके अनुपहत वायु सचेतन है । 

अरू वनस्पति में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्ध ही है! 
इस वास्ते यहां विस्तार से नहीं लिखा | तथा स्वेक्ष का कथन 
फरा हुआ आगम भी पृथ्वी, जल, अप्नि, पवन अरू वनस्पति 
में जीव का होना कहता है। कोई २ पुरुष हींद्विय, त्रींद्रिय, 
चतुरिल्द्रिय अरू पंचेद्रिय में भी जीव नहीं मानते; परन्तु तिन 
के न मानने से कुछ हानि नहीं । यह संक्तेप से जीवाँ का 
स्वरूप लिखा है। जब विस्तार से देखना होओे, तब जेनमत 
के सिद्धांत-आगम त्रन्थ देख लेने । 


अथ दूसरा अजीब तत्त्व लिखते हैं । अजीब उस को 
कहते हैं, कि जो जीव के रक्तणां से विपरीत 
अजीव तत्व. होबे--जो ज्ञान से रहित होवे, और जो रूप, 
का स्वरूप... रस, गंध, अरू स्पशवाला होवे, नर अमरादि 
भव में न जावे, अरु ज्ञानावरणीयादिक कर्म 
का कर्त्ता न होवे, अरू तिनों के फल का भोगने वाला न 
होथे, जडस्वरूप होवे । सो अजीब द्वव्य पांच प्रकार के हैं-- 
१. घर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, 
४. पुदुलास्तिकाय, ५. काल । 
तिन में पहला जो घर्मास्तिकाय है, सो लोकव्यापी है, 
नित्य है, अवस्थित हे, अरूपी हे, अंसख्य.प्रदेशी है, जीव अरू 
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पुद्दल की गति में उपष्टमक-सहायक है । यद्यपि जीव अरू 
पुद्दल स्वशक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में धर्मास्तिकाय 
अपाक्षित कारण हे | जैसे मच्छी जल में तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपेक्षित कारण जल है | ऐसे ही जीव अरू पुद्ठल 
की गति में सहायक घर्मास्तिकाय है। जहां लूगि यह घमोस्ति- 
काय है, तहां लगि लोक की मर्यादा है। जेकर धर्मास्तिकाय 
न मानिये, तो लोकालोकऋ की मर्यादा न रहेगी। अरू जहां 
छगि घर्मास्तिकाय हे, तहां लगि जीव पुद्ल गति करते हें। 
इस का पूरा स्वरूप जैनमत के अ्रन्थ पढ़े बिना नहीं जाना जा 
सकता । 

दूसरा अधमांस्तिकाय द्रव्य हे । इस का सर्वे स्वरूप 
घमोस्तिकाय की तरे जानना | परन्तु इतना विशेष है, कि 
यह द्रव्य, जीव पुदूगल की स्थिति में सहायक है । जैसे 
पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तव किसी 
बत्तादिक की छाया में बंठता है, सो बैठता तो वो आप ही 
है, परन्तु आश्रय बिना नहीं बेठ सकता है । ऐसे ही जीब, 
पुद्रल स्थित तो आप ही होते हें, परन्तु अपोक्षित कारण 
अधर्मास्तिकाय है । 

तीसरा आकाशास्तिकाय द्रव्य है, इस का स्वरूप भी 
धर्मास्तिकायवत्‌ जानना | परन्तु इतना विशेष है, कि यह 
द्रव्य लोकालोक सर्वेब्यापी है, अर अवगाह दान छत्षण है-- 
जीव पुद्ठल के रहने में अवकाश दाता है । यद् तीनों द्वव्य 
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आपस में मिले हुए हैं । जहां लगि आकाश में घर्मास्तिकाय, 
अधर्मा स्तिकाय है, तहां लगे लोक है | अरु जहां केवल एकला 
आकाश ही है, ओर कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम 
अलोक हे । 

चौथा पुह्ललास्तिकाय द्रव्य हे, पुद्रछ नाम परमाणुओं 
का भी है, अरु परमाणुओं के जो घट पटादि काये हें, उन 
को भी पुद्रछ ही कहते हैं। एक परमाणु में एक वणे है, 
एक रस है, एक गंध हैं, दो स्परश हैं । काये ही इन का लिंग- 
गमक है ये वण से वणातर, रस से रसांतर, गंध से गंधां- 
तर, स्पश से स्पर्शांतर हो जाते हैं । यह परमाणु पदाथे 
दृब्यरूप करके अनादि अनेत है, पर्यायस्वरूप करके सादि 
सांत है | इन परमाणुओं का जो काये है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनंत है, अरु कोई सादि सांत भी है । जो 
कुछ यह जड़ जगत्‌ दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का 
ही कार्य हे। सूखी हुईं सर्च चनस्पति अरू अम्नि आदिक 
शस्त्रों करके परिणामांतर को प्राप्त हुए पृथिव्यादिक सर्व 
पुद्ल हैं । समुचख्यय पुद्टल द्वव्य में पांच वर्ण, पांच रख, दो 
गंध, आठ स्पश, पांच संस्थान हैं । उस में काला, नीछा, 
रक्त, पीत और शुक्क, यह पांच तो वर्ण हें | तीएण, कड़आ, 
कपाय, खट्दा, मीठा, यह पांच रस हैं । खुगंघ, दुर्गध, यह 
दो प्रकार की गेंघ है । खरखरा अर्थात्‌ कठोर, सुकोमल, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यह आठ स्परे 
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हैं। इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सब इन ही के मिलने 
से हो जाते हैं | इन पुद्वलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव 
हैं। इन के द्वव्य, क्षत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों के मिलने 
से विचित्र परिणाम हो जाते हैं । 

पांचमा कालद्वब्य हे, सो प्रसिद्ध है । यह पांच द्रव्य 
अज्ञीव हैं | निमित्त पांच हैं, वे जेनद्वेतांबराचाये श्रीसिद्ध- 
सेन द्वाकरकृत सम्मतितक अंथ में लिखे हैं #। १. काल, २. 
स्वभाव, ३. नियति, ४. पूवेक्त कम, ५. पुरुषकार । इन पांचों 
में से मात्र एक को मानना तो मिथ्याज्ञान अरु मिथ्यात्व है, 
तथा इन पांचों के समवाय को मानना सस्यकलज्ञान अर 
सम्यकत्व है । इन पांच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, 
इन तीनों निम्ित्तों का स्वरूप क्रियावादी के मत के निरूपण 
में छिख आए हैं । अरू चोथे पूर्वेिक्त कर्म, का स्वरूप आगे 
कर्मो के स्वरूप में लिखेंगे। अरू पांचमा पुरुषकार, सो जीव 
के उद्यम का नाम हे | इन पांचों निमित्तों से जगत 
की प्रव॒ात्ति ओर निवृत्ति हो रही है । इन निर्मित्तों ही 

शैंः कालो सहाव खियई पृव्रव्कय पुरिसकारणेगंता । 

मिच्छत्ते ते चेवा (व) समासओ होंति सम्मत्त ॥ 

काल-स्वभाव-नियति- पूर्वक त-पुरुषकार शरूपा 'एकान्ता४! सर्वेडपि 
एकका मिथ्यालम्‌ त एवं समुदिता:! परस्परा5जहद्वत्तय; सम्यक्ल- 
रूपतां प्रतिपद्यन्त इति तात्पयथि: । 


[सं* त« दी०, काँ० ३ गा०७३] 
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से नरकादि गतियों में जीव जाते हैं, अरु खुख दुःख का फल 
भोगते हैं | इन निमित्तों के विना फल का दाता अन्य ईश्वरा- 
दिक कोई भी नहीं।। जेकर कोई वादी इन पांचों निमित्तों के 
समवाय को ईइवर माने, तब तो हम भी उस ईश्वर 
को कर्ता मान लेवेंगे। क्योंकि जेनमत की तत्त्वगीता में लिखा 
है, कि अनादि द्वव्य में जो द्रव्यत्थ शक्ति है, सोई सर्वे 
पदार्थों को उत्पन्न करती है, और छय भी करती है । सो शक्ति 
चैतन्याएचेतन्य(दि अनंत स्वभाव वाली है, तिस को कर्त्ता- 
इंश्वर मानने से जेनमत की कुछ भी हानि नहीं है। 

३. अथ पुण्यतत्व लिखते हैं-प्रथम तो पुण्य उपाजन 
करने के नव कारण हैं, उक्त च स्थानांगसूओेः-- 


अन्मपुण्ण पागापुण्णे वत्यपुण्णे लेगापुण्णे सयणपृण्णे 
मणपुण्णे बयपुण्णे कायपुण्णे नमोकार पुण्णे। [दा२€ खू० इ७६] 


व्याख्या:--१. पात्र के प्रति अन्न का दान करने से 
तीथेकर नामादि पुण्य प्रकृति का जो बंध 

पुण्य तत्व... होवे हे, तिस का नाम अक्न पुण्य है । ऐसे ही 
का स्वरूप. २. पीने का जल देवे, ३. घस्घ देवे, ४. रहने 
को स्थान देवे, ५, सोने बेंठने को आसन 

देवे, ६. शुणिज्षन को देख कर मन में हे करे, ७. वचन 
करके गुणिजनों की प्रशंसा करे, ८. काया करके पर्युपासन 
अर्थात्‌ सेवा करे और €. गुणिज़न को नमस्कार करे। तथा 
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यह जो पुण्य की बात कही है, सो कुछ जैनियों को ही दान 
देने के बास्ते नहीं। किन्तु किसी मत वाला भी क्‍यों न हो, 
जो कोई भी अनुझंपा करके किसी को दान देवे गा, वो पुण्य 
का उपाजन करेगा । परन्तु इतना विशेष है, कि पात्र को 
जो दान देना है. सो तो पुण्य अरू मोक्ष दोनों का ही हेतु 
है। तथा ज्ञो अनुकंपा करके सर्वेजनों को देवेगा, सो केवल 
धुण्य का ही उपाजेन करेगा । जेनमत के फरिसी शास्त्र में 
पुण्य करने का निषेघ नहीं । जेनमत के ऋषभदेवादि 
चोवीस तीथकर भये हें, उन्हों ने दीक्षा लेने से पद्दिले 
पक करोड़, आठ लाख सोनेये दिन दिन प्रति एक 
वर्ष तक दिये हैं । इसी कारण से जैनमत में प्रथम 
स्थान दान थमे का है | तथा जैन मत के शास्त्रों में और 
भी करे तरे से पुण्य का उपाजेन फरना लिखा है ; 
अथ पुण्य का फल बेतालीस प्रकार करके भोगने में आता 
है। सो बेतालीस प्रकार लिखते हैं:--१. जिस 
४२ प्रकार के उदय से जीव खाता-सुख भोगता हे. 
का पुण्य सो सातावेदनीय ।२. जिस के उदय से 
जीव क्षत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न द्वोता 
है. सो उच्च गोत्र । ३. जिस के उदय से जीव मनुप्य गति 
में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति। ४. जिस के उदय स्पे 
जीव देव गति में उत्पन्न होता हे, सो देवगति । ५. जिस 
के उदय से ज्ञीच अपांतराल गति में नियत देश--अनुश्नणी 
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गमन करता हे, अरू नियन मर्यादा पूर्वक अंगों का विन्यास, 
अर्थात्‌ स्थापन करने वाली नाम कर्म की प्रकृति को #भआनु- 
पूर्वी कहते हैं, उस में जो मनुष्य गति आने वाली, जीव 
के उदय में हे, सो मनुष्याज॒पूर्ती | ऐसे ही ६. देवाजपूर्वी । 
७. जिस के उदय से जीव पंचेद्रियता को पाता है. सो 
पंचेद्रिय ज्ञाति। अथ पांच शरीर कहते हैं। ८. जिस के 
उदय से जीव ओऔदारिक वर्मणा के पुद्दलों को श्रहण करके 
औदारिक शरीर की रचना करता है, अथांत्‌ औदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन करता है, सो ओऔदारिक शरीर 
नाम कम की प्रकृति है। ऐसे ही ९. वेंक्रिक, १०. आहारक, 
११. तेजस, १२. कार्मण, इन पांचों शरीरों की प्रकृतियों 
का अथे कर लेना । नथा अंगोपांग तीन हैं, उस में अंग-- 
शिर प्रमुख, उपांग-अंगुली प्रमुख हैं, शेष अगोपांग हैं । 
यथा शिर. छाती. पेट. पीठ. दो बाहु, दो साथवत्टां, यह आठ 
ह # जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होतो है। आक्राण- 
प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते है। एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर 
धाग्ग करने के त्िय जब जीव समभ्रणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
प्रति जाना लगता है, तव आनुपूर्वीनामकर्म, उसे, उप्त के विश्रणी- 
पतित उत्पत्ति-मथान पर पहुंचा देता है । जीव का उत्पत्ति-स्थान 
यदि सम अ्रणी में हो, तो आनप्रर्वीनामकर्म का उदय नहीं होता। 
तात्पय यह है कि वक्र गति में आनुपूर्ता नामकर्म का उदय होता 
है, ऋजुगति में नहीं । [ कमें० $ (हिं०) पृ० ८० ] 
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अंग हैं। तथा अंगुल्यादि उपांग हैं। शेष नखादि अगोपांग 
हैं । जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीरों में 
अगोपांग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के 
अगोपांग है । सो यह है--१३. ओदारिक अंगोपांग, १४. 
बाक्रेय अगोपांग, १५. आहारक अंगोपांग । १६. जिस के 
उदय से जीव आदि का सहनन--वज्ञऋटषभनाराच पाता 
है, सो वचज्नऋषभनाराचसंहनन नामकर्म । तहां वज्ञ नाम 
कीलिका, अरु ऋषभ नाम परिवेष्टन-पद्ट अर्थांत्‌ ऊपर लपेटने 
का हाड़, तथा नाराच-मकेटबंध है । इन तीनों रूपों करके 
जो उपलक्षित है, तिस को वज्ञऋषभनाराचसंहनन कहते 
हैं । हाड के संचय सामथ्ये का नाम सेहनन है | यह सेहनन 
ओदारिक शरीर वालों में ही होता है । १७. जिस के उदय 
से जीव को आदि के समचतुरख संस्थान की प्राप्ति होबे। 
सो समचतुरस्त्र संस्थाननामकम की प्रकृति जाननी | तहां 
सम हैं चारों अस्न जिस के अर्थात्‌ तुल्य शरीर लक्षण युक्त 
प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान सुन्दराकार मनोहर 
होवे । अब वण, रस, गंध, स्पश, यह चारों कहते हैं । तिन 
में जिस के उदय से १८. व्ण-कृष्णादिक, १&. रस-तिक्ता- 
दिक, २०. गंघ-सुरभ्यादिक, २१. स्परश-मस्दु आदिक, यह 
चारा शुभ होबे, सो वर्णादे चार प्रकृति ज्ाननी। २२. जिस 
कमें प्रकति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होबे- 
जिस को जीव उठा न सके, अरु न तो हलका होवे-जो 
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पवन करके डड़ जावे, तिस का नाम अगुरु लघु है, तिस 
की प्राप्ति होवे, सो अगुरुलघु नाम कमे ।+ २३. जिस के 
डदय से प्राणी परको हने, अरु शरीर की आकृति ऐसी होवे, 
कि जिस के देखने से दूसरों का आभिभव होवे, सो पराघात 
लामकम । २४. जिस के उदय से उच्छासन लब्धि अर्थात्‌ 
उच्छास लेने की शाक्ति, आत्मा को होती है, सो उच्छास 
नामकर्म । २५. जिस के उदय से जीव प्रकाश अरू आतप 
शरीर को पावे, तिस का नाम आतप नामक ' २६. जिस 
के उदय से जीव, उष्ण प्रकाश रूप उद्योत वाला शरीर 
पाता है, सो उद्योत नामक । २७. जिस कर्म के उदय से 
ज्ञीब-को विहायोगाति [ विह्ाय नाम आकाश का है; तिस 
में जो गति सो विहायोगति ] एतावता राजहंस सरीखी गति 
होवे, सो सुविहायोगति नामकमे | २८. जिस के उदय से 
जीव के शरीर के अंगोपांगादिकों अर्थात्‌ नसा, जाल, माथे 
की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पड़दे, केश, नखादि सर्व 
शरीर के अवयवों की व्यवस्था होवे, सो निर्माणनामकर्म, 
यह सूत्रधार के समान है । २€. जिस के उदय से ज्ञीवों 
को त्रस रूप की प्राप्ति होवे, अर्थात्‌ उष्णादि करके तप्त 
हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में जाना, और दो इन्द्रिया- 
दिक पर्याय का फल भोगना, आदि प्राप्त करे सो अस नाम 
कम । ३०. जिस के उदय से जीव बादर अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
बाला होता है, सो बादर नामकर्म । ३१. जिस कर्म के उदय 
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से जीव पीडे कही हुई छे पर्याप्ति पूणे करता है, सो पर्याप्त 
नामकमे | ३२. जिस के उदय से प्रत्येक-एक एक जीब के 
णक एक शरीर होता है, से। प्रत्येक नामकर्भ। ३३. जिस 
के उदय से जीव के हाड़ आदि अवयव स्थिर निश्चलक होते 
हैं, सो स्थिर नामकर्म। ३४- जिस के उदय से जीव के शिर 
प्रमुख अवयब शुभ होते हैं, सो शुभ नामकम। ३५. जिस 
के उदय से जीव सौभाग्यवान होता है, सो सुमग नामक | 
३६. जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत्‌ रमणीक 
होवे, सो सुस्वर नामकमे । ३७. जिस के उदय से जीव का 
डउपादेय वचन होवे--जो कुछ कहे, सो हो जावे, सो आदेय 
नामकम । ३८. जिस के उदय ले जीव की विशिष्ट कीत्ति- 
यश जगत्‌ में विस्तरे-फेले, सो यशोनामकर्म । ३<€. जिस 
के उदय से जीव की चौसठ इन्द्र पूजा करते हैं, अरू उप- 
देश द्वारा धमम तीर्थ का कर्त्ता होवे, सो तीर्थकर नामकर्म । 
४०. तियंचों का आयु । ४१. मजुष्यायु । ४२. देवायु | आयु 
उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तियंचादि 
भव में जाता है। जिस से यह पूर्वोक्त तीन आयु की ज्ञीव 
को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्रकृति जाननी । यह 
बैतालीस प्रकार करके पुण्य का फल भोगने में आता है । 

४. अथ चोथा पापतत््व लिखते हैं। पाप उस को कहते 
हैं, कि जो आत्मा के आनंद रस को पीचे, अर्थात्‌ नाश करे । 
यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का 
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प्रवत्तेक होने से अशुभ है, आत्मा के साथ संबद्ध कमे 
पुढल रूप है । 

यद्यपि बंधतत््व के अंतभूत ही पुण्य पाप हे, तो भी 
न्‍्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विधे नानाविध परमत 
भेद के निराखार्थ है । सो परमत यह हैं । कोई एक मत” 
वालों का यह कहना हे, कि एक पुण्य ही हे, पाप नहीं। तथा 
कोई एक मत वाले कहते हैं, कि एक पाप ही है, पुण्य 
नहीं। तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों आपस 
में अनुविद्ध स्वरूप हैं, मेचक मणि सरीखे, मिश्र खुख दुःख 
फल के हेतु हैं। इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक 
ही वस्तु है। कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से कर्म नहीं 
हे, सवे जगत में स्वभाव से ही विचित्रता सिद्ध है । यह 
सव पूर्वोक्त मत मिथ्या हैं, क्‍योंकि खुख दुःख दोनों न्यारे 
न्यारे अजुभव में आते हैं | तिस वास्ते तिन के कारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतन्त्र ही अंगीकार करने योग्य हैं, अकेला 
पाप वा अकेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं । 


तथा ज्ञो कर्माभाववादी नास्तिक अरू वेदांतिक कहते 

हैं, कि पुण्य पाप जो हैं, सो आकाश के फूल सदृश असत्‌ 

जानने; सत्‌ नहीं। तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के 
स्थान--नरक स्वगे क्‍्योंकर माने जावे ? 

पुण्य पाप के अभाव से खुख दुःख निर्हेतुक उत्पन्न 

होने चाहिये, सो तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। सोई 
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पुण्य और पाप दिखाते हैं । सब में मनुष्यपना सद॒श है, तो 
की सिद्धि भी कोई स्वामी है, कोई दास हे; कोई 
अपना ही नहीं किन्तु औरों का भी उदर भरते 
हैं, कोई अपना ही उदर नहीं भर सकते हैं । कोई देवता 
की तरे निरन्तर खुख भोग रहे हैं । इस वास्ते अनुभूयमान 
खुख दुःख! के निर्बेधन-कारण भूत पुण्य पाप जरूर मानने 
चाहिये । जब पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्कृष्ट फल 
भोगने के स्थान जो नरक स्वगे हैं, सो भी माने गये । जेकर 
न मानोगे, तब अद्ध जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा--आया 
शरीर बूढ़ा, आधा जुबान | इस में यह प्रयोग अर्थात्‌ 
अनुमान भी हे--छुख दुःख कारणपूर्वक हैं, अकुरवत्‌ काये 
होने से | ये पुण्य पाप खुख दुःख के कारण हैं, इस वास्ते 
मानने चाहिये | जैसे अंकुर का बीज कारण है। 


प्रतिवादरीः--नीलादिक जो मूर्ते पदार्थ हैं, वे नीलादिक 
जैसे स्वप्रतिभासी अमूतसते ज्ञान के कारण हैं। ऐसे ही अन्न, 
फ़ूल, माला, चन्दन, स्री आदिक मूत्त-दुश्यमान ही अमूत्ते 
खुख के कारण होवेंगे, तथा सर्प, विष और कंडे आदिक 
दुःख के कारण हैं । तो फिर अदुए पुण्य पाप की कल्पना 
काहे को करते हो ? 

सिद्धांतीः-पह तुमारा कहना अयुक्त है, क्‍योंकि इस 
कहने में व्यभिचार हे। तथाहि--दो पुरुषों के पास तुल्य 
साधन भी हैं, तो भी फल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य 
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अनज्नादिक भोगने में भी किसी को आह्राद अथोत्‌ हर्ष 
दिखता है अरू दुसरे को रोगोत्पत्ति देखते हें । यह फलमेद 
अवश्य सकारण है, नहीं तो नित्य सतू , नित्य असत्‌ होना 
चाहिये | क्योंकि जो वस्तु-कार्य कदे होओ, कदे न होवे सो 
कारण के बिना नहीं होता है ! अथवा कारणानुमान से 
पुण्य पाप जाने जाते हैं | तहां कारणानुमान यह हे--दान,दि 
शुभक्रिया अरू हिसादि अशुभ किया का कोई फलमूत कार्य हे, 
इनके कारण रूप होने से. रृष्यादि क्रियावत्‌। जो इन क्ियायों 
का फलभूत काये है, सो पुण्य पाप जानना । जैसे कि खेती 
करनेवाले की क्रिया का फल शालि, यव, और गेहूँ आदिक हैं। 

प्रतिबादीः-जैसे कृष्यादि क्रिया का दुष्ट फल शाल्यादिक है, 
तेैसे दानादिक और पशु 6िसादिक किया का मी श्काघा और 
निन्दा [यह दानी धर्मात्मा दयालु है, बह मांसभक्षी निर्देय हे] 
आदि दुष्ट फल ही है। तो फिर काहे को धर्माघर्म का अदृष्ट 
फल कढपना करना ? क्योंकि छोक जो हैं, सो बहुलता करके 
दृष्ट फल में है प्रशृत्त होते हैं। इसी वास्ते खेती वाणिज्यादि 
दविसादि किया में बहुत लोग प्रदत्त देते हैं, अर अदृष्ट फल 
बाली दानादि क्रिया में थोड़े लोक प्रदत्त होते हैं | इस वास्ते 
कृषि हिसादि अशुभ क्रियायों का अदृष्टफल पापरूप हम 
नहीं मानते | 

सिद्धान्तीः--जेकर तुमारा कद्दना ठीक हावे, तब तो 
परभव में फल के अभाव से मरण के अनंतर दी सर्च ज्ञीव 
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विना यत्र के मोक्ष हो जावेगे, और प्रायः संसार झृन्य हो 
जावेगा तब संसार में दुःखी कोई भी न होवेगा । दानादि 
शुभ क्रिया के करने वाले तथा तिस का शुभ फल भोगने 
वाले ही रहने चाहिये | परन्तु संसार में दुःखी बहुत दीखते 
हैं, अरु सुखी थोड़े दीखते हैं। इस से जाना जाता है कि 
जो कृषि, वाणिज्य, टहिसादिक्रिया निबधन अहृष्ट पाप का 
फल दुःखी जीवों को है, अरू खुखी जीवों को दानादि 
निबन्धन अदुष्ट घमे का फल है । 

प्रतिवादी:--जो सुखी हे, वो हिसादि क्रिया से है, अरू 
जो दुःखी है, वो धर्म दानादिक के फल से है, ऐसे क्यों 
न माना जावे ? 


सिद्धांती:--ऐसे नहीं होता, क्योंकि अशुभ क्िया-हिसादि 
के करने वाले ही संसार में बहुत हैं, अद शुभ क्रिया दाना- 
दिक के करने वाले थोड़े हैं । यह कारणानुमान है । अथ 
कार्यानुमान कहते हैं--जीवों में आत्मत्व के अविशेष होने 
पर भी नर पशु आदि के शरीरों के कार्यरूप होने से उन की 
विचित्रता का कोई कारण है; जेसे घट का दण्ड, चक्र, 
चीवरादि सामझ्नी संयुक्त कुम्मकार । तथा ऐसे भी मत 
कहना कि दृष्ट माता पिता ही इस देह के कारण हैं, न कि 
पुण्य पाप । क्‍योंकि माता पिता एक सरीखे भी हैं, तो भी 
पुत्रों के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विजेत्रता अदुष्न- 
शुभाशुभ करे के बिना नहीं हो सकती । इंस वास्ते जो शुभ 
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देह है, सो पुण्य का काये है, अर जो अशुभ देह है, सो 
पाप का काये है; यह कार्यानुमान है । और सर्वेश के वचन 
प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है। विशेषार्थ के 
वास्ते विशेषावश्यक की टीका देख लेनी । 

पाप अठारह प्रकार से बंधाता है, और ब्यासी प्रकार 
से भोगने में आता हे । यथा--पांच ज्ञानाबरण, पांच अत- 
राय, नव दर्शतावरण, मोहनीय कर की रूब्बवीस प्रकृति, 
नामकर्म की चोतीस प्रकृति, एक असातावेदनीय, एक 
मरकायु, एक नीचगोत्र, यह सब्र मिल कर ब्यासी भेद 
होते हैं । अब इन का विवरण लिखते हैं:-- 

ज्ञानावरण कम की पांच प्रक्ृति-प्रथम # ज्ञान पांच 


# मतिश्रतावधिमनःपयोयक्रेवलानि ज्ञानम्‌ । 


[तत््वा० अ० १ सू० ९] 
१. जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिज्ञान कहते है । 
२. जो ज्ञान मतिपू्नक है, और जिस में शब्द तथा अर्थ की पर्योलो- 
चना रहती है, वह श्रतज्ञान कहलाता है । 
इन दोनों ज्ञानों की समानता इस अंश में है, कि वे अ्रपनी उत्पत्ति 
में इन्द्रिय तथा मन को अपेक्षा रखते हैं| परन्तु इन का भेद यह है कि 
मतिज्ञान शब्दोल्लेख रहित और श्रतज्ञान शब्दोल्लेख सहित होता है | इन 


के सूक्ष्म विवेचन के लिये देखो पं. सुखलाल जी की बनाई हुईं तत्त्वाथे 
सूत्र की गुजराती व्याख्या | 
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प्रकार का है । उस में मतिज्ञान ओर श्रुत- 

पंच ज्ञानावाण ज्ञान, ए दोनों अभिलाप-छ्ाविताथे-अहणरूप 
ज्ञान हैं । तीसरा इन्द्रियां की अपेचा के बिना 

आत्मा को साज्षात्‌ अथ का ग्रहण कराने वाला शान, अवधि- 
शान चौथा मन में चिन्तित अथे का सखात्षात्‌ करने वाला 
शान, मनःपर्यवज्ञान, तथा पांचमा केवलछ-संपूण निष्करूंक 
जो ज्ञान, सो केवल ज्ञान हे | इन पांचों ज्ञानों का जो आव- 
रण सो शानावरण हे । यथा--मतिशानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यवज्ञानावरण, केवलशानावरण । 
१. जिस के उदय से जीव निमंति निष्थतिभ होता है, सो 
मतिशानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को 
कुछ न आवे, सो श्रुतज्ञानावरण, ३. जिस के उदय से अवाधि 
ज्ञान न होवे, सो अवधिज्नानावरण, ४. जिस के उदय से 
मनःपर्यवज्ञान न होवे, सो मनःपयेबज्ञानावरण, ५. जिस के 
उदय से केवलशान न होवे, से। केवलशानावरण | यह पांच 
प्रक्ति पापरुप हें । 
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३- इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये विना, मर्यादा पूृवेक जिस से 
रूपी द्रव्य का ज्ञान द्वोता है, उसे अ्वधिज्ञान कहते हैं । 
४, इन्द्रिय तथा मन की अपेज्षा किये बिना, मयौदा पूर्वक जो संशी 
जीवों के मनोगत भावों को जानता है, वह मनः:पर्याय (पर्यव) ज्ञान है। 
७५, जिस के द्वारा संसार के त्रिकालवर्ती सभी पदार्थ स्वेथा एक 
साथ जाने जाते हैं, वद्द केवलशान होता है। 
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अथ अन्तराय कर्म की पांच प्रकृति कहते हैं। १. जिस 
के उदय से, देने वाली वस्तु भी है, गुणवान 
पड्च अन्तराग पात्र भी है, दान का फल भी ज्ञात है, परन्तु 
दान नहीं दे सकता, सो दानांतराय। २. जिस 
के उदय से, देने योग्य वस्तु भी हे, अरू दाता भी बहुत 
प्रसिद्ध है, तथा मांगने वाला भी मांगने में बढ़ा कुशल हे, 
सो भी मांगने चाले के कुछ भी न मिले, सो लाभांतराय । 
३. जिस के उदय से, एक वार भोगने योग्य वस्तु जो आहा- 
रादिक, सो विद्यमान भी हैं, तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगान्तराय । ४. जिस के उदय से, बवारंबार भोगने योग्य 
बस्तु जो शयन अगनादि, सो विद्यमान भी हे, तो भी भोग 
नहीं सकता, सो उपसोगांतराय । ५. जिस के उदय से 
अनुपहत पुष्टांगवाल्या भी शक्ति विकल हो जाता है, सो 
वीयॉतराय | यह पांच प्रक्धीत भी पापरूप हें । 


अथ दरशनावरण कर्म की नव प्रकृति लिखते हैं | जो 
सामान्य बोध है, तिस्न का नाम दरशन हे, 

नव दशनावरण अर जो विशेष बाघ है, सा शान हे। तहां शान 
का जो आवरण, सो ज्ञानावरण । सो पूर्व 

लिख आये हैं। अरू जो दशन का आवरण है, सो दर्शनावरण। 
इस के नव भेद हैं । तिन में जो आदि के चार भेद हैं, सो 
मूल से ही द्शनलब्धियों के आवरक होने से आवरण शब्द 
करके कहे जाते हैं । जैसे १. चक्षुदेंशनावरण, २. अचलश्लुद- 
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शनावरण, ३ अवधिद्शनावरण ४. केवल दृ्शनावरण । अरू 
निद्रा आदि जो पांच हैं, सोद्शनावरण के क्षयोपशम करके 
लब्घात्महाभ दर्शन लब्धियों का आवरक है । इस का 
भावार्थ यह है, कि चश्षु करके सामान्यग्राही जो बोध, सो 
चक्षुदशन, सो जिस के उदय करके तिस की लब्धि का 
विघात होबे, सो चक्षुदशनावरण | ऐसे ही अचक्षु करके- 
चश्नु को वज के शेष चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन 
करके जो द्शन, सो अचक्षुदेशेन, तिसका जो आवरण, 
सो अचक्षुदेशनावरण । तथा रूपी पदा्थों का जो मर्यादा- 
पूवेक देखना-सामान्याथेका भ्रहण करना, सो अवधिदर्शन; 
विस का जो आवरण, सो अवधिदर्शनावरण । तथा बर- 
प्रधान ज्ञायक होने से केवल, अनंत शेयके होने से जो अनंत 
दर्शन, सो केवलदशन, तिस का जो आवरण, सो केवल- 
दशनावरण । अरू जो चैतन्य का सर्व ओर से अति कुत्खित- 
पना करे, सो निद्रा । अर्थात्‌ दशन उपयोग-सामान्य श्रहण 
रूप, तिस का विप्न करने वाली, सो निद्रा जाननी । तिस 
निद्रा के पांच भेद हें । १. निद्रा, २. निद्ठा निद्रा, ३. प्रचला, 
४. प्रचलाप्रचला, ५. स्त्यानद्धि । तहां १. निद्रा उस को 
कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी बजाने से जाग उठे, सो 
खुखप्रतिबोध निद्रा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा आबे 
तिस का नाम निद्रा है । तथा २. अतिशय करके जो निद्रा 
होवे, डस का नाम निद्वानिद्रा हे, जैसे कि बहुत हलाने से 
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जागे, कपड़े खैंचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्रा 
आजे, तिस कम प्रकृति का नाम निद्रानिद्रा हे । तथा ३. 
बैठे को, खडे को जो निद्रा आवे, तिस का नाम प्रचला है। 
जिस कम के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कम का नाम 
प्रचला है । तथा ४. जो चलते को निद्वा आवे, तिख का 
नाम प्रचलाप्रचला है। जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा 
आधे, तिस कम की प्रकृति का नाम भी प्रचलाप्रचला हे । 
तथा ५. स्व्थान नाम है पिडीभूत का । सो पिंडीभूत है 
ऋरद्धि-आत्मा की शक्ति जिस निद्रा में सो स्त्यानद्धि । 
तिस नींद में वासुदेव के बल से आधा बल होता है। जिस 
कम के उदय से ऐसी नींद आवे, तिस का नाम स्त्यानर्ड्धिकर्मे 
है। इस निद्रा में कितनेक काये भी कर लेता है । परन्तु उस 
को कुछ खबर नहीं रहती है । 
अथ मोहकमे की प्रकृति लिखते हैं । मोहे-तत्त्वाथे 
श्रद्धानको विपरीत करे, सो मोहनीय है | 
मोहकम की २६ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिशथ्यात्व- 
पाप प्रकृति. मोहनीय कहिये । मोहकर्म की उत्तर- 
प्रकृति मिथ्यात्त्र है । यद्यपि यह मिथ्यात्व 
अभिग्नहिक, अनभिग्रहिक, सांशायिक, अभिनिवेशिक, और 
अनाभोगादि अनेक प्रकार से है; तो भी यथावस्थित वस्तुतत्त्व 
के अश्रद्धान से सवव भेदों को एक ही मिथ्यात्व रूप में गिना 
जाता है। यह प्रथम मिथ्यात्व मोह कर्म की प्रकृति है। 
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अरू कषायमोहनीय के सोलां भेद हें | क्योंकि यह क्रोधा- 
दिक भी तत्त्वश्रद्धान से भ्रष्ट कर देते हैं। सो सोलां भेद 
इस प्रकार से हैं। १. अन॑ंतानुबंधी क्रोध, २. अनंतानुबधी 
मान, ३. अनेतानुबधी माया, ४. अनंतानुबधी लोभ, ऐसे 
ही अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, कछोभ | ऐसे ही प्रत्या- 
ख्यानी क्रोघ, मान, माया, लोभ | ऐसे ही संज्वलन क्रोच, 
मान, माया, लोभ । यह से सोलह भेद कषायमोहनीय 
के हैं । 

ये क्रीोधादिक अनंत संसार के मूल फारण हैं । अनंता- 
न॒ुबंधी क्रीथ का स्वभाव ऐसा हे, कि जैसी पत्थर की 
रेखा । तात्पये कि जिस के साथ क्लेश हो जावे, फिर 
जहां लूगि जीवे, तहां लगि रोष न छोड़े, सो अनंतानुबंधी 
क्रोध है। तथा मान पत्थर के स्तंभ सरीखा, कदापि नमे 
नहीं। तथा माया बांस की जड़ समान-कदापि सरल न 
होवे । तथा लोभ, कृमि के रंग के समान--कदापि दूर न 
होवे । इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अरू लोभ करके युक्त 
जो परिणाम है तिस का नाम अनंतानुवंधी क्रोघादिक कर्म 
प्रकृति हे | तथा अप्रत्याख्यान यहां नआः अल्पाथ का सूचक 
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय होने से नहीं 
होता है, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं । अब इस का 
स्वरूप कहते हैं । क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान हाड के 
स्तंभ समान, माया मेष के सींग समान, लोभ कदेम के दाग 
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समान है, ओर एक वर्ष तक रहता है । तथा जिस के उदय 
से जीव को सर्च विर्तिपना न आधे, सो प्रत्याख्यानावरण 
कथाय है । उस में क्रोध रेणु की रेखा समान, मान काष्ठ 
के स्तेम समान, माया गो के मूत्र के समान, लोभ खंजन 
के रंग समान है । इस की चार मास तक रहने की स्थिति हैं। 
सज्वलन रूप ज्ञो चार कषाय हैं उन में क्रोध, पानी की 
लकीर के समान, मान तिनिसलता के स्तम्भ समान, माया 
बांस की छिल के समान, लोभ हरिद्रा के रंग के समान है । 
यह चारों एक पक्त की स्थिति वाले हैं । यह सोलां कषाय 
का स्वरूप लिखा । अथ नव नोकषाय कहते हैं:-- 
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, यह नव नोकषाय मोह- 
नव नोकषाय. नीय की प्रकृति है । नो शब्द सहकारी अथे 
में है। कषायों के सहचारी जो होवे, उन 
को नोकषाय कहते हैं; अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते 
हैं:--१. जिस के उदय से स्त्री पुरप की अभिलाषा करती 
हे, सो स््रीवेद, जेसे पित्त के उदय से मीटी वस्तु की 
अभिव्णषा होती है । फ़ुफक अज्ि के समान स््रीवेद का 
डदय है। जैसे फुंफक अभि फोलने से वृद्धिमन्‌ होती है, 
ऐसे ही स्त्री के स्तन कक्षादि के स्पश करने से स््रीवेद का 
प्रबल उदय होता हे । २. तथा जिस के डद॒य से पुरुष, स्त्री 
की अभिलाषा करता है, सो पुरुषवेद जानना । जैसे कफ 
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के उदय से खट्टी वस्तु की अभिलाषा होती है । यह पुरुष 
वेद का विकार ऐसा है, कि जैसी तृण की अश्रि। क्योंकि 
तृण की अप्नि एक वार ही भ्रज्वलित होती है, अरू तत्काल 
शांत भी हो ज्ञाती हे । ऐसे पुरुषवेद भी एक वार ही 
तन्‍्काढ उदय हो जाता है. फिर शांत भी तत्काल ही हो 
जाता है । ३. तथा जिस के उदय से स्क्नरी अरू पुरुष दोनों 
की अभिल्ाषा उत्पन्न होवे, सो नपुंसकवेद है! जैसे पित्त 
अरू कफ के उदय से खट्टी मीटी वस्तु की अभिलाषा होती 
हे । इस नपुंसकवेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोट नगर के 
दाह की अभि । यह तीन वेद हैं । ७. तथा जिसके उदय 
से सनिमित्त ओर निर्निमित्त हसना आबे, सो हास्यनामा 
मोहकम की प्रकृति हैे। ५. तथा जिस के उदय से रमणीक 
वस्तुओं में रमे--रखुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की 
प्रकृति है। ६. तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरतिनामा 
मोहकम की प्रक्रति है । ७. लथा जिस के उदय करके पभियवि- 
योगादि में विकल हुआ मन शोच, कंदन, ओर परिदेवन आदि 
करता है, सो शोकनामा मोहकम की प्रकृति हे। ८. 
तथा जिस के उदय से सनिमित्त अथवा बिना निमित्त के 
भयभीत होवे, सो भयनामा मोहकरमम की प्रकृति है। <€. तथा 
गंद आदि मलिन वस्तु के देखने से जो नाक चढ़ाना, तिस 
का जो हेतु हे, सो जुगुप्लानामा मोहकम की प्रकृति हे । 
यह नव नोकपाय मोहकम की प्रकृति हैं । 
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अथ नामकम की चातीस प्रकृति पाप रूप हैं। उन का 

नाम कहते हैं । नरक गति, तियंचगति, नर- 

नामकम की ३४ कानुपूर्वी, तियचानुपूर्वी, एकंद्रिय जाति, 

पाप प्रकृति. द्वींद्विय जाति,त्रींद्रियजाति, चतुरिद्रविय जाति, 

पांच सहनन, पांच संस्थान, अप्रद्यस्त वर्ण, 

अप्रशस्तगंब, अप्ररास्त रस, अग्रशस्त सरपश, उपधघात, 

कुविहायोगति, स्थावर, सूदक्म, अपर्याप्र, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, असुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशः्कीति । 


इन का स्वरूप इस प्रकार हेः--१. नरकगति उस को 
कहते हैं कि जिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अरू जो नरक- 
गति में ले जावे । २. ऐले ही तियंचगति भी जान लेनी । 
तथा ३. जिस के उदय से नरकगति में जाते हुये जीव को 
दो समयादि विश्रहदगतलि करके अनुभ्रेणी में नियत गमन 
परिणति होवे, सो नरकगति के सहचारी होने से नरकानु- 
पूर्वी कहिये। ४. ऐसे ही तियेचालुपूर्वी भी जान लेनी। 
तथा ५. जिस के उदय से एकेंद्रविय जो पृथिवी, जल, अप्नि, 
पवन. वनस्पति, इन में जीव उत्पन्न होता हे, सो एकंद्विय 
जाति ! ६. ऐसे ही हींद्विय ज्ञाति. ७. त्रींद्रिय जाति, ८. चतु- 
रिंद्रिय जाति ज्ञान लेनी | 

तथा आद्य सहनन को बज के शेष ऋषभनाराच, नाराच, 
अद्धनाराच, कीलिका, सेवात्त, यह पांचों संहननों के नाम हैं । 
इन का स्वरूप ऐसा हे, कि “ऋषभः--परिवेष्ठनपट्ट:. नारा 
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उभयतो मर्कटबंधः” दोनों हा ड़ो को दोनों पासे मर्कंटबेथ से 
बांध के पट्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस 
का वेशन है, सो दूसरा ऋषभनाराच संहनन हैं | तथा 
बच्च ऋषम करके हीन दोनों पासे मकंटबंघ युक्त तीसरा 
नाराच नामक सेहनन है। तथा पक पासे मकेटबंध अरु दूसरे 
पासे कीलिका करके वींधा हुआ हाड़, यह चोथा अधैनारा- 
चनामा सहनन है । तथा ऋषभ अरू नाराच, इन करके 
वर्जित, मात्र कीलिका करके बंधे हुये दोनों हाड़, ऐसा ज्ञो 
हाड का संचय, सो चोथा कीलिका नामा सेहनन हे। 
दोनों हाड़ों का स्पशे पर्यत लक्षण है जिस में तथा मूठी 
चांपी कराने में आत्त--पीडित, सो सेवात्ते नामा सेहनन हे | 

तथा आद्य संस्थान को वजे के *. न्यश्रोध परिमंडल, २. 
सादि ३. दामन ४, कुब्ज, ५. हुंडक; यह पांच संस्थान हैं । इन 
का स्वरूप नीचे लिखते हैं,तहां १. न्‍्यप्रोथवत्‌-बड़इ क्ष की तरे 
परिमंडल, न्यग्रोधपरिमण्डल है, जैसे बड़इक्ष ऊपर से सम्पूर्ण 
अवयववबाला होता है, तेसे नीचे नहीं होता है। ऐसे ही 
यह संस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार बाहुल्‍्य, संपूर्ण 
छक्षणबाल्ता होता है, अरू नाभि के नीचे सम्पूर्ण लक्षण नहीं, 
सो न्यग्रोघपरिमण्डल संस्थान है | २. सादि, जिस में 
नाभि से नीचे का देह का विभाग तो छक्षणों करके 
पूण, अरु नाभि से ऊपर का भाग लक्षण में विसंवादी 
होवे, तिस का नाम सादिसंस्थान है । ३२. हाथ, पग, शिर, 
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ग्रीवा यथोक्त लक्षणादि युक्त हों, अरु शेष उद्रादिरूत 
कोष्ठ शरी प्मध्य छक्षुणादि रहित हो सो वामननामा संस्थात 
है। ४. उर-उद्र आदि तो छक्षण युक्त होवे, अरु हाथ पग' 
आदि लक्षणों से रहित होवें, सो कुब्जसंस्थान है | ५. 
जिस के शरीर का एऋ अवयब भी खझुन्दर न होवे, सो 
हुंडलस्थान जान लेना यह पांच संस्थान हैं । 

२२. जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होवे हें 
सो कहते हैं । जो अति बीमत्स द्शन, कृष्णादि वर्ण बाला 
प्राणी होता है, सो अप्रशस्त वर्णनाम । सो वर्ण ऋृष्णादि 
भेदों करके पांच प्रकार का है । ऐसे ही जिस के उदय से 
प्राणियों के शरीर में कुथित मझ्ुतमूपकादिवत्‌ दुर्गेघता होवे, 
सो अप्रशस्तगंघनाम | तथा जिस के उदय से प्राणियों की 
देह में रसनेंद्रिय का दुःखदाश्री ओर कोड़ी तोरी की तरे 
तिक्त कड॒वादि असार रस होवे, सो अप्रशस्तरसनाम । 
तथा जिस के वश से स्परशेद्विय को उपताप का हेतु, ऐसा 
ककंशादि स्पर्शविशेपष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त- 
स्पशनाम | 

२३. तथा जिस के उदय से अपने ही शरीर के अवयवों 
फरके प्रतीजह्ा, गढ, चंद, लंबक, ओर चोर दांत आदिक 
शरीर के अंदर वद्धमान हो कर शरीर ही को पीड़ा देते हैं, 
सो उपघातनाम है। तथा २४. जिस के उदय से जीवों का 
खर ऊंट आदिक की तरें चलना अप्रशस्त होवे, सो कुवि- 
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हायोगतिनाम । तथा २५. जिस के उदय से प्थिवी आदिक 
एकेंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरु स्थावर 
नाम से कहा जाता है, सो स्थावर नाम। २६. जिस के 
प्रभाव से लोकव्यापी सूक्ष्म पृथ्वी आदि जीवों में ज्ञीव 
उत्पन्न होता है, सो सूक्ष्म नाम | २७. जिसके उदय से आहार 
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियं पूरी न होथे, सो अपर्थाप्त 
नाम । २८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-एक 
शरीर होवे, सो साधारण नाम । २९, जिसके उदय से जिह्वादि 
अवयब, शरीर में अस्थिर होवे, सो अस्थिर नाम । ३०. 
जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होवें, सो 
अशुभ नाम | उस का किसी को हाथ लग जाबे, तो वह रोष 
नहीं करता, परन्तु पग रूगने से क्रोध करता है, इस वास्ते 
अशुभनाम है। ३१. जिस के उदय से जीव को जो २ देखे, 
तिस २ को वो ज्ञीव अनिष्ट लगे-उद्देनकारी होवे, सो अखु- 
भगनाम । ३२. जिस के उदय से कठोर, भिन्न, हीन, दीन 
स्वर वाला जीव होवे, सो दुःस्वर नाम | ३३. जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी बोले, तो भी तिस का कहना कोई न 
माने, से! अनदेय नाम । ३४. जिस के उदय से जीव, ज्ञान 
विज्ञान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत में उस की 
यश-क्ीर्ति नहीं होती बल्कि उलटी निंदा होती है, सो 
अयशाःकीरते नाम | यद्द नाम कम की चोतीस पाप प्रकृति 
कही हैं । 
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[अत [5 ० 
जिस के उदय से जात्यादि करके बिकल जीव द्वोता हे, 
३. हें | 8. 
सो नीचमोत्र जानना । नीचगोजञ उस को कहते हैं, के जो 
अधम कैब, चांडालादि शब्दों से उपलक्षित हा। तथादिः-- 


कुल गूयते संशब्धतेप्नेन दीनोध्यमजातिरित्यादि 
शब्देरिति गोत्र कुल नीचमिति विशेषणा:5न्यथानुपपच्या 
नीचैगोंत्रमित्यथेः | 


प्रश्नड--यह जो तुम नौच गोत्र के उदय से नौच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं 
ऊंच नीच. करते हो, तिनों की छूत मानते हो, अरू निदा 
की समीचा जुगुप्सा भी करते हों, यह तुमारी बड़ी 
अज्ञानता है। क्योंकि मानुषत्व धर्म करके 
से समान हैं, एक सरीखे हाथ पग आदि अवयब हैं, तो 
फिर एक को ऊंच मानना, तथा एक को नीच मानना, यह 
केबल ब्राह्मण ओर जनियो ने ही बुरी रसम भारत वर्ष 
में जारी कर रक़खी है । इस बात में कया मुक्ति का अंग हे ? 
कितनेक भारतवर्षियों को बज के ओर सर्च द्वीप द्वीपांतर में 
तथा भारत बे में भी से विलायतादिक में कोई भी ऊंच 
नीच नहीं गिनते हैं । निवाले प्याले में सब एक हैं । यह केवल 
तुमारी मूढता अर्थात्‌ अंध परंपरा है, वास्तव में ऊंच नीच 
कोहे भी नहीं | 
उसरका 
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क्योंकि तुम हमारे कहे का आशैेप्राय नहीं जानते । 
हमारा अप्निप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस 
जगव में होता है, सो निमित्त के बिना नहीं होता हे, यह 
जो मिल्‍्ठ, कोल, घांगड, घाणक, गधीले, जेडाल, थोरी, 
बाघरी, सांसी, कंजर प्रमुख असभ्य जाति के लोग हैं, सो 
गारमों के बाहिर जंगलों में रहते हैं । अनेक प्रकार के छ्लेश 
सहते हैं। काले, दुर्गंध वाले, रूप में बुरे, कुत्सित शरीर बाले 
होते हें । खुदर खाने की नहीं मिलता । यह सब इन को 
किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निमित्त के बिना ? 
जमेकर कहो कि बिना ही नामित है, तब तो तुम नास्तिक 
मति हो । इस नास्तिक मत का खण्डन हम पूवे लिख आये 
हैं। जे कर कहो कि सनिमित्तक है, तव तो ऐसे असभ्य 
जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी ज़रूर होना 
चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुल में उत्पन्न दोता है ! 
तिस का ही नाम नीच गोज है । इस नीच गोत्र के प्रभाव 
से और भी बहुत पाप प्रकृतियों का उदय होता है, जिस 
से वे दुःखादि कुश पाते हैं । तथा च बुद्धिहीनता, जालम- 
स्वभाव, निर्देयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों 
में बास, घ॒र्म कमे से पराडमुख, सत्संग रहित, गम्यागम्य के 
विवेक रहित, भक्त्याभक्ष्य और पेयापेय विचार शुन्‍्यता, 
इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है । जैसे धनवान और 
पलिजेक बोस: पक सरीखे नदीं दो सकते हैं, तैसे दी नीच- 
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गोत्र वाले ऊंच गोत्र वालों के सदृश नहीं हो सकते हें । 


जे कर कहो कि विलायत में सर्व एक सरीखे हें, तो इस 
बात में क्या आश्चर्य हे? जहां ऊंच नीच पना नहीं, तहां 
सर्व जीत्रों ने एक सरीखा गोत्र कम का बंध करा है, इस 
वास्ते ही सर्व सरीगे हुये हैं । परंतु जहां ऊंच नीचपना 
माना जायगा, तहां अवश्यमेव ऊंच नीच गोत्र का व्यवहार 
होवेगा | अरू जो हीन जातियों को बुरे जानते हैं, सो बुद्धि- 
मान्‌ नहीं, क्योंकि बुराई तो खोटे कर्मो के करने से होती 
है जेफर ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य हो कर खोटे कर्म--जीय 
हिंसा, झूठ, चोरी, परसख्त्रीगमन, परनिंदा, विश्वासघात, 
कृतघ्ता, मांसमच्ण, मदिरापान, इत्यादिक कुक करेगा, 
हम उन को ज़रूर बुरा मानेंगे । अरु जो नीच जातिवाला 
है, सो भी जे कर सुकमे करेगा--दया, सत्य, चोरी का त्याग, 
परस्त्री का त्याग, इत्यादिक करेगा, तो हम अवश्य उस को 
अच्छा कहंगे । तो फिर हमारी समझ किस रीति से बुरी है ? 
अरु जो उस के साथ खाते नहीं। हे, यह कुत्ठ रूढि है। अरू 
जो नीच जाति वालों की निंदा -जुगुप्सा करते हें, वे अज्ञानी 
हैं | निंदा जुगुप्सा तो किसी की भी न करनी चाहिये । अरू 
जो तिन की छूत मानते हैं, चो भी कुल रूंढि है। जैसे माता, 
बहिन, बेटी, भार्या, यह सब ख्रीत्व रूप करके समान हैं, तो 
भी इन में जैसे गम्य ओर श्रगम्य का विभाग है, तेसे ही 
जो मनुष्यत्व घम करके समान हैं, उन में भी ऊंच नीच 
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का भी विभाग है । यह व्यवहार ब्राह्मण अर जैनों ने ही 
नहीं बनाया, कितु यह अच्छे बुरे कमों के उदय से हे। यह 
परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्नदेश में 
भी था। इस वास्ते ऊंच नीच जाति होती है । 

तथा आयु कम में से नरकायु की प्रकृति पाप में 
गिनी जाती है, नरक शब्द की व्युत्पक्ति ऐसे हैः-- 


नरान्‌ प्रकष्षणापफलभोगाय ग्रुरुपापकारिणः प्राणि- 
नो नरानित्युपतत्तणत्राव कार्यति शब्दयंतीति नरका- 
स्तेष्वायुस्तद्भवप्रायोगयसकलकमप्रक्ृ तिविपाकानु भवका रण 
प्रणधारण यत्तन्नरकायुष्क॑तद्विपाकवेद्यकम प्रकृतिर पि 
नरकायुष्कमिति । 

तथा वेदनीय कमे की असातावेदनीय पाप प्रकृति में 


गिनती जाती हे । अखाता नाम दुःख का है, जिस के 
उदय से जीव दुःख भोगता हैं, तिस का नाम असाता- 
वेदनीय है । 


यह ज्ञानावरणीय पांच, अतराय पांच, द्शनावरणीय नव, 
मोदनीय छव्वीस, नाम कम की चोतीस, नाच गोत्र एक, 


तथा असातावेबनीय पक, सब मिल कर ब्यासी प्रकार से 


पाप फल भोगने में आता है। 
भ्थ आंश्रवतत्व लिखते हैं। मिथ्यात्वादि भाश्नव के हेतु 
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हैं। असत्‌ देव. असत्‌ गुरु, असत्‌ धर्म, इन 
आश्रव तत्त का के विषे सत्‌ देव, सत्‌ गुरु, अरू सत्‌ धमम 
स्वरूप ऐेसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व हे । 
तथा हिंसादिक से निद्वत्त न होना, तिस 
का नाम अविरति है| तथा प्रमाद--मद्यादि, कषाय--क्रोघा दि 
अरू योग--मन बचन काया का व्यापार, ये मिथ्यात्व, 
अवियंत, प्रमाद, कपाय अरु योगरूप पांच पुनर्वेधक जीब के 
ज्ञानावरणीयादिक कर्मों के बंध के हेतु हैं । इस को जैन मत में 
आश्रव कहते हैं । जिन से कर्मो का आश्रवण--आगप्रन 
होवे, सो आशभ्रव, तात्पय कि मिथ्यात्वादि विषयक मन, 
वचन, काया का व्यापार ही शुभाशभ कर्मबंध का हेतु 
होने से आश्रय हैं । 
प्रक्नः-बंध के अभाव में आश्रव की उत्पत्ति कैसे 
होगी ? जे कर कही कि आशभ्रव से पहिला बन्ध है, 
तब तो वो बन्ध मी आश्रव हेतु के बिना नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो जिल का हेतु है, सो तिस के अभाव में नहीं हो 
सकता | जेकर होवेगा, तब तो अतिप्रसग दृूषण आजावेगा 
धर्थात्‌ कारण के बिना काये उत्पाक्ति का प्रसंग होगा। 
उत्तरः--यह कहना असत्‌ है, क्योंकि आश्रय को पूर्व 
बेधापे्षया कार्यपना है, ओर उत्तरबंधापेत्षया कारणत्व है, 
ऐसे ही बंध को सी पूवत्तर आश्रव की अपेत्षा करके बीजां- 
कुर की तरे कार्यत्व भोर कारणत्व जानना । अतः बँंघ आश्रव 
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दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव का नियम है | इस वास्ते 
यहां पर इतरेतर दूषण नहीं है, प्रवाह की अपेत्षा करके यह 
अनादि है । ह । 
यह आश्रव पुण्य और पाप बँध का हेतु होने से दो प्रकार 
का है । यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भदों के 
उत्कर्षापकर्ष, अर्थात्‌ अधिक न्यून द्वोने से अनेक प्रकार हैं। 
इस शुभाशुभ मन वचन काये के व्यापार रूप आश्रव की 
सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यक्ष से हे । दूसरों 
में वचन के व्यापार की प्रत्यक्ष से सिद्धि हे, और शेष कौ 
तिस के कार्यप्रभव अनुमान तथा आप्तप्रणीत आगम 
से जाननी । 
आश्रव के उत्तर भेद चेतालीस हैं, सा लिखते हें । पांच 
इन्द्रिय, चार कषपाय, पांच भव्बत, पदच्चीस क्रिया, तीन याग, 
यह बंतालीस भेद हैं । 
जीब रूप तलाव में कम रूप पाणी जिस करके आखे, सो 
आश्रव है। तहां इन्द्रिय पांच हें. तिनका स्वरूप 
आश्रव के. इस प्रकार हे-१. स्पर्श किया जावे स्वविषय- 
४२ भेद स्पशे लक्षण जिस करके, सो स्पशनद्विय, २. 
“रस्यते आस्वाद्यते रसोइनयेति” आस्वा- 
दित करें--रस लेवे जिस करके, सी रखना 'जिह्ना' इन्द्रिय । 
३, सूधा जावे गंध जिस करके, सो पघ्रार्णद्विय-नासिकोद्रिय 
४. चक्षु-लोचन। ५. खुना जावे शब्द जिस करके, सो श्रोत्रे- 
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द्विय । यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेक्षा से आश्रव के 
पांच कारण हैं । 

“क्रुद्धघति कुप्यति येन/--सचेतन अचेतन वस्तु में जिस 
करके प्राणी सनिमित्त, निर्नेमित्त क्रोध करे, सो क्रोधवेदनीय 
कम है। तिस का उदय भी उपचार से क्रोघ हे । ऐसे ही 
मान, माया, अर लोभ में भी समझ लेना । इस में मानमद 
आठ प्रकार का हे १. जञातिमद,'२. कुलमद, ३. बलमद, 
४. रूपमद, ५. शानमद्‌, ६, लाभमद, ७. तपोमद, <. ऐश्व- 
य॑मद । १. जातिमद्‌ उस को कहते हैं कि अपनी माता के पक्त 
का अभिमान करे, जैसे कि मेरी माता ऐसे बड़े घर की बेटी 
है, इस तरें अपने आप को ऊंचा माने, अरू दूसरों को निदे 
इस का नाम जातिमद है | २. कुलमद है, कि जो अपने पिता 
के पत्त का अऔमिमान करे, जैसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊंचा 
कुल है, इस तरें अपने आप को बड़ा माने, औरों को निदे; 
तिस का नाम कुलमद है । ३. जो अपने बल का अभिमान 
करे, अरु दूसरों के बल को निंदे, सो बल मद । ४. जो अपने 
रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप का निंदे, सो रूपमद ! 
५, जा अपने आप को बड़ा शानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ- 
मति जाने, खा ज्ञानमद । ६, जो अपने आप को बढ़ा नखांबे 
बाला समझे, अरु दूसरों को हीन पुण्य वाला समझे, सो 
लाभमद । ७, जो तप करके अभिमान करे कि मेरे समान 
तपस्वी कोई नहीं, सो तपोमद । ८. जो अपने ऐश्वये का 
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अभिमान करे ओर दूसरों को तुच्छ समझे, सो ऐश्वयमद्‌ । 
इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं । तथा तीसरी माया, सो 
“मयति गच्छति ” अर्थात्‌ जिसके प्रभाव से जीव परवंचना के 
निमित्त विकार को प्राप्त होवे, उस को माया--कपट कहते 
हैं । तथा जिस करके परघन में ग्रद्धि होवे, तिस को लोभ 
कहते हैं । इन चारों को कषाय कहते हें । 

अब पांच अबत कहते हैं । तहां पांच इन्द्रिय, मनोबल, 
वचनवल, कायबल, उछासनिः:श्वास, आयु, यह दस प्राण 
हैं। इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहते हैं । 
तिन प्राणों का जो वध--हनना अर्थात्‌ मारना, सो प्रथम 
प्राणबध अब्त जानना | २. झूठ बोलने का नाम सृषावाद 
है। ३. दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अदत्तादान हे । 
४. स्त्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन है, इन 
दोनों के मिलने का जो कम, सो मैथुन--अन्रह्म सेवन । तथा 
५. “परिगृह्यतरे” सवे ओर से अगीकार किये जाय चार गति 
के निवधत कमे जिस करके, सो परियग्रह। इन पांचों के चार 
चार भेद हैं, सो कहते हैं । 

१. एक द्रव्य से हिंसा है, परन्तु भाव से नहीं, २. एक 


द्रव्य से हिसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक 

हिंसा आदि अज्त द्रव्य से भी हिंसा है, अरु भाव से भी हिसा 
के वार २ है, ७. एक द्रव्य से भी हिसा नहीं, अर भाव 
भग से भी हिंसा नहीं | यह प्रथम अब्त के चार 

भेद कहे । तिस में प्रथम भंग-भेद का 
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स्वरूप ऐसे है | प्रतलिखना-साधु की सम्ाचारी करने से, 
मार्ग में विहार करने से, नदी आदिक के छंघने से, 
नाव में बेठ कर नदी पार उतरने से, नदी में गिरी हुई 
साध्वी आदि को कादने से, वर्षा वर्षते हुए शोच जाने से, 
ग्लान-- रोगी की लघुशंका को मेध वर्षते में भेरने से, गुरु 
के शरीर में वायु तथा थकेवां दूर करने के निम्मित्त मूठी 
चांपी करने से जो हिंसा होती है, सो सवब्वे द्रव्याहिसा हे । 
तथा श्रावक को जिनमंद्रि बनाने से, जिनपूजा करने से, 
सथरमिवत्सल करने से, तीथयात्रा में जाने से, रथोत्सव, 
अट्ठाई महोत्सव, प्रतिष्ठा अर अजनशल्शका करने से, तथा 
भगवान्‌ के सन्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि 
कत्तेब्य से जो हिंसा होवे, सो से द्वव्य हिंसा है, साच- 
हिसा नहीं । इस का फल अरुप पाप, अरू बहुत निजरा है। 
यह भगवती सूत्र में लिखा है । यह हिंसा साधु आदिक 
करते हैं, परन्तु उन का परिणाम उस अवसर में खोटा नहीं 
है, इस वास्ते द्रव्य द्विसा है । 

यज्ञादि में जो जीव मारे जाते हैं, बह भी द्वव्य हिंसा 
क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर मीमांसक मत खण्डन में 
लिख आये हें, सो देख लेना | यह प्रथम भंग । 

दुसरे भंग में द्रव्य हिंसा नहीं। परन्तु भाव टदविसा हे । 
तिस का स्वरूप कहने हैं । जो पुरुष ऊपर से तो शांतरूप 
बना हुआ है, परन्तु उस का परिणाम--अन्तःकरण खोटा 
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है । वो चाहता है कि मेरे शत्रु के घर में आग रूग जावे, 
मरी पड़ जावे, नदी में ड्रव जावे, चोरी हो जावे, बंदीखाने 
में पड़े, तथा वेष बदल के भलामानस बन के ठगबाज़ी 
करे, तथा अगले का बुरा करने के वास्ते अनेक प्रकार से 
डस को विश्वास में ठावे, तथा फकीरी का चेष करके लोगों 
से घन एकठा करे, इत्यादि । तथा साधु के गुण तो उस 
में नहीं हैं, परन्तु लोगों में अपने आपको शुर्णी प्रकट करे, 
इत्यादिक कार्मो में द्ृव्य हिसा तो नहीं करता, परन्तु भाव 
से तो वो पुरुपद्दिसक है, इस का फल अनन्त संसार में 
भ्रमण करने के [सिवाय ओर कुछ नहीं । यह दूसरा भंग । 

तीसरे भंग में प्रकट रूप से इन्द्रियों के बिपय में ग्ृद्ध 
हो कर जीव हिंसा करनी, जैसे कि कसाई, खटिक, वाशुरी, 
अभहेडी-शिकारी करते हैं। तथा विश्वासधात करना अर 
मन में आनंद मानना, इत्यादि का समावेश है। इस का फल 
दु्गंति हे । यह द्रव्य से सी द्विसा है, अरु भाव से भी हिंसा 
है | यह तीसरा संग । 

चोथा भेग द्रव्य से भी हिसा नहीं, अरू भाव से भी हिसा 
नहीं । उस को अहिसा कहना यह संग शून्य है, इस संग 
घाटा कोई भी जीव नहीं | 

ऐसे ही झूठ के भी चार भद हैं । तिन का स्वरूप कहते 
हैं । साथु रास्ते में चला जाता है, तिस के आगे हो 
कर पक जंगली गोओं का तथा मुगादि ज्ञानवर्रो का टोलछा 
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निकल जाबे, तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रमुख शख्र लिये 
चला आता है, उन की मारने के वास्ते यो शिकारी साधु 
को पूछे कि तुमने अमुक जीव जाते देखे हें ? तब साधु 
मौन कर जावे। जे कर मौन करने पर भी पीछा न छाड़े, 
और साधु को मारे. तब साधु कद देवे, कि मैंने नहीं देखे । 
यद्यपि यह द्रव्य से झूठ है, परन्तु भाव से झूठ नहीं, 'षयोंकि 
जो कोई इंद्रियों की विषय तृप्ति के वासस्‍्ते तथा अपने लोभ 
के वास्ते झूठ बोले, तर सावतः झूठ होवे । परंतु यह तो 
जीवों की दया के वास्ते झूठ बोला है । अलः वास्तव में यह 
झूठ नहीं है । इसी तरे ओर जगे भी समझ लेना । यह 
प्रथम भग । 

तथा दूसरा भंग कोई पुरुष मुख से तो कुछ नहीं बोलता 
परन्तु दूसरा के ठगने के वास्ते मन में अनेक विकल्‍प करता 
है, यह दूसरा भंग । तथा तीसरे भंग में तो द्रव्य से भी 
झूठ बोलता है, अरु भाव से भी झूठ बोलता है । तिस का 
अभिप्राय भी महा छल कपट करने का है । क्योंकि मुख 
से भी झूठ बोलता है, भरु चित्त में भी दुष्टता है, यह तीसरा 
संग, तथा चोथा भंग तो पू्वेबत्‌ शून्य है । 

अथ चोरी के यही चार भंग कहते हैं । तहां प्रथम भंग 
में जैसे कोई स्त्री शीलवती है, और कोई दुष्ट राजा उस का 
शील भंग करना चाहता है, तब कोई घमंश आदि पुरुष 
राधरि में अथवा दिन में उस स्त्री के शील की रखा के 


पंचम परिच्छेद छ७< 
वास्ते उस को राज से बाहिर ले ज्ञावे । तो व्यवहार में 
डस राजा की उसने आज्ञा संग रूप चोरी करोी है, परन्तु 
वास्तव में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी जान 
लेना | यह प्रथम भंग । दूसरे भंग में चोरी तो नहीं करता, 
परन्तु चोरी करने का मन उस का है, तथा जो भगवान्‌ 
वीतराग सर्वश्ञ की आजा भंग करने वाला हे, सो भी भाव 
चोर है, यह दूसरा भड्ट । तथा तीसरे भड़ में चोरी भी 
करता है, अरू मन में भी चोरी करने का भाव है, यह 
तीसरा भट्ढ है । अरू च्ोथा भड्ढ तो पूर्वचत्‌ शूम्य है। 
ऐसे ही मैथुन के चार भट्ट कहते हैं | जो साधु जल 
में ड्रबती साथवीकी देख कर काढ़ने के वास्ते पकड़े, तथा 
घर्मी ग्रहरुथ छत से गिरती अपनी बहिन बंटी को पकड़े, 
तथा बावरी होकर दोड़ती हुईं को पकड़े । यह दृव्य से मेथुन 
है, परन्तु भाव से नहीं, यह प्रथम भड्ढ । तथा द्रव्य से तो 
मेंथुन सेवता नहीं है, परन्तु मेंधुन लेबने की अभिलाषा बड़ी 
करता है, सो भाव से मेथुन है, यह दूसरा भड्ढ । तथा 
तीसरे भट्ट में तो द्रव्य अरू भाव दोनों से मेथुन सेबता हे । 
चोथा भड्ठ पूर्वेवत्‌ शून्य है । 
ऐसे ही परिग्रह के चार भड़ः कहते हैं। जैसे कोई मुनि 
कायोत्सग कर रहा है, उस के गले. में कोई हारादिक 
आभूषण गेर--डाल देवे, वो द्रव्य से तो परिग्रह दीखता है, 
परन्तु भाव से वह परिन्नह नहीं हे, यह प्रथम भक्ल । तथा 
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दुसरा-द्धव्य से तो उस के पास कोंडी एक भी नहीं है, 
परन्तु मन में घन की बढ़ी अभिलाषा रखता है, सो भाव 
परियग्रह है। तथा तीसरे में धन भी पास है, अरू अभिल्यषा 
है, सो दृव्यमाव करके परिग्रह है। चौथा भड्ढ पूर्ववत्‌ शून्य 
है| इन सर्व भड़ोों में दूसरा अरु तीसरा भड्ढ निश्चय करके 
अवबिरति रूप है | यह पांच प्रकार की अविरति | 


अब पदच्चीस प्रकार की क्रिया का नाम अरू स्वरूप 
कहते हैं । १. काया करके ज्ञों की जावे, 

पत्चीस क्रियाएं स्रो कायिकी क्रिया। २. आत्मा को नरकादि 
में जाने का जो आधिकारी बनावे, परोपधघात 

करने से वागुरादि गल कूटपाश करके नरकादि रूप अधिकरण 
को उत्पन्न करे, सो आधिकरणिकी क्रिया । ३. अधिक जो 
दोष सो प्रदोष--क्रोधादिक, तिन से जो उत्पन्न होवे, सो 
प्रादोषिकी क्रिया। ४. जीव को परिताप देने से जो उत्पन्न 
होवे, सो पारितापनिकी क्रिया । ७. प्राणियों के विनाश 
करने की जो क्रिया सो प्राणातिपातिकी क्रिया ६. प्रथिवी 
आदि काया का उपघात करना है लक्षण जिस का, पेसी 
जो शुप्क तवणादच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आसंभिकी 
क्रिया । ७. विविध उपायों करके घन उपाजंन तथा घन- 
रक्षण करने में जो मू््छा के परिणाम, उस का गाम परि- 
अह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो पारिग्रहिकी क्रिया! 
८. माया दही है हेतु-प्रत्यय जिस का, मोक्त के साधनों में 
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माया प्रधान अद्वत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया | <€. मिथ्या- 
त्व ही है श्रत्यय-कारण जिसका सो मिथ्यादशनप्रात्ययिकी 
क्रिया १०. संयम के विधघातक कषायों के उदय से प्रत्याख्यान 
का न करना, अप्रत्याख्यानिकी क्रिय। । ११. रागादि कलुषित 
भाव से जो जीव अजोब को देखना, सो दर्शन क्रिया | १२. 
राग, दृष, और मोह युक्त चित्तसे जो सत्री आदिकों के शरीर का 
स्पश करना, सो स्पशन क्रिया। १३. प्रथम अंगीकार करे हुये 
परापोषपादान-कारस अधिकरण की अपेक्षा से जो क्रिया उत्पन्न 
होते, सो प्रा्तीत्यकी क्रिया । १४. समेतात्‌ू-सर्च भोर 
से उपनिपात--आगमन होवे, स्री आदिक जीवों का 
जिस स्थान में ( भोजनादिक में ) सो सप्ंततोपनिपात, तहां 
जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो सामंतापनिपातिकी क्रिया! १७. 
जो परापदेशित पाप में चिरकाल प्रदृत्त रहे, उस पाप की जो 
भाव से अनुमोदना करें, सो नेसश्टिकी क्रिया । १६. अपने 
हाथ करके जो करे, जैसे कि कोई पुरुष बड़े अभिमान से 
क्रोधित ही! कर जो काम उस के नोकर कर सकते हैं, उस 
काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्तिकी क्रिया । 
१७. भगवत्‌ अहंत की आज्ञा का उल्घेन करके अपनी बुद्धि से 
जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो क्रिया, सो आशज्ञा- 
पनिकी क्रिया | १८. दूसरों के अन होये खोटे आचरण का 
प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो 
उत्पन्न होवे, सो वेदारणिकी क्रिया । १९, आभोग नाम 
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है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे, सो अनाभोग है, 
तिस करके उपलक्षित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी क्रिया | 
अर्थात्‌ बिना देग्वे, बिना पूंजे देश अर्थात्‌ भीत भूस्यादिक में 
दशरीरादिक का निश्षप करना, सो अनाभोगिकी क्रिया । 
२०. अपनी झऔर पर की जो अपेक्षा करनी, तिस का नाम 
अबकांज्ा है, इस से जो विपरीत तिस का नाम, अनवकांत्ता 
है, सोई हे कारण ज्ञिस का सो अनवकांत्षप्रात्ययिकी 
क्रिया | तात्पये कि जिनोक्त कत्तेव्य विधियों में से जो विधि 
अपने को तथा और जीवों को हिलकारी है, तिस विधि का 
प्रमाद के बश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्षा- 
प्रात्ययिकी क्रिया हे । २१९. प्रयोग--दौड़ना चछना आदि 
काया का व्यापार, अरु हिसाकारी, कठोर, झूठ बोलना आदि 
बचन का व्यापार, पराभिद्रोह, ईर्ष्या, आभिमानादि मनोव्या- 
पार, इन तीनों की जो प्रवृत्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया । 
२२. जिस करके विषय का ग्रहण किया जाबे, सो समादान- 
इन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया-देश लथा सर्व उपघातरूप व्यापार, 
सो समादान क्रिया। २३. प्रेम (राग) नाम हे माया अरु लोभका, 
तिन करके जो होवे, स्त्रो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया। २४. द्वेष नाम है 
क्रोध अरू मान का. तिन करके जो होवे, सो द्वेबप्रात्याथेकी 
क्रिया । २५. चलने से जो किया होवे, सो ईर्यापाधैकीक्रिया । 
यह क्रिया वीतराग को होती हे । 

अब इन पश्चीस किया का व्याख्यान करते हें। १. प्रथम 
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कायिकी क्रिया दो प्रकार की है, एक अनुपरत कायिकी 
क्रिया, दूसरी अनुप्युक्त कायिकी क्रिया । उस में दुष 
मिथ्यादष्टि जीव के मन वचन की अपेक्षा से रहित पर जीवों 
को पीडाकारी, ऐसा ज्ञों काया का उद्यम, सो प्रथम भेद हे । 
तथा प्रमत्त संयत का जो बिना उपयोग के अनेक कत्तेव्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २. दूसरी आधिकरणिकी 
क्रिया दो प्रकार से हे । एक संयोजना, दूसरी नियत्तना। 
उस में विष, गरल, फांसी, घन्नु, यंत्र, तलबार आदि शर्म्रों 
का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अर्थात्‌ मिलाप करना, 
जैसे धसुप अर तीर का मिलाप फरना, इसी तरें सवे जानना, 
यह प्रथम भेद | तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, बंदुक, 
इन का जो नये सिरे से बनाना, यह दूसरा भेद । ३. जिन 
निर्मित्तों से क्रोध उत्पन्न होवे, सो निमित्त ज्ञीव अज्ञीब भेद 
से दो प्रकार के हैं । उस में जीव तो प्राणी, अरु अजीव खूंटा, 
कांटा, पत्थर कंकर आदि, इन के ऊपर द्वेष करें। ७, तथा 
अपने हाथों करके, अरु पर के हाथों करके, जीव को ताडना- 
पीड़ा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं, एक 
तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र कलआदि के 
वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से छाती और सिर का 
कूटना, यह प्रथम भेद | तथा पुत्र शिष्यादि को ताडना-- 
पीदना, यह दूसरा भेद । ५. पांचमी प्राणातिपातिकी क्रिया 
के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना, जैसे कि 
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जान खूझ कर पर्चत से गिर कर मर जाना, भर्त्ता के साथ 
सती होने के वास्ते अभ्नि में जल मरना, पानी में ड्ूब के 
मरना, विष खा के मरना, शख्र से मरना, इत्यादि स्वप्राणा- 
तिपात महापाप रूप क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दूसरी- 
मोह, लोभ, क्रोव के बश हो ऊऋर पर जीव को स्व अथवा पर 
के हाथ से मारना। ६, जीव अजीब का आरम्भ करना, 
सो आरम्भिकी किया। ७. जीब अजीव का परिश्रह करना, 
सो पारिग्रहिकी क्रिया ८. माया करनी, सो मायाप्रात्यायेकी 
क्रिया | €. विपरीत वस्तु का अ्रद्धान है निर्मिच्त जिस का 
सो मिथ्यात्वद्शन प्रात्ययिकी क्रिया । १०, जीव के हनने का 
सथा अज्ीव-मद्य मांसादे पीने खाने का जिस के त्याग नहीं, 
ऐसा ज्ञो असयती जीव, तिस की फ्रिया अप्रत्याख्यानिकी 
क्रिया । ११. घोड़ा, रथ प्रमुख जीब तथा अजीवों के देखने के 
वास्ते जाना, सो दशन क्रिया । १२९. जीव, अजीब, ख्री, 
पुतली आदि का राग पूर्वक स्पश करना, स्रो स्पशन क्रिया। 
१३. जीव अज्ञीव की अपेक्षा जो कमे का बंध होवे, सो 
प्रातीत्यकी क्रिया । १७. जोव--पुत्र, भाई, शिष्यादिक, 
अजीव-भूषण, घर, हट्टादे, इन को जब सर्व दिशाओं से 
लोग देखने को आवे, देख कर प्रशोेसा करें, तब तिन वस्तुओं 
का स्वामी दृर्षित होने, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया । १५. 
जीव-मनुष्यादि अरू अजीव-इंट का हुकड़ा आदि, इन को 
फेंके. सा नस््॒प्टिकी क्रिया | १६. अपने हाथों करी जीव को 
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तथा अजीब को--प्रतिमादि को ताड़े, बीधे, सो स्वाहस्निकी 
क्रिया, १७, जीव अजीब की मिथ्या प्ररूषणा करनी, तथा ज्ञीव 
अजीव को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिकी क्रिया । १८. 
जीव और अजीव को विदारणा, सो वेदाशणिकी क्रिया | 
१६. बिना उपयोग से जो वस्तु लेवे, तथा भूमिकादि पर 
छाड़े, सो अनाभोगिकी क्रिया । २०, इस लोक में ओर परलोऋ 
में विरुद्ध ऐसा जो चोरी परदारागमनादिक है, उनको सेवे, 
मन में डरे नहीं, सो अनवकांत्षा प्रत्ययिकरी क्रिया | २१. मन, 
चचन, काया का जो सावद्य-पापसहित व्यापार, सो प्रायोगिकी 
क्रिया । २२. अप्रविध कमे परमाएुओं का जो ग्रहण करना, 
सो समादान क्रिया । २३. राग जनक वीणादि का जो 
शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया, २४. अपने ऊपर तथा 
पर के ऊपर जो द्वेष करना, सो द्वेषप्रात्ययिकी क्रिया। २५. 
केवल योग से जो क्रिया, सो केदली की ईयपिथिकी क्रिया । 
यह पद्चीस क्रिया का स्वरुप संत्तेप मात्र छिखा है । यद्यपि 
इन क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक खसरीखी 
दीखती हैं, तो भी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तरें 
स्वरूप देखना होवे, तो गंघहस्तीभाष्य देख लेना । 

अथ योग तीन हैं, सो लिखते हैं । १. मन का व्यापार, 
सो मनोयोग; २. वचन का व्यापार, सो वचचनयोग; ३. काया 
का व्यापार, सो काययोग । 

यह सवे मिल कर बेतालीस भेद भाश्रव तस्व के दोते 


2 मत जैनतत्त्वादश 


हैं। इन बेतालीस भेदों से जीव को शुभाशभ कर्म की 
आमदनी होती हे । 

झ्थ संवरतसत्त्व लिखते हैं । पूर्वोक्त ग्राश्रन का जो रोकने 

वाला सो संबर हे । तिस संवर के सत्तावन 

संवर तत्त्व का भद हैं, सो कहते हैं । पांच समिति, तीन 

सर्प. शुप्ति, दश प्रकार का यतिथरम, बारह भावना 

बावीख परिषह, पांच चरित्र, यह सब मिल 

कर सत्तावन भेद होते हैं | इनमें से पांच समिति, तीन गुप्ति 

दशविध यतिघम, बारह भावना का स्वरूप गुरू तत्त्वमें 
लिख शाये हें, वहां से ज्ञान लेना । 


वबावीस परिषह का स्वरूप लिखते हैं । १. शक्षुधापरिषह, 
क्षुधा नाम भूख का है, अन्य वेदनाओं से 

बावीस परिषह अधिक भूख की वेदना हे, जब कज्षुधा लगे,तव 
झपनो प्रतिज्षा से न चले, अरू शात्तध्यान भो 

न करे, सम्यक परिणामों से क्षुघा को सहे. सो त्तुत्परिषह। 
२. ऐस ही पिपासा जो तृषा, तिख का परिषद भो जान 
लेना | ३. शीतपरिषह, जब बड़ा भारी शीन पड़े, तब भी 
झकहलिपत बस्त्र की वांछा न करे ! जेस भी जोण वस्त्र होचे, 
उनों ही से शीत को सहे, झरु अग्नि भी न तापे, इस रीति 
से सम्यक शीत परिषह को सहे | ४. ऐसे ही उष्णापरिषह 
भी सहे | ५. देशमशकपरिषह, खो देश मशक्त ज़ब काटे, तब 
डस स्थान से चले जाने की इच्छा न करे, तथा दंश मशक 
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को दूर करने के बास्ते घूमादि का यत्ष भी न करे, तथा 
तिन के निवारणा के वास्ते पेखा भी न करे, इस प्रकार से दंश- 
मशक परिषह को खहे। ६. अचेलपरिषह, चेल नाम वस्त्र का 
है, सो शीणे झ्र्थात्‌ फटे हुए और जीणे भी होवे, तो भी भक- 
डिपत वस्त्र न लेवे, सो अचेल परिषह। सवेथा वस्चत्रों के 
अभाव का नाम अचेल परिषह नहीं । क्योंकि आागम में जो 
बस्त्रादिक रखने का जो प्रमाण कहा है, उस प्रमाणशा में 
श्खना परिग्रह नहों हे। परिग्रह उसको कहते हैं, कि जो 
मूल्का रकखे | उक्ते त्र:-- 
# जबि वत्थ व पायं वा कंबले पायपुछण । 

तंपि संजमलज्जद्वा, धारंति परिहरंति ये ॥ 

न सो परिग्गहों वृत्तो, नायपुत्तेग ताइणा । 

मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इअ वुत्त महसिणा ॥। 


# छाया-नयश्यपि वस्त्रे व पात्र च, कम्बले पादपुछनम । 
तदपि संयम लज्जाथ घारयन्ति परिहन्ति च ॥ 
न पृ परिग्रद् उक्तो ज्ञातपुत्रण आयिणा। 
मूर्च्छा परिग्रह उक्त इत्युक्ते मदर्षिणा ॥ 
भावारथे--यद्यपि वस्त्र, पात्र, केबल, रजोहरणादि उपकरण साधु 
प्रहण करते एवं उपभोग करते हैं, तथापि 3 सब सेयम को रक्षा के लिये 
है। अतः भगवान्‌ महावीर स्वामी न उन्हें परिग्रह नहों कहा, अपितु 
मूच्छा-ममत्व को ही परिग्रद्द कहा है। ऐसा गणधघर देव का कथन हे । 


श्प८ जैनतस्वादशे 


७. अरनतिपरिषह, संयम पालने में ज्ञो झरति उत्पन्न होवे, 
लिसको सहे | इसके सहने का उपाय दशवेकालिक की प्रथम 
चूलिका में अठारह वस्तु का चिन्तन रूप है । श्र्थात्‌ उसके 
करने से प्रति दूर हो जातो हे | ८. स्त्री परिषह, स्त्रियों के 
अड्ठ, प्रत्यड्र, सस्थान, सुरति, हसता, मनोहरता झोर विश्र- 
मादि चेशओं का मन में चिन्तवन न करे, तथा र्त्रयों को 
मोक्त मास में अगेलसमान जान कर उनको कामकी बुद्धि 
करके नेज्रों से न देखे | €. चर्या नाम चलने का हे, चलना 
झर्थात्‌ धर से रहित ग्राम नगरादि में ममत्व रहेत मास 
कल्पादि करना, सो चर्यापरिषह है | १०. निषयद्यापरिषह, 
निषया रहने के स्थान का नाम है, सो जो स्थान स्त्री, पंडक 
विवर्ज्ित होवे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि इृष्टानिष्ट 
उपसर्ग होवे, तो भी झपने चित्त में चलायमान न होवे, सो 
निषद्यापरिषह २१. 'शेरत'-शयन करिये जिसमें, सो शय्या- 
संस्तारक सोने का भासन,सो कोमल,कठिन,ऊंचा, नीचा या 
धृल,कृड़ा, केकर वाली जगह में होवे, तथा यो स्थान शीत गर्मी 
वाला होवे, तो भी मन में उद्धग न करे. किन्तु दुःख सहन फरे, 
सो शय्यापरिषह । १२. श्राक्तोश परिषह, यदि कोह अनिष्ट 
वचन कहे, तलब ऐसे विचारे, कि जेकर वह पुरुष सच्ची 
बात के वास्ते अनिष्ठ चचन कहता हे, तो मुभफो फोप करना 
दीक नहीं, क्योंकि यह पुरुष मुझे शिक्ता देता है । और जे कर 
इस पुरुष का मेरे पर भ्कूठा झारोप है, तो भी मुभकफो कोप 
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करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वयं भोगेगा | ऐसे 
बिन्तन करके झाक्रोश परिषद को सहे | १३. वधपरिषह, हाथ 
आदि करके ताड़ना करना- मारना, तिसका सहन करता वध 
परिषह है ।! सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, सो 
अवश्य विष्वेस होवेगा, तथा इस शरीर के सम्बन्ध से मेरे 
को जो दु:ख होता है, सो मेरे करे हुए कम का फल है | इस 
बुद्धि से वध परिषह को सहे | १४. याचना नाम मांगने का 
है, तथा सही वस्त्र अन्नादिक साधुओं को मांगने से ही 
मिलता है | इस बुद्धि से याचना परिषह को सहे । १५. साधु 
को किसी वस्तु की इच्छा है, अरू वो वस्तु ग्रहस्थ के घर में 
भी बहुत है, साथु मांगने को गया, परन्तु ग्रहस्थ देता नहीं, 
तब साधु मन में विषाद न करे, अरु देने वाले का बुरा भी 
न चितवे, दुवेचन भी न बोले, समता करे, झाज नहीं मिला, 
तो फकलको मिल जायगा, इस तरह अझलाभमपरिषह को सहे | 
१६. रोग-ज्बर अतिसारादि जब हो जावे, तब गचछ के बाहर 
जो साधु होवे, सो तो कोई भी श्रौषधि न खादवे, झारू जो 
गच्छवासी साधु होवे, सो गुरु लाघवता का विचार करके रोग 
परिषह को सहे । नथाजो रीति शास्त्र में झौषध अ्रहण 
करनेकी कही है, तिस रीति से करे । १७. तृशास्पशे 
परिषह, दर्भादिक कठोर तृशा का रुपर्श सहे । रैंप. 
मलपरिषह, साधु के शरीर में पसीना भ्राने से रजका 
पुंज शरीर में लगने से कठिन में छग जाता है, अरु उष्ण 


७६७ जनतस्त्वादरा 


काल की तप्त से यदि दुर्गेध तथा उद्धेग उत्पन्न हो, तो भी 
सस्‍नानादि से शरीर की विभूषा साधु न करे | यह मल- 
परिषह है | १€. सत्कारपरिषह, भक्त लोगों ने वस्मान्न- 
पानादि करके साधु का बहुत सत्कार भी किया हो, तो भी 
मन में अभिमान नहीं करना, सथा और २ साधुओं की भक्त 
लोग पूजा भक्ति करते हैं, परन्तु जनमत के साधु की कोई 
बात भी नहीं पूछता, ऐसे विचार कर भी मन में विषाद न 
करे | यह सत्कारपरिषह है । २०. प्रशापरिषह, बहुत बुद्धि 
पाकर अभिमान न करे, तथा अल्पबुद्धि होबे तो “में महा 
मुख हूं, सबे के पराभद का स्थान हूँ” ऐसे खंताप दीनता 
मन में नहीं लावे, सो प्रज्ञापरिष्त [ शानपरिषह ] २१. 
अज्ञानपरिषपह चोदहपूर्वेपाठी, एकादशांगपाठी, तथा उपांग, 
छेद, प्रकरण, शास्त्री का पाठी, जान का समुद्र में हैं, ऐसा गर्व 
न॒ करे । अथवा में आगम के ज्ञान से रहित हूं, धिककवार है मुझ 
निरक्षर कुक्षिमर को ! ऐसी दीनता भी न करे । किन्तु ऐसे 
बविचारे कि केवल श्ञानावरण के क्षयोपशम के उदय से मेरा 
यह स्वरूप है, स्वकृतकर्म का फल है, या तो यह मोगने से 
दूर होबेगा, या तपोनुष्ठान से दूर होवेगा । ऐसे विचार कर 
अज्ञान परिषह को सहे । २२. शास्त्रों में देवता अरू इन्द्र 
खुनते हैं, परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस वास्ते 
क्या जाने देवता, इन्द्र है ? वा नहीं ? तथा मतांतर की ऋद्ि 
वृद्धि को देख कर जिनोक्त तत्त्व में संमोह करना, इस प्रकार 
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की विक्रछता को मर में न छाना, सो दशेनतपरिष्रह है। यह 
बाईंस परिशत जो साधु जीते, सो संवरी-संबरवाला कहा 
जाता हे, इन परिषहों का विस्तार देखना होते, तो श्रीशांति- 
सूरिकृत उत्तराध्ययन सूत्र की बृहद्धुक्ति, तथा तत्त्वाथ सूत्र 
की भाष्यब्रत्ति देख लेनी । 

अथ पांच प्रकार का चारित्र लिखते हें । १. सामाथिक 
चारित्र, २. छेदोपस्थापनिका चारित्र, ३. परिदारविशुद्धि 
चारित्र, ७. सूश्मलयराय चारित्र, ४. यथारूयात चारित्र, 
यह पांच प्रकार का चारित्र है । इन पांचों के धारक साथु 
भी जैनमन में पांच प्रकार के हैं । इस काल में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित्र के घारक साधु हैं । अरू तीन चारित्र 
व्यवच्छेद हो गए हैं । इन पांचों का विस्तार देखना होवे तो 
श्रीरेवाचायक्रत नवतत्व प्रकरण की टीका तथा भगवती 
अरू पन्नवणासूत्र की दृत्ति देख लेनी । यह सर्व मिल कर 
सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हें । 


अथ निजेरा तत्त्व लिखते हैं । निजेरा उस को कहते हैं, 
जो बांधे हुये कमो को खेर करे--बखेरे अर्थात्‌ 

निजरा तत्व. आत्मा से अलग करे, जिस से नि्जेरा होती 
है, तिस का नाम तप है | सो तप बारह 

प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्त्व के निरूपण में संक्षेप 
से लिख आये हैं, वहां से जान लेना । अरू जेकर विस्तार 
देखना होवे, तो नवतरवप्रकरणवुत्ति तथा श्रीवर्द्मानसूरिकृत 


४६२ जैनतस्वादरो 


आचारदिनकर शाख्र तथा श्रीरल्लशेखरसूरिकृत आचारप्रदीप 
तथा भगवतीखूत्र अरू उबवाई शाख्र में देख लेना । 
अथ बंवतर्व लिखते हैं । दंघ चार प्रकार का दोता है- 
१. प्रतिबंध, २. स्थितिबंध, ३. अनुभाग- 
बन्ध तत्त. बंध, ओर ४. प्रदेशवंध । जीव के प्रदेश तथा 
का स्वरूप. कर्मपुद्ल, ये दोनों दूध और पानी की तरें 
परस्पर मिल जावे, उस को बंध कहते हैं। 
अथवा बंध नाम बंदीयान का है, जैसे बंधुआ केद में स्वतंत्र 
नहीं रहता, ऐसे आत्मः भी ज्ञानावरण्णीयादि कर््मो के वक 
होता हुआ स्वतेत्र नहीं रहता हे । इस करे के बंध में छे 
विकद्प हैं, सो कद्दते हैं । 
प्रथम विकल्प-कोई वादी कहता है, कि आत्मा प्रथम तो 
निर्मेल था-पुण्य पाप के वध से रहित था. यद्‌ पुण्य पाप का 
बंध उस को पीछे से हुआ हे। परन्तु यह विकर्प पिथ्या है, 
क्योंकि निमेल जीय करते का बंध नहीं कर सकता, और 
कम के विना संसार में उत्पन्न भी नहीं हो सकता है । जेकर 
निर्मल जीव कम का बंध करें, तब तो मोच्षस्थ जीव भी 
कमे का बंध कर लेवेगा। जब मोक्ष॒स्थ जीव को कर्मबंध हुआ, 
तब तो मोक्ष का ही अभाव हो जावेगा । जब मोक्ष नहीं, 
तब तो मोक्षोपयोगी शास्त्र अरू शास्त्रा के बनाने वाले सब 
मिथ्याचादी हो जावेगे, और सभी तब तो नास्तिकमती बन 
जायंगे | तथा निर्मेल आत्मा संसार में शरीर के अभाव से कर्म 
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भी काहे से करेगा ? इस त्रास्ते यह प्रथम विकल्प मिथ्या है । 
दूसरा विकल्प-ऊ्रत पहले थे अरू जीव पीछे से बना 
हे, यह भी मिथ्पा है । क्योकि जीवों के बिना वो कर्म किस 
ने करे ? कारण कि कत्ताके बिना कर्म कदापि हो नहीं सकते । 
तथा प्रथम के कर्मों का फठ भी इस जीव को नहीं होना 
चाहिये, क्‍योंकि वो कर्म जीव के करे हुए नहीं हैं । 
जेकर कमे के करे विना भी कर्म फल होवे, तब तो 
आतैप्रसंग दृषण होवेगा । तब तो बिना कर्म करे ईश्वर 
भी कम फल भोगने के बास्ते नरककुंड में जा गिरेगा। 
तथा जीव भी पीछे काहे से बनेगा? क्योंकि जीव का उपा- 
दान कारण कोई नहीं है। जे कर कहो कि हेश्वर जीव का 
डउपादान कारण है, तब तो कारण के समान कार्य भी होना 
चाहिये। जैसा ईश्वर निर्मल, निष्पाप, स्वेश, सर्वंदर्शी हे, 
तेसा ही जीव होवेगा; परन्तु ऐसा है नहीं । एवं यदि हैश्वर 
जीवों का उपादान कारण होवे, तब तो ईश्वर ही जीव 
बन कर नाना क्ुश--जन्म मरण गर्भावासादि दु-खों का भोगने 
बाला हुआ। परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग्र में आप कुहाड़ा 
क्यों मारा ? जो कि पूर्णानन्द पद को छोड़ कर संसार की 
विडंबना में क्‍यों फंसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के 
वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक छ्लेंश 
करना बताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या है । 
तीसरा विकल्‍प यह है कि--जीव और कर्म दोनों एक 
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साथ उत्पन्न हये हें। यह भी मिथ्या हे | क्योंकि जो वस्तु 
समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस में कारण काये रूप 
नहीं होती । ओर जब कर्म जीव के करे लिद्ध न हुये, तब 
तो कमे का फल भी जीव नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध 
है। क्योंकि जीवों को कर्म का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते 
हैं, परन्तु कम॑ तथा जीव का उपादान कारण कोई नहीं। 
इस वास्ते यह तीसरा विक्रस्प भो मिथ्या हे | 

चोथा विकल्प-जीव तो है, पन्तु जीव के कम नहीं । यह 
भी मिथ्या हे, क्योंकि जब जीव के कर्म नहीं, तो जीव दुः्स्ख 
खुख केसे भोगता है ? के के धिना संसार की विचित्रता 
कदापि न हंवेगी | इस वास्ते यह चोथा विकल्प भी 
मिथ्या हे । 

पांचमा विकल्प--जीव अरू कमे. यह दोनों ही नहीं। 
यह भी मिथ्या है, क्‍योंकि जब जीव ही। नहीं. तब यह कौन 
कहता है, कि जोब अरू कम नहीं है । ऐसा कहने वाला 
जीव है ? कि दुसरा कोई है ? यह तो स्ववचन वघिरोध हे, 
इस वास्ते यह पांचमा विकल्प भी मिथ्या हे | यह पांचों 
मिथ्यात्व रूप हैं, अरू सत्य रूप तो छठा विकल्प है । 

छठा विकलप-जीव अरू कर्म, यह दोनों अनादि-अप- 
ख्ानुपूर्वी हैं । 

प्रक्ष:-- जब जीव अरु कम यह दोनों अनादि हैं, तब तो 
जीव की तरे कम का नाश कदापि न होना चाहिये ? 


पंचम परिच्छेद छ्दप्‌ 


उत्तरः--कर्म जो अनादि कहे हैं, सो प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि हैं, इस वास्ते उन का क्षय हो जाता हे । 


प्रक्न--यह जो तुम बंध कहते हो, सो निहेतुक है ? 
अथवा सहेतुक है ? जे कर कद्दी कि निहेतुक है, तब तो 
नित्य सत्व अथवा नित्य असस्‍्व होवेग। । क्योंकि जिस 
वस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत्‌ नित्य सत्‌ होती है, 
अथवा खरऋ#ंगवत नित्य असत्‌ होती है । तब तो निर्वेतुक 
होने से मोक्ष का अभाव ही हो जावेगा । जेकर कहो कि 
सहेतुक है, तो हम को बताओ कि इस बंध का क्‍या हेत॒ है ? 

उत्तर:--इस बंध के मूल हेतु तो चार हैं, और उत्तर 
हेतु सत्तावन हैं। यहां प्रथम चार प्रकार का बंध कहते हैं। 
तिस में प्रथम प्रकृति बंध है । प्रकृति कौन सी हे ? अरू 
डस का बंध क्या हे? सो कहते हैं । तहां मूल प्रकतति आठ 
हें, उस में १. मत्यादि ज्ञान का जो आवरण--आच्छादन, 
सो शञानावरण । २. सामान्य वोधक चक्षु आदि का जो 
आवरण सो दरशनावरण । ३. खुम्व दुःखादि का वेद-भोग 
जिस से हो, सा वेदनीय | ४. मोह से जीव विचित्नता को 
प्राप्त करे, सो मोहनीय । ५. “एति याति चेत्यायु/ जो चलती 
गुज़रती है सो आयु | जिस के उदय से जीव जीता है सो 
आयु | ६. वे जो शुमाशुम गत्यादि रूप से आत्मा को नमावे 
सो नाम कम । ७. गोत्र शब्द की व्युत्पति ऐसे है “गां बा्च 
आयत इति गोजं” जिस के उदय से जीव ऊंच नीच कुल का 


इ्द& जैनतक्त्वावशी 


कहाता है सो गोत्र कम | ८. अन्तर कहिये विचाले-मध्य में 
लाभादि के जो हो जावे, एतावता जीव में दान छाभमादिक होते 
को भो न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वभावरूप 
कम जो जीव के साथ क्षीर नीर की तरे मिथ्यात्यादि हेतुओं 
से बंध जावे, तिस का नाम प्रकतिबन्ध है । २. इनहीं आठ 
प्रकतियों की स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा, जैसे कि यह 
प्रकृति इतना काल तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके 
ऐसी स्थिति होवे, सो स्थिति बंध । ३. इनही-आट प्रकू- 
तियों में रस का तीच्र, मंद होना अजुभागबन्ध । ४. कर्म- 
प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमोण इस प्रकृति में हैं । 
उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ बंध सो प्रदेशवंध । 

इस तरे यह चार प्रकार क्मबन्ध के कहे हें, अब भव्य जीवों 
के बोध के वास्ते इस चार प्रकार के बन्ध में दियागया ल 
को दृष्टरांत लिखते हैं। ओषधियों से बना हुआ एक लड़ है तिसका 
स्वभाव वात के हरने का, वा पित्त के हरने का श्थवा कफ 
हरने का होता हे। ऐसे ही कर्मो की प्रक्ृतियों में किसी प्रकृति 
का ज्ञान को आवरण करने का स्वभाव, किसी प्रकृति का 
दर्शन को झावरण करने का स्व्रभाव होता है, सो पहला 
प्रतिबंध है । २. कोई लड॒ एक दिन रह के बिगड़ जाता है 
कोई दो दिन, चार दिन तथा फोई एक पतक्त या एक मास 
तक्र रहकर पीछे से बिगड़ जाता है | ऐसे ही कर फी स्थिति 
भी एक घड़ी, पहर, दिन, पक्ष, मास, यावत्‌ सत्तर कोटा 
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कोटो सागरोपम तक रहकर फल दे करके चली जातो 
है । यह दूसरा स्थितिबंध । ३. जैसे किसी लड्डु में कसेला 
रल, किसो में कडुवा और किसी में मीठा, ऐसे ही कर्मों 
में रस है अर्थात्‌ किसी में दुःख रूप और किसो में खुख 
रूप है। ज्ञो जो अवस्था जीव की संसार में होती है, सो सर्च 
कमे के अनुभाग से होतो हे। यह तीखरा झनुभाग- बंघ । 
४. जैसे लड़ के तोल, मान में, फोई लबू एक तोला और 
कोई छटांकादि का होता है, ऐसे ही कम प्रदेशों की गिमती 
भो किसी कम में थोड़ी, किसी में श्रधिक होती है, यह 
चौथा प्रदेश बंध है । यह दृष्टांत कमे प्रंथ में है । # 


झ्थ बंध के देतु लिखते हैं । १. मिथ्यात्व--तत्त्वार्थ में 
श्रद्धान रहित होना । २. झविरतिपना-पापों से 

बन्ध के हेतु. निबृत्त होने के परिणाम से रहित होना । ३. 
कषाय--कष नाम हे संखार का, तथा कम 

का, तिस का जो झाय-लाभ सो कपाय--क्रोध, मान, 
माया झोर लोभ रूप । ४. योग-मन, वंचन, काया का व्या- 
पार। यह चारों बंघ के मूलहेतु हें । उत्तर हेतु सत्तावन हें, 
सो लिखते हैं । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का 
है--१. झभिभग्नह मिथ्यात्व २. अनभिग्रह मिथ्यात्व, ३. झभि- 
निवेश मिथ्यात्व, ४. संशयमिथ्यात्व, ५. अनाभोग मिथ्यात्व । 
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१. अभिग्नह मिथ्यात्व-जो जीव ऐसा जानता हे, कि जो 

कुछ मेने समझा है, सो सत्य है, झौरों की 

मिथ्यात््के समभ ठीक नहीं है । तथा सच भ्ूठ की 

भेद प्रभेद परीक्षा फरने का भी उस का मन नहीं है, 

सच भ्ूठ का विचार भी नहीं करता, यह 

झभिग्नह मिथ्यात्व । यह मिथ्यात्व, दोक्षित शाक्यादि- 

अन्यमत ममत्व धारियों को होता है । वो अपने मन में ऐसे 

जानते हैं, कि जो मत हमने अगीकार किया है, वो सत्य है, 
शोर सर्व मत भूटठे हें। 

२. अनभिम्रह मिथ्यात्व-सरव मतों को भच्छा मानना, 
खबे मतों से मोक्ष है, ऐसा जानकर फिसी को बुरा न कहना, 
सवे को नमस्कार करना । यह मिथ्यात्व जिनों ने किसी भी 
दर्शन को ग्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल बालकादि, उन में 
है, क्योंकि यह श्म्बत झरू विष को एक सरखा जानने 
वाले हैं । 

३. अभिनिवेश मिथ्यात्व-सो जान बूक कर भूठ बोलना 
श्रोर उस के वास्ते आग्रह करना है। जैसे कोई पुरुष प्रथम 
तो अज्ञान से किसी शास्त्र के अर को भूल गया, पीछे जब 
कोई विद्वान कहे कि सुम इस बात में भूलते हो, तब भूठे 
मत का कदाग्रह ग्रहण करे ओर जात्यादि के झभिमान से 
कहना न माने, उलटा स्वकपोलकल्पित कुयुक्तियों से झपने 
मनमाने मत को सिद्ध करे, वाद में हार जाये, तो भो न 
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माने | ऐसा जीव झतियापो झरू बहुल संलारो होता है। 
यह मिथ्यात्व प्रायः जो जन-जैनमत को विपरोत कथन 
करता है उस में होता है । जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं। 
यह बात श्री अभय देवसूरि नवांगीहृक्तिकार नवतत्त्वप्रकरण 
के भाष्य में कहते हें:-- 


# गोद्वामाहिलमाईण, जं अभिनिविसि तु तयं | 


झादि शब्द से बोटिक शिवभूति में झाभिनिवेशिक 
मिथ्यात्व जानना । 


४. संशय मिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शंका करनी । 
क्या यह जीव असंख्य प्रदेशी है ? वा नहीं हे ? इस तरें से 
पदार्थों में शंका करनी, तिस में जो उत्पन्न होवे, सो सांश- 
यिक मिथ्यात्व हे । ! तदाह “भाष्यक्रतू--लांशयिक मिथ्यात्वे 
तदित्ति शेष: | शंका-संदेहो जिनोक्ततर्त्रेष्चिति” संशय मिथ्या- 
त्व के होने के कारण अ्रीज्ञिनभद्गणशिक्तमाञ्रमशा ध्यान- 
शतक में लिखते हैं, कि एक तो जैनमत स्याद्वादरूप अनंत- 
नयात्मक हे, इस वासते खमकना कठिन है ।॥ तथा सप्तमंगी 
के सकलादेशी, विकलादेशी संगों का स्वरूप, अष्टपक्त, सात 
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# गाथा का पूर्वार्ध इस प्रकार हैः--- 





न्‍ 


आभिग्गहिय किल दिक्खियाण अणभिग्गहिये तु इअराण । 
यह नव-तत्वभाष्य टीका का पाठ हू टीका कत्तो यशोदेव उपाध्याय हैं । 
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सो नय, चार नित्तेप-द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तथा १. 
उत्सगे, २. अपवाद, ३. उत्सर्गापवाद, ४. अपवादोत्सगे, 
ध्‌. उत्सगोत्सग, ६. श्रपवादापवाद, यह षड़भड़ी तथा 
विधिवाद, चारित्रान॒ुबाद, यथास्थितवाद, इत्यादि शनन्त- 
नयों फी अपेक्ता से जन मत के शास्त्रों का कथन है ! 
शत: जब तक जिस अपेत्ता से शास्त्रों में कथन है वो अपेत्ता 
न समझे, तब तक जेन शास्त्रों का यथाथ झथ समभना 
कठिन है | इन के समभने के वास्ते बढ़ी निर्मल बुद्धि 
चाहिये | सो तो बहुत थोड़े जोवों को होतो है । तथा 
शाख्र के अथ-अ्रभिष्राय को बताने वाला गुरू भी पूरा 
चाहिये, परन्तु सो भी नहों है | दृत्यादि निम्मित्तों से सशय 
मिथ्यात्व होता है | 

फू, झ्नाभोग मिथ्यात्व--जिन जीवों को उपयोग नहीं 
ऐसे जो बिकलेद्रियादि जीव, तिन को श्रनाभोग मिथ्यात्व 
होता है । उपयोग के भ्रभाव से वे ज्ञीव यह नहीं जान सकते 
कि धर्माधमम क्‍या बस्तु है। यह मिथ्यात्व के पांच भेद हैं। 
इस पांच प्रकार के मिथ्यात्व के और भी भनेक भेद हैं, 
जो कि इन पांचों के हो अन्तभूत हैं, सो भेद इस प्रकार 
से हें:--१. प्ररूणणा मिथ्यात्व--जिनवाणी रूप जो सूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य, चूरि, टीका, इन से बिपरीत प्ररूपणा 
फरनी । २. प्रवत्तेना मिथ्यात्व- जो काम भिथ्यार्शाष्ट जोच 
घमे ज्ञान कर करते हैं, उन की देखा देखी झाप भी वेसे 
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हो करने लगना | ३. परिणाम मिथ्यात्व-मन में विपरीत 
परिशाम--कऋदाग्रह रहे, शुद्ध शाख्राथे को माने नहीं । ४. 
प्रदेशमिथ्यात्व--मिथ्यात्व के पुद्र॒ल्ल जो सत्ता में हैं, उन का 
नाम प्रदेश मिथ्यात्व हे । इन चारों भेदों के भी अनेक भेद 
हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं । . 

१. जो धर्म वीतराग सर्वनञ्ञ ने कहा है, तिस को प्धम 
माने । २. अरू जो हिसा प्रवृत्ति प्रमुख झाश्रवमय अशुद्ध 
अधमे है, उस को घमे माने। ३. जो सत्य मागे हे, उस को 
मिथ्या कहे | ४७. जो विषयी जनों का मागे है, उस फो सत्‌ 
मांगे कहे | ५. जो साधु सत्तावीस श॒ु्शों करी विराजमान है, 
डस को प्रसाधु कहे | ६. जो झारम्भ परिभ्रह विषय कपाय 
करके भरा हुआ है, भ्ररु उपदेश ऐसा देता है, कि जिस के 
सुनने से लोगों को कुवासना, कुबुद्धि उत्पन्न होवे, ऐसा 
शुरू पत्थर की नोका समान है । ऐसे जो अन्यलिंगी कुलिगी 
तिन को साधु कहे । ७ पदटकाया के जीवों को अजीब माने । 
८. काछ, सोना आदि जो अजीव है, उन फो जीव माने। 
<. मूसे पदार्थों को पअमूत्त माने । १०. झ्मूत्ते पदार्थों को 
मूत्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हें । 

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं, सो कहते हैं । 
१९. लोकिक देव, २. लोकिक गुरु, ३. लोकिक पवे, ४. लोको- 
सर देव, ५. लोकोत्तर मुरु, ६. लोकोत्तर पवे । 

१, लौकिक देवगत मिथ्यात्व--ज्ञो देव राग द्वेष करके 


४७२ जैनतत्त्वादश 


भरा हुआ है, एक के ऊपर मेहरबान होता है, झौर एक का 
विनाश करता हे; स्त्री के भोग बिलास में मझन है; अरू 
झनेक प्रकार के शर्त्र जिस के हाथ में हैं; अपनी ठकुराइ का 
झभिमानी है; ज्ञाप के वास्ते हाथ में माला हे; सावद्य भोग- 
पंचद्रिय का वध चाहता है। ऐसे देव को जो पुरुष परमेश्वर 
माने, झ्थवा परमेश्वर का अश रूप अवतार माने झोर 
पूजे; तिस के कहे हुये शास्त्र के अनुसार हिसाकारी यज्ञादि 
करे; झनेक तरे के पाप कार्यों में घम्म के नाम से प्रवृत्ति 
करे । इस लोौकिक देव के अनेक भेद हैं। सो सब मिथ्यात्व- 
सत्तरी प्रमुख ग्रन्थों से जान लेने । 


२. लौकिक गुरुगत भिथ्यात्व-जो अरठारह पार्पों का 
सेवन करे; नव प्रकार का परिश्रह रकवे, ग्रहस्थाअ्रम का 
डपभोग करे; स्त्री, पुत्र, प्रुत्री के परिवार वाला होवे; तथा 
कुलिगी-मनःकल्पित नवा नवा वेष बना कर स्वकपोल- 
कल्पित मत्‌ चलावे: अरू गआाडम्बरी होवे; बाह्य परिश्रह तो 
त्याग दिया है, परंतु अभ्येतर ग्रन्थि छोड़ी नहों; गुरु नाम 
घरावे, मंडली से विचरे; जिस की ग्नादि भूल मिटी नहीं: 
झोर जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नहीं; तिस को गुरू 
माने; तिस का बहुमान करे; तिस को मोक्ष का हेतु ज्ञान 
कर दान देवे; तथा उस को परम पात्र जाने । 

३. लोकिकफ पर्वंगत मिथ्यात्व--१. अज्ापड़वा, २. प्रेतदुज, 
३. गरुरुतोज, ४. गणेश चौथ, ५. नागपंचमी, ६. कोलना 
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छठ, ७. सीयलखातम, ८. बुघाश्मी, €. नोली नवमी, 
१०. विजय दशमी, ११. बत एकादशी, १२. वत्स द्वादशी, 
१३. घनतेरस, १४, झनन्‍त चौदश, १५. श्यमावास्या, १६. 
सोमवतोी श्रमावास्या, १७. रक्षात्रन्धन, १८. होली, १<. होई, 
२०. द्सहरा, २१. सोमप्रदोष, २२. लोड़ी, २३. शादित्यवार, 
२४. उत्तरायशा, २५. सेक्रांति, २६. ग्रहण, २७. नवराम्र, 
र८. भ्राद्ध, २€. पीपल को पानी देना, ३०. गधे को माता 
का घोड़ा मान के पूजना, ३१. गोत्राटी, ३२. अ्रश्न कूट, ३३. 
झनेक ए्मशान, कबरों का मेला, इत्यादि । 


४. लोफकोसर देवगत मिथ्यात्व-देव अ्रीक्ररिहंत, धर्म 
फा झ्राकर, विश्वोएकार का सागर, परम पूज्य, परमेश्वर, 
सकल दोष रहित, शुद्ध, निरंजन; तिन की स्थापनारूप 
जो प्रतिमा, निस के आझ्रागे इस लोक के पौद्ठल्िक खुख 
की शझाशा से मन में कल्पना करे कि जे कर मेरा यह 
फाम हो जावेगा, तो में बड़ो भारी पूजा फरूंगा, छत्र 
चढ़ाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, रात्रि ज्ञागरण्शा 
करूंगा, ऐसे भावों से वीतराग को माने, यह मिथ्यात्व 
है। क्‍योंकि जो पुरुष चिन्तामणि के दाता से फाच का 
टुकड़ा मांगे सो बुद्धिमान नहीं है। जिसको झपने कर्मोदय 
फा स्वरूप मालूम नहीं है, वही जोव ऐसा होता है । 

५. लोकोत्तरगुरुणत मिथ्यात्व--सो जो साधु का वेष 
रक्‍खे झारु भाप निुणी होवे, जिन वाशी का उत्थापक 
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होवे. अपने मनःकल्पित का उपदेश देवे, सूत्र फा सच्चा झ्थ 
तोड़े, ऐसे लिगी, उत्सूत्र के प्ररपषक को गरुरुजान कर मान, 
सन्मान करे | तथा जो गुणी, तपस्वी, झाचारी और क्रिया- 
वंत साधु हे, तिसकी इस लोकिक इच्छा करके सेव्रा करे, 
बहुत मान करे, मम में ऐसे जाने, कि यदि में इनकी सेवा 
करूंगा, तो इनकी मेहरबानगी से धन, बुद्धि, रुत्री, पुत्रादि 
मुझको झधिक प्रमाण में मिलेंगे 

६. लोकोत्त रपवंगत भिथ्यात्व-सो प्रभु के पांच कल्या- 
शक फी तिथि तथा दूसरे पवे के दिन, इन दिनों में 
धनादि के वास्ते जप, तप, भादि घमे करनी करे, सो लोको- 
त्तरपरत्रगत मिथ्यात्व है । इत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकल्‍प 
हैं, परन्तु वो सब पूर्वोक्त अभिश्नहादि मिथ्यास्व के भेदों में 
ही झन्तभूत हो जाते हैं। यह बन्घ का प्रथम हेतु है। 


झब बारह प्रकार की भविरति कहते हैं-पांच इन्द्रिय 
छूठा मन, झरू छू काय, यह बारह प्रकार हैं । तिनका 
स्वरूप इस तरह से है| पांचों इन्द्रियों फो अपने २ विषय 
में प्रतृत्त करे, सो पांच अग्त, अरू छठा किसी पाप 
प्रवृत्ति से मन का निरोध न करना सो छठा अब्त है । तथा 
घषझु विध जीव निकाय की हिंसा में भ्रवृत्त होवे । यह बारह 
प्रकार अविरति के हैं । यह दूसरा बन्ध हेतु है। 

तीसरा बन्ध का हेतु कषाय है । उसके सोला कषाय, 
नव नोकषाय कुल मिलकर पच्चीस भेद हैं । झनंतानुबन्धों 
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क्रोध, मान, माया, झरू लोभ, ऐले हो अझ्प्रत्याख्यान कोघादि 
चार, तथा प्रत्याख्यान क्रोधादि चार, अरु संजबलन क्रोधादि' 
चार, एवं सोलह कषाय हैं । इनके सहचारी नव नोकषाय 
हैं। यथा--१. हास्य, २. रति, ३. थ्रति, ४. शोक, ५. भय, 
€. जुगुप्सा, ७. रुत्री वेद, ८. पुरुष वेद, €. नर्पुसकवेद । 
इन सबका व्याख्यात पीछे कर आये हें। इन से कर्म का 
बन्ध होता है, झौर यही संसार स्थिति के मूल कारण हें । 
यह तीसरा बन्ध हेतु कहा है । 


चौथा योगनामा बन्ध का हेतु है। सो योग मन, बचन, 
अरू काया भेद से तीन प्रकार का है | इन तोनों के पन्द्रां 
भेद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है, झौर बच्चन 
योग भो चार प्रकार का है, प्मरु काययोग सात प्रकार का है, 
ये सब मिलकर पन्दरां भेद हैं । 
मन नाम अन्तःकरणा का है | उसके चार प्रकार यह हें । 
१. सत्यमनोयोग, २. अ्रसत्यमनोयोग, ३. मिश्रमनोयोग, ४. 
व्यवहारमनोयोग । मन भी द्वव्य झौर साव 
योगके भेद प्रभद भेद्‌ से दो प्रकार फा है। काया के व्यापार 
से पुदूगलों का प्रहण करके उन को जब 
मनोयोग से काढ़ता है, तिस का नाम दृवब्यमन 
कहते हैं। झरू उन पुदूगलों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, तिसका नाम भावमन हे । उस ज्ञान करके जो 
व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यथहार करके मन भी खत्यादि 
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व्यपदेशको प्राप्त होता है | झ्रू उपचार से द्रवव्यमन भी श्ञायक 
है । मनमें जो सत्य व्यवहार का धारण करना, सो सत्यमन । 
सो व्यवहार यह है, कि पाप से निवृत्त होना वचन के उच्चा- 
रणा किये बिना जो चिन्तवन करना कि यह मुनि है, जीवादि 
पदार्थ सत्‌ हैं, इत्यादि | मन शब्द करके यहां से मनोयोग 
थर्थात्‌ जो इन्द्रियावरण कम के ज्योपशम से उत्पन्न हुआ, 
ज्ञो मनोज्ञान, उस करके परिशात झात्मा को बलाधान 
करने वाला, मनोवगेणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीये 
विशेष, सो यहां मनोयोग जानना । इसी मन के चार भेद्‌ 
हैं। ऐसे ही वचन योग, सो वचन की वर्गशा शर्थाव्‌ 
परमाणु का समूह, उस वचन वगेणा करके उत्पन्न भई 
सामरथ्यविशेष--आत्मा की परिणति, सो वचनयोग जानना | 
मन के चार भरदों में से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर 
लिख आये हैं, सो प्रथम भेद्‌ । दूसरा सृषामन, सो घममम नहीं, 
पाप नहों, नरक सर्वर कुछ नहीं, इत्यादिक जो वचन निर- 
पत्च चिन्तवना करनी, सो जानना । तीसरा मिश्रमन, सो 
सच्च अरू कूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जेसे गोवग को 
देख कर मन में चिन्तन करना कि यहें सर्वे गोौआं हैं। यह 
मिश्र इस वास्ते हे, कि उस गोवग में बेल भी हैं । इत्यादि 
मिश्रवचन । चोथा ''हे ! ग्राम गउछ'' इत्यादि चिन्तन करना, 
सो व्यवहारमन | इसी तरह जब वचन योग से पूर्वोक्त 
चारों का उच्चारण! करे, तब बचन योग भी चार प्रकार का 
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ज्ञान लेना | यह चार मन के अरू चार चचन के एवं झाठ 
भेद हुए । 

सत्यवचन दश प्रकार का है। १. जनपद सत्य--सो जिस 
देश में जिस वरुतुका जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम 
सत्य है, जैसे कोंकण देशमें पानी को पिच रू कहते हैं, कि सी देश 
में बड़े पुरुष को बेटा कहते हैं, वा बेटे को काका कहते हैं, किसी 
देश में पिता को भाई, सासु को आईं, इत्यादि कहते हैं, सो 
जनपद्सत्य । २. सम्मतसत्य-सो जेसे मेंडक, सिवाल, कमल 
आादि सब पक से उत्पन्न होते हैं, तो भी पंकज शब्द करके 
कमल का हो प्रहण पूर्व विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्तु 
मेंडक, सिवाल नहीं। ३. स्थापनासत्य--सो जिस की प्रतिमा 
होवे, तिस को उस के नाम से कहना । जैले महावीर, 
पाश्वनाथ झअर्दत को जो प्रतिमा होवे, उस प्रतिमा को महा- 
वीर, पाश्वेनाथ कहें, तो सत्य हे। परन्तु उस को जो पत्थर 
कहे, सो म॒पावादी है। जैसे स्याही और कागज़ स्थापना करने 
से ऋग, यजु, साम, भथवे कहे जाते हैं; झ्राचारांगादि अंग 
कहे जाते हैं; तथा काछ के आकार विशेष को किवाड़ कद्दते 
हैं; तथा ईंट, पत्थर, चूने को स्तेभ कहना; पुस्तक में त्रिको- 
शणादि चित्र लिख कर उस को आ.र्यावत्त, भारतवर्ष, जंबू- 
द्ीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को ककार खकार 
कहना | इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि ज़रूर होती 
है। नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष किस वास्ते 
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करते हैं ? इस वास्ते ओेमहाबवीर तथा श्रीपाश्वेनाथ ज्ञी को 
स्थापनारूप प्रतिमा को भ्रो महावीर पाश्चनाथ जो कहना 
स्थापना सत्य है | इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध 
है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, अरू जो देव शुद्ध नहीं, 
उस की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु डस स्थापना को 
उन का देव कहना, यह बात सत्य है । ७. नामसत्य सा 
किसी ने अपने पुत्र का नाम कुलवरद्धन रक्खा है, झ्ररू जिस 
दिन से वो पुत्र जन्मा हे, उस दिन से उस कुल का नाश 
होता चला जाता है, तो भी डस पुत्रकों कुलवर्द्धन नाम 
से पुकारें, तो सत्य हे । ५. रूपसत्य--सो चाहे गुणों से अ्रष्ट 
भी है, तो भी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो सत्य है। 
६. प्रतीतसत्य ध्रर्थात्‌ अ्रपेक्ञासत्य-सो जेसे मध्यमा की 
झपेत्षा भ्रनामिका को छोटो कहना । ७. व्यवहारसत्य--सो 
जैसे पवेत जलता है, रसता चलता है | ८. भावसत्य-- 
सो जैसे तोते में पांच रंग हैं, तो भी तोते को हरे रंग का 
कहना । €<. योगसत्य-सो जैसे दण्ड के योग से दण्डी 
कहना । १०. डपमासत्य--सो जैसे मुख को चन्द्रवत्‌ कहना । 

झब दश प्रकार के कूठ कहते हैं । १. क्रोधनिश्चित--सो 
क्रोध के वध होकर जो वचन बोले, सो असत्य। २. ऐसे ही 
मान के उदय से बोले, सो झसत्य ।३. ऐसे माया के उदय 
से घोले, सो असत्य । ७. लोभ के ५. राग के, ६. द्वेष के 
उदय से बोले, सो असत्य | ७. हास्य के वश से बोले | ८. भय 
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के वश से बोले | €. विक्रथा करे, सो अखसत्य । १०. जिस 
बोलने में जीव की हिला होवे, सो असत्य । 

झ्रब दश प्रकार का मिश्र वचन कहते हैं । १. उत्पन्न 
मिथित--सो विना खबर कह देना कि इस नगर में श्ाज् 
दश बालक जन्मे हें, इत्यादि! २. विगत मिश्चित--सो जैसे 
बिना ख़बर के कहना कि इस नगर में आज़ दश मनुष्य मरे 
हैं। ३. उत्पन्नविगतमिश्रित--सो जैसे बिना खबर के कहना 
कि इस नगर में आज द्श जन्मे हैं, अरू दश ही मरे हैं । ४. 
जीवमिश्रित--सो जीवाजीव की राशि को कहना कि यह 
जीव है । २५. अजीवमिश्रित--लो अन्न को राश को कहना 
कि यह अजीव है । ६. जीवाजीवमिश्रित--लो जीवाजीव दोनों 
को मिश्रमाष्रा बोले। ७. झअनंतमिथश्रित--सो सूली शादिकों 
के अवयवों में किलो जगे अनंत जीव हैं, किसी जगे प्रत्येक 
जोच हैं, उन को प्रत्येक काय कहे | ८. प्रत्येक मिश्रि-सो 
प्रत्येक जीवों को अनेंतकाय कहे । <. अद्धामिश्रित--सो दो 
घड़ी के तड़के में कहे कि दिल चढ़ गया हे। १०. आअदद्धामि- 
स्रित-सो घड़ी एक रात्रि ज्ञाने पर, दिन का उदय कहे | यह 
दश प्रकार का मिश्रवचन है । 

अब व्यवहार वचन के बारह भेद कहते हैं । १. आमंत्रण 
करना- कि हे भगवन्‌ ! २. ग्याज्नापना--यह काम कर, 
तथा यह वस्तु ला । ३. याचना-- यह वस्तु हम फो दोजिये। 
४. पृरक्धना--अमुक गाम का सार्ग कौनसा है ? ५. प्रशापना - 
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घमं ऐसे होता है । ६. प्रत्याव्यानी--यह काम हम नहीं 
करेंगे। ७. इच्छानुलोम--यथासुर्ख | ८. अनभिग्रहोता-- मुझ 
को खबर नहीं | €. अभिगृदोता, सुझे खबर है | १०. 
संशय-क्यों कर खबर नहीं है ? ११. प्रगट झथे कहे | *२. 
अप्रगट अथे कहे | 

काय योग के सात भेद हैं। प्रथम काया योग का स्वरूप 
फहते हैं। झात्मा का निवासभूत, पुद्नलद्॒ब्य घटित विषम स्थल 
में बूहे दुवल को झ्रव्ट्मभूत लाठी श्यादि की तरें जिसके योग 
से जोव के वोये का परिणाम--सामथ्ये प्रसझट८ हो सो काया 
योग है। जैसे झपि के संयोग से घटकी रक्तता होती है, तेसे 
हो झात्मा में काया के सम्बन्ध से वीये परिणाम हे । दस 
फाययोग के सात भेद हैं| १, झौदारिककाययोग, २. झऔदा- 
रिकमिप्रकाययोग, ३. वक्तियकाययोग, ४. वेक्रियमिश्रकाय- 
योग ५. श्राहारक्काययोग, ६. आहारकमिश्रकाययोग, ७. 
कामंणकाययोग । उसमें से प्रथम के दो फाययोग तो मनुष्य 
झारु तियेच में होते हें । अगले दो स्वगेवासी देवताओं 
में होते हें । झ्रू अगले दो चौदहपूर्वपाठी खाधु में होते 
हैं । तथा जीव जब काल करके परभव में जाता है, तब रस्ते 
में कामण शरीर साथ द्ोता हे । तथा समुद्घात अबस्था में 
केवली में होता है | अरू जो आहार पाचन करने में समय 
तेजस शरीर है, सो फामंण योग के श्रन्तभूत द्वोने से 
पृथग प्रदणशा नहीं किया है । 
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झाथ मोज्ृतत्त्व लिखते हैं । तहां प्रथम मोत्त का स्घरूप 
कहते हैं। यदृक्त:-- 


जीवस्य कृत्सकमत्येण यत्स्वरूपावस्थानं तन्मोक्ष उच्यते । 


भावाथः--जीव के सम्पूर्ण शानावरणशादि कर्मो के क्षय 

होने करके जो स्वरूप में रहना है, उस को 

मोचतत््वका मोक्ष कहते हें । बह मोझ्त जीव का थम है। 

स्वरूप लथा छमे धर्मी का फर्थँयित्‌ झ्भेद' होमे 

से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो प्ररूपशा, 

सो भो मोक्ष प्ररूपणा हे । क्योंकि भोक्त जो हे, सो जीव 

पर्याय है, सो जीव पर्याय क्थाच्चत्‌ सिद्ध जीव से अभिन्न 

है । जीव की पर्याय जीब से सर्वेधा भिश्न नहीं हो 
सकती है | तदुक्त:--- 


द्रब्ये परयोयवियुत, प्याया द्रब्यवजिताः । 
क कदा केन किरूपा दृफ्शा भानेन केन वा ।। 


[ सं० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिर्क्षया ] 
भाषार्थ:--पर्यायों करके रहित द्ृव्य धर द्ृष्य से व्जित- 
रहित पर्याय किसी जगे, किसी झबसर में, किसी प्रमाणा 
से, किसी ने, कोई रूप से देखा है ? [ झ्र्थात तहीं देखा । ] 
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झय सिद्धों का स्वरूप नव द्वारों से सखूजकार अझरू भाष्य- 
कार के कथनानुसार कहते हैं। १. सत्पद्‌- 

सिद्धों का स्वरूप प्ररूपणा, २. दृव्यप्रमाण, ३. क्षेत्र, ७. स्पशेना, 
ह ५, काल, ६. झनन्‍्तर, ७. भाग, ८. भाव, ई. 
अल्पबहुत्य, ये नव द्वार हैं । इन नव द्वारों फरके सिद्धों 
का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम सत्पद्‌ प्ररूणा द्वार-सत्‌- 
विद्यमान पद की प्ररूपणा, तिस का द्वार । तात्पये कि कोई 
भी एक पद बाला पदाथे सत्‌ है या अ्रसत्‌, प्र्थात्‌ वह 
संसार में हे झ्रथवा नहीं, इस बात को सिद्ध करने का नाम 
सत्पदप्ररूपगा है । सो मोक्ष पद्‌ गति आदि चोदां पदों में 
कहना । यथा--[ १] पांच प्रकार की गति है। १. मरक- 
गति, २. तियेगगति, ३. मलुष्यगति, ४. देवगति, ५- सिद्ध- 
गति । तहां सिद्ध गति को वज कर शेष चार गति में सिद्ध 
नहीं । यद्यपि १. कमेसिद्ध, २. शिल्पसिद्ध, ३. विद्यासिद्ध, 
४, मेत्रसिद्ध, ५. योगसिद्ध, ६. ्रागमसिद्ध, ७. झ्थसिद्ध, 
८. यात्रासिद <. झभिप्राय सिद्ध, १०. तपःसिद्ध, ११. कर्म 
चयसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध श्मावश्यकनियुक्ति- 
कार ने कहे हैं, तो भी यहां पर तो जो कमेच्य करके सिद्ध 
हुआ है, तिस का ही अधिकार हे । उनहीं को मोक्ष पर्याय 
है, झौरों को नहीं | [२] इन्द्रिय-स्परशनादि पांच हैं, एक 
, इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार ईंद्विय, पांच, इन्द्रिय, 
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इन पांचों प्रकारों में सिद्ध पता नहीं, क्‍योंकि सर्वथा शरीर के 
परित्यागने से सिद्ध होता हे। जहां शरीर नहीं तहां इन्द्रिय 
भी कोई नहीं । इसी वास्ते सिद्ध झ््तीद्विय हैं । [३] १. प्रथि- 
बीकाय, २. झअपकाय, ३. तेज:काय, ४, पवनफाय, ५. बन- 
स्पतिकाय, ६. त्रसकाय । इन छे ही कार्यों के जीवों में सिद्ध- 
पना नहीं। क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो ध्यकाय-फाय रहित 
हैं। [ ४ ] काय, घचन गश्रद मन के भेद से योग सीन हैं । 
उस में केवल काययोग वाले एकेंद्रिय जीव हैं, भ्ररु काय 
घचन योग वाले द्वींद्रियादि प्संजी पंचेंद्रिय_पर्यत जीब हैं, 
धार काय, वचन, मन योग बाले संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीव हैं । इन तीनों योगों में खिद्धपने की सत्ता, नहीं। 
क्योंकि सिद्ध श्ययोगी हैं, झ्ररु झ्योगीपना तो काय वचन 
झारु मन के श्रभाव से द्ोता हे | [५] ख््री, पुरुष, नपुंसक 
इन तीनों वेदों में सिद्ध पद की सत्ता का ध्भाव है, क्‍यों 
कि सिद्ध जो हैं, सो पृ्वोक्त हेतु से झबेदी हैं । [ ६ | क्रोच 
मान, साया, लोभ, इन चारों कषायों में सिद्धपना नहीं हैं 
क्योंकि सिद्ध प्रकषायी हैं, सो अफपायिपना कमे के अभाष 
से होता है । [७] मतिशान, क्तक्लान, ध्वधिश्ञान, मन: पर्याय 
ज्ञान, केवलश्ञान, यह पांच प्रकार का झ्ञान है | शभ्ररु मति 
झशान, श्रुत अज्ञान, विभंगशान, यद् तीन ध्ज्ञान हैं । उस 
में भ्रादि के चारों ज्ञानों में प्ररू तीनों अज्ञानों में सिद्धपना 


घप्प जलेमतस्वाद्ण 


नहीं हे | एक केबल झान में सिद्धपना है। सो केबल शान 
यहां सिद्धावस्था का जानना, परन्तु सयोगी भअ्रबस्था 
का नहीं | [८] सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारबि- 
शुद्धि, सूच्मसम्पराय, प्र यथाख्यात, यह पांच चारिघ्र । 
तथा इन के विपक्षी देश संयम, झ्रु झसंयम । तहां पांच 
विध चारित्र में तथा दोनों विपक्षों में सद्ध पना--मोक्तपना, 
नहीं, क्योंकि यह सवे शरीरादि के हुए ही दूोते हैं, 
सो शरीरादिक सिद्धो को है नहीं। [€] चक्षु, अचक्षु, 
अवधि, अरु केवल, इन चारों दद्दोन में से आदि के तीनों 
दर्शन में सिद्धपना नहीं, परन्तु केवल दीन में केवलशान- 
बत्‌ सिद्धपना जान लेना | [१०] कृष्ण, नील, कापोत, तेज, 
पद्म, अरू श॒क्क, यह छे प्रकार की लेश्याओों में सिद्धपना नहीं | 
क्योंकि लेश्या जो हैं, सो भवस्थ जीव के पर्याय हैं, सिद्ध 
तो अलेशी हैं। [११] भव्य, असव्य, इन दोनों में सिद्धपना 
नहीं, क्‍योंकि भव्यजीव उस को कहते हैं, कि जिस को 
सिद्धपद की प्राप्ति होवेगी, परन्तु सिद्धों ने तो अब कोई 
नवीन खिद्ध पदवी पानी नहीं है, इस बास्ते भव्यपना सिद्धों 
में नहीं । अरू अभव्यजीव उस को कहते हैं, [कि जिस में 
सिद्ध होने की योग्यता किसी काठ में भी न होवे, ऐसा 
सिद्ध का जीव नहीं है । क्योंकि उस में अतीत काल में 
सिद्ध द्वोने की योग्यता थी। इस वास्ते सिद्ध अभव्य भी 
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नहीं | सिंद्ध जो है, सो नोभब्य नोअभव्य है । यह आज्त 
बचन भी हे | [१२) च्षायिक, चायोपथमिक, उपशथम, सास्वा- 
दन, अरु वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यक्त्व है | इन का 
विपत्षी एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यकत्व मिथ्यात्व-मिश्र है । 
तिन में से च्ायिक वर्जित चार सम्पकक्‍त्ध अरू मिथ्यात्व, 
सथा मिश्र, इन में सिद्ध पद न्ीं। क्योके यद सर्व ज्ञायो- 
पशमिकादि भावचर्ती हें । और ज्ञायिक सम्धकत्व में सिद्ध 
पद हे । ज्ञायिक सम्यक्त्व भी दो तरे का है । एक शुद्ध, दूसरा 
अशुद्ध। तहां शुद्ध, अपाय, सत्‌ द्रव्य रहित भवस्थ केब- 
लियों के हे । अरू सिद्धो के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यक्‌ 
दृष्टि है, लादि अपयंबसान है । अरू अशुद्ध अपाय सहचा- 
'र्णी अ्रेणिकादिकों की तर सम्यक्‌ दुष्टि होता, यह च्ञायिक 
सादि सपर्यबसान हे । तहां अशुद्ध ज्ञायिक में सिद्ध पद्‌ 
नहीं | क्योंकि उस के अपाय सहचारी हैं । अरु शुद्ध च्चायिक 
में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्‍योंकि सिद्ध अवस्था 
में भी शुद्ध च्वायिक रहता है। अपाय मतिज्ञानांश का 
न्मम है | अरू सत्‌ द्रव्य शुद्ध सम्यकत्व के दुलियों का नाम है । 
-इस दोवों का अभाव होने से ज्ञायिक सम्यक्तत्व के होता है। 
[५३] संज्ञा यद्यपि तीन अकार की है-?१. हेतुवादोपदेशिनी, 
२, इश्टिवादोपदेशिनी, ३. दीधेकालिकी ; तो भी दीघकालिकी 

संज्ञा छरके जो संज्ञी हैं, वे द्वी ब्यवद्यार में प्रायः 


.छ८द जैनतस्वाददी 
अहण किये जातें हैं । सेशा होवे जिन के सो संशी। 
जैंसे कि यहं करा है, यह करूंगा, यह में कर रहा 
हैं, ऐसे जो जिकालविषयक मनोविज्ञान वाले जीव हैं, 
'तिन की संशी कहते हैं । इन से जो बिपरीत होवे, सो 
असंज्ञी जानने | संजझ्ञी तथा अखंशी, इन दोनों ही में सिद्ध 
पद नहीं। क्योंकि सिद्ध तो नोसंज्ञी नोअसंज्ञी हैं। [१४] 
'ओज आहार, छोम आहार, प्रच्रेप आहार, यह तीन प्रकार 
'का आहार है। इन तीनों आद्वारों में सिद्ध नहीं । यह प्रथम 
सत्पद प्ररूपंणद्वार कहा है । 

दूसरा द्रव्य प्रमाण द्वार लिखते हैं । गिनती करिये तो 
सिद्धों के ज्ञीव अनंत हैं। तीसरा कच्षेत्रदार-सो आकास के 
पक देश में सर्वे सिद्ध रददते हें । वो आकाश का देश कितना 
बढ़ा है, सो कहते हैं। कि धर्मास्तिकायादिक पांच द्रव्य 
जहां तक हैं, तहां तक लोक है, ऐसा जो लोक संबन्धी 
आकाश, तिस के असेख्यवें भाग में सिद्ध रहते हैं । चौथा 
स्पशना दवार--सो जितने आकाश में सिद्ध रदते हैं, स्पर्शना 
डस से किंचित्‌ अधिक है । पांचमा कत्ल द्वार-सों एक 
सिद्ध के आश्रित सादि अनेतकाऊ है, भौर सब्वे सिद्धाश्रित 
अनादि अनंतकारल जानना । छठो अंतरद्वार-सो सिद्धों 

विचाले अतर नहीं, सवे सिद्ध मिल के एक ही रूपयंत 
रहते हैं | सातमा भाग द्वार-सो सिद्ध जो हैं, यो सर्वे जीवों 
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के अनंत भाग में हें 4 आठंमा भाव द्वार-सो सिद्ध को 
क्ञायिक और पारिणामिक भाव है, शेष भाव नहीं। नवमा 
अध्प बहुत्वध्वार--सो स्व से थोडे' अनंतरसिद्ध हैं। अनंतर- 
सिद्ध उन को कहते हैं कि जित को, सिद्र हुर एक समय 
हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनत ग्ुणे हुए हैं । रः मास 
सिद्ध होने में उत्कृष्ट अतर होता है | यह मोच्चृतरत्व का स्वरूप 
संत्षेप मात्र से लिखा है, जेहर विशेष करके सिद्ध का स्वरूप 
देखना होवे, तदा नंदीसूत्र, प्रश्ञापनासूत्र, सिद्धप्राभ्चतसूत्र, 
सिद्धपंचाशिका, देवाचायक्रत नवतत्त्व प्रकर्ण की वृत्ति 
देख लेनी । 


इृति श्री तपागच्छीय मुनिश्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदाविजय-आत्माराम विरचिते जेनतत्त्वादशें 
पंचम: पारच्छेद! संपूर्ण: 


>किस 


ड्थ्द जैनतत्त्वादर्श 
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.. इस्र षष्ठ परिच्छेद में चोदह गुणास्थान का स्थरूप 
किंचित्‌ मात्र लिखते हैं।-- 


यह भव्य जीवों को सिद्धेसौध पर चढ़ने के बास्ते गुणों 

की श्रेणी अर्थात्‌ निसरणी है, तिस गुण 

गुणस्थान के निसरणी में पगधरण रूप-गुणों से ग़ुणां- 

१४ भेद तर की प्राप्तिरप जो स्थान अर्थात्‌ भूमिका 

है, सो चोदह हैं । तिन के नाम यह हैंः-- 

१. मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन शुणस्थान, ३. मिश्र 

गुणस्थान, ४. अविरशतिसम्यक्द॒ष्टि गुणस्थान, ५, देशविराति 

शसुणस्थान, 4. प्रमततसयत गुणस्थान, ७. अप्रमससयत 

ग़ुणस्थान, ८. अपूर्वकरण गुणस्थान, ९. अनिवृत्तबादर 

गुणस्थान, १०, सूक्ष्मसपराय गुणस्थान, ११. डपशांतमोह 

गुणस्थान, १२. क्षीणमोह गुणस्थान, १३. सयोगीकेबली 

शुणस्थान, १४. अयोगीकेवलीगुणस्थान। यह चोंदह गुण- 
स्थान, अर्थात्‌ गुण रूप भूमिकाओं के नाम हैं | 

तहां प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं । 

डस में भी प्रथम व्यक्त, अव्यक्त मिथ्यात्व 

मिध्यात्व गुण- का स्वरूप कहते हैं। जो स्पष्ट चेतन्‍्य संज्ञी 

स्थान पंचेद्रिय जीवों की अदेव, अगुरु व्पैर अधमे, 

इन तीनों में क्रम करके देव, गुरु, और घमम 
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की बुद्धि होचे, सो# व्यक्तामि थ्यात्व है । उपलक्षण से जीवादि 
नव पदाथों में जिस की श्रद्धा नहीं, अरू जिनोक्त तत्त्व से 
जो विपरीत प्ररूपणा करनी, तथा जिनोक तच्तव में संशय 
रखना, जिनोक्त तत्त्व में दूषणों का आरोप करना, इत्यादि । 
तथा अभिम्राहिकादि जो पांच मिथ्यात्व हैं, उन में एक 
अनाभोगिक  मिथ्यात्व तो अव्यक्त मिथ्यात्व हे शेष 
चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हें | तथा !“अघम्मे घम्मसण्णा" 
इत्यादि । दृश प्रकार का जो मिथ्यात्व हे, सो सबब व्यक्त 
मिथ्यात्व है । अपर--दूसरा, जो अनादि काल से मोहनीय 
प्रकृति रूप, सद्दर्शनरूप आत्मा के ग्रुण का आच्छादक, 
जीव के साथ सदा अविनाभावी है, सो अव्यक्त मिथ्यात्व है । 

अब मिथ्यात्व को गुण स्थान किस रीति से कहते हैं, 
सो लिखते हैं । अनादि काल से अव्यवहार राशिवर्तती जीव 
में सदा से ही अव्यक्त मिथ्यात्व रहता है, परंतु उस में 
व्यक्त मिथ्यात्व बुद्धि की जो प्राप्ति हे, उसी को मिशथ्यात्व 
गुणस्थान के नाम से कहा हे । 

के अदेवागुवेध५ंयु या देवगुरुघमेधी 

तम्मिथ्यात्वं भवेद्तयक्तमव्यक्त मोहलक्षणम्‌ ॥ 
[ ग्रुण० क्रमा०, इलो ० ६ की इत्ति] 

| इस सूत्र का समग्रपाठ इस प्रकार हैः-- 
दसविहे मिच्छत्ते पत्तत्ते, ते जहा; -अधम्मे घम्मसण्णा धम्मे अधम्म- 
सण्णा उम्मग्गे भग्गसण्णा मग्गे उम्मग्गसण्णा अजीवेसु जीवसण्णा 
जीवेसु अजीवसण्णा असाहुसु साहुसण्णा, साहुसुआसाहुसण्णा अमुत्ते्ु 


छ<€० ज्ञनतस्वादर्श 


प्रश्च:-- ऋभिथ्यात्व गुणस्थान में से जीवों के स्थान 
मिलते हैं, यह जेन शास्त्र का कथन हे । तो फिर व्यक्त 
मिथ्यात्व की बुद्धि को मुणस्थान रूपता केसे कद्दते हो ? 

उत्तरा--! सर्वभाव सर्व जीवों ने पूर्व. में अनंतवार पाया 
है इस वचन के प्रमाण से जो प्राप्तव्यक्तमिथ्यात्व वुद्धि 
थाले जीव॑ व्यवहार राशिवत्ती हैं, वे ही प्रथम ग्रुणस्थान 
वाले जीव कहे जाते हैं, किंतु अव्यवहार राशिवर्त्ती जीव 
नहीं । वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस वास्ते कोई 
दोष नहीं। 


अब भिथ्यात्य रूप दुषण का स्वरूप कहते हैं । जेसे जीव 
मनुष्यादिक प्राणी, मदिरा के उन्माद से नष्टचेतन्‍्य होता 
हुआ अपना हित वा अहित, कुछ भी नहीं जानता है, तेसे 


मुत्तसण्णा मुत्तेसु अमुत्तसण्णा 

काया--दकशविधं मिथ्यात्व प्रज्ञप्त, तथ्था-अधर्म धमसंज्ञा, धर्मे अधर्म- 
संज्ञा, उन्मागें मागसज्ञा, मार्गे उन्मागंसंज्ञा, अजीवेषु जीवसंज्ञा जीवेधघु 
अजीवसंज्ञा, असाधुष साधुसेशा, साधुषु असाधुसंशा, अमरत्तेषु मूभ्षेसंज्ञा, 
मृत्तेषु अमूरासशा । ...[ स्थानां० स्था० १ सू० ७३४ | 

# “सब्वजिग्रठाणमिच्छे” गुण० क्रमा० को टीका में डद्धत 
आगम वाक्य । 

+ “सर्बे भावाः सर्वजीब: प्राप्तपूर्वा अनन्तश// |... , 

लि [ इल्लो ० ६ की उक्त टोका-में 
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ही मिथ्यात्व करके मोहित जीब धर्माघम को सम्यू -भसली 
प्रकार नहीं जानता हे । यदाहः-- 


# मिथ्यात्वेनालीटचित्ता नितांतं, 
तत्चातत्तं जानते नेव जीवाः । 
कि जात्यंधाः कुत्रचिद्रस्तुजाते, 
रम्यारम्यं व्यक्तिमासादयेयु: ॥ 


[ मुण० क्रमा०, श्लो० ८ की बृत्ति ] 

अभव्य जीबों की अपेत्ता जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य 
प्रकार से जो अव्यक्त मिथ्यात्व हे, इन की स्थिति अनादि 
अनंत है, परन्तु भव्य जीवों की अपेक्षा वह स्थिति 
अनादि सांत है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व 
की अपेक्ता दिखलाई है। जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की 
स्थिति का विचार करिये तो भव्य जीवों की अपेक्ता वह 
अनादि सांत ओर सादि सांत भी है ! तथा अभव्य जीवों 
की अपेक्षा अनादि अनंत है । मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा 
हुआ जीव एक सौ बीस बंधप्रायोग्य कर्मप्रकृतियों में से 
तीथंकर नाम कम की प्रकृति, आहारक दारीर, आह्वार 
कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं बांघता हे, शेष एक सो सतरां 
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# भावाथ:--मिथ्यात्वप्रसितचित्त जीव तत्त्वातत्त्व का किचित्‌ भी 
विचार नहीं कर सकते । जैसे कि जन्मांध प्राणी रम्यारम्य अस्थु 
का ज्ञान नहीं कर सकते । 


छ<रूर झ्नतसस्‍्वादरो 


प्रति का बंध करता हे। तथा एक सो बावीस ज्ञों उदय- 
पग्रायोग्य कमे प्रकृतिये हैं, तिन में से मिश्रमोहनीय, 
सम्यकत्व मोहनीय, आहारक, आहारकोयांग, तीथंकर नाम, 
यह पांच कर्मप्रकति को वर के शेष की एक सो सतरां 
प्रक्ति का उदय है ! अरे एक सौ अड़तालीस कर्म 
प्रकृति की सत्ता है | 


प्ब दूसरे सास्वादन नाम के गुणस्थान का स्वरूप 
कहते हैं। उस में इस गुणस्थान का कारणभूत जो उपशम 
सम्यकक्‍त्व है, प्रथम तिस का स्वरूप कहते हैं । जीव में 
3नादि काल संभूत मिथ्यात्व कर्म की उपशांति से-अनादि 
काल से उद्धव हुए मिथ्या कम क्रे उपशम होने से अर्थात्‌ 
भ्रन्थिभेद करने के समय से ओपशमक सम्यकत्व होता हे। 
यह इस का सामान्य स्वरूप है ! ओर विशेषस्वरूप ऐसे है । 
ओऔपशमिक सम्यकत्व दो प्रकार का है। एक तो अंतरकरणो- 
पशामिक सस्यकक्‍त्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अथात्‌ डपशमश्रेणि- 
गत ओऔपशमिक सम्यकक्‍त्व है । तहां अपूर्वकरण करके ही 
करा है ग्रन्थिभेद जिस ने, तथा नहीं करे हैं मिथ्यात्व के 
रूप पुदलराशि के तीन पुंज जिसने [ १. अशुद्ध, २. अद्धं- 
शुद्ध, ३. शुद्ध, इस में अशुद्ध पुंज जो है, सो मिथ्यात्व 
मोहनीय है, अरु अर््ध शुद्ध जो है, सो मिश्र मोहनीय है, 
तथा शुद्ध पुंज जो है, सो सम्यक्‍त्व मोहनीय है । इन 
फा स्वरूप पीछे लिख आये हैं। यह तीन पुंज हैं | और 
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उदय में आये मिथ्पात्व का क्षय किपा है, तवा जो भिथ्यात्व 
उदय में नहीं आया, तिस का उपराम फिया है, एवं अन्तर- 
करण से अतमुहर्तकाल तक सर्वथा मिथ्यात्व के अवेदक को 
अतरकरण ओऔपरामिक सम्यक्त्व होता है | यह सम्यकक्‍त्व 
ज्ञीव को एक ही वार होता हे । तथा उपशमश्रेणिप्रतिपन्‍न 
को भिथ्यात्व ओर अनंतानुबंधी कपायों के उपशम होने से 
स्वश्रेणिगत ओपशमिक सम्यकत्व होता है। यह दोनों प्रकार 
का ज्ञो उपशम सम्यकत्व हे, सो सास्वादन नाम के दूसरे 
गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण हे। 
अब सास्वादन का स्वरूप लिखते हैं। ओपशमिक सम्य- 
कत्व वाल्य जीव शांत हुये अनंतानु4धी चारों 
सास्वादन गुण- कंषायों में से एक भी क्रोधादिक के उदय 
स्थान होने पर औपशमिकसम्यकत्वरूप गिरिशिखर 
से यह जीव परिवच्युत-भ्रष्ट हो जाता है । 
जहां तक वह मिथ्यात्व रूप भूतल को नहीं प्राप्त हुआ, 
तहां तक एक समय से ले कर षट आवलिका प्रमाण समय 
तक सास्वादन गुणस्थानवर्त्ती होता है । 
प्रश्ः-व्यक्त बुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरु मिश्रादि गुण- 
स्थानों को उत्त पेत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुण- 
स्थानपना युक्त है । परंतु सम्यकत्व से पड़ने वाले पतनरूप 
सास्वादून को गुणस्थानपना केसे संभवे ? 
उत्तरः--मिथ्यात्व ग्रुणस्थान की अपेत्चा सास्वादन भी 


छस्ड जैनतस्त्वाददं 
ऊधच्चे आरोहणरूप होने से शुणस्थान है । क्योंकि मिथ्यात्व 
गुणस्थान तो अभव्य जीचों को भी होता है, परन्तु सास्वादन 
तो भव्य जीबों ही को हो सकता है। भव्य जीवों में 
भी जिस का अद्ध पुद्कलपरावत्ते शेष संसार हे, तिस ही 
को होता है । इस वास्ते सास्वादन को भी भिथ्यात्व 
शुणस्थान से आरोहरूप ग्रुणस्थानत्व हो सक्ता हे । तथा 
सास्वदन गुण स्थान में वत्तेता हुआ जीव, १. मिथ्यात्व, ४. 
#नरकत्रिक, ८. !एकंद्वियादि जाति चतुष्क, €- आतपनाम, 
१०, स्थावरनाम, ११. सूक्षमनाम, १२. अपर्याप्तननाम, १३. 
साधारणनाम, १४. .हुडझऋूल स्थान, १५. सेवात्तसंहनन, १६. 
नपुंसक वेद, यह सर्वे सोलां प्रकृति के बंध का व्यवच्छेद 
करता है, और शेष की एक सौ एक प्रकृतियों का वंध करता 
है। तथा सूक्ष्मत्रिद, आतप, मिथ्यात्वोदय, नरकानुपूर्वी, 
इन छ प्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद होने से १११ 
कमे प्रकतियों की वेदता है । तथा तीथंकर नाम की प्रकृति 

के बिना १४७ प्रेकृतियों की सत्ता है । 
अब तीसरे मिश्रगुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं | दशेन 
मोहनीय कम की द्वितीय प्रकृति रूप मिश्र 
मिश्र गुणस्थान मोहकम के उदय से जीव विषयक जो 
समकाल समरूप फरके सम्यकत्व मिथ्यात्व 
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# नरक गति, नरकायु ओर नरकानुपूर्ती । 


। एक इन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक | 
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के मिलने से जो अन्तमेंहर्ते यावत्‌ मिश्रित भाव है, 
डस को सिश्र शुणस्थान कहते हैं । तात्पये कि जो 
जीव सम्यक्‍त्व, मिथ्यात्व दोनों के एक्त मिलने से मिश्र- 
भाव में वत्तें हे, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि 
मिश्रपना जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है । 
जैसे प्रोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्यंतर 
खच्चर उत्पन्न द्ोता है, अथवा जैसे गुड़ दद्दी के मिलने से 
जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न द्ोता हे, तेसे ही जिस 
जीव को सर्वेश असर्वज्ञ के कहे दोनों धर्म में समबुद्धि से 
एक सरीखी श्रद्धा उत्पन्न होवे, सो जात्यंतरमेदात्मक होने 
से मिश्रगुणस्थान होता है | तथा जब यह जीव मिश्रगगुण- 
स्थान वाला होता है, तब परभव का आयु नहीं बांधता हे, 
अरु मिश्र गुणस्थान में बत्तंता हुआ जीब, मरता भी नहीं 
है, बह या तो सम्यगदृष्टि होकर चोथे सम्यगदृष्टि 
गुणस्थान में आरोह करके मरता हे, अथवा कुदृष्टि हो कर 
मिथ्यादुष्टि गुणस्थानक में पीछे आ कर मरता परन्तु किन्तु 
मिश्नगुण स्थान में रहता हुआ नहीं भरता । इस मिश्न गुण 
स्थान की तरे बारहवां क्षीणमोह, अरु तेरहवां सयोगी, इन 
दोनों गुणस्थानां में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता हे । 
शेष ग्यारह गुणस्थानों में काल कर जाता है। तथा मिथ्यात्व, 
सास्वादन ओर अविरति सम्यगदृष्टि, यह तीन -ग्रुणस्थान 
जीव के साथ परभव में जाते हैं । शेष के ग्यारह ग्रुणस्थान 


ड्षण्द जैनतत्त्वादर्ड 


नहीं जाते | तथा जिन जीवों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में पू्वे 
से आयु बांधा हे, अरु पीछे उन को मिश्रग्ुशस्थान प्राप्त 
हुआ है । जब वह मरेगा, तब जिस गुणस्थान में उसने 
शझायु बांघा है, डसो गुण स्थान में जाकर वह मरता है । 
झोर गति भी उसकी उसी मरणा वाले गुणस्थान के पझनु- 
खार होतो है | तथा मिश्रतुण स्थान वाला जीव, १. नरक 
गति, २. नरकायु, ३. नरकानुपूर्वी, <. स्व्थान्द्धिजिक, ७. दुभेग, 
८. दुःस्व॒र, €. अनादेय, १३. अनंतान॒बंधी चार, १७. मध्य के 
चार संस्थान, २९. मध्य के चार संहनन, २२. नीच गोज्, 
२३. उद्योत नाम, २४. भ्रप्रशस्तविहायोगति, २७. स्त्रोबेद, 
इन पद्चीस प्रकति के बन्च का व्यवच्छेद करता है | तथा 
मनुष्यायु ओर देवायु को भी नहीं बांवता हे । इन सत्तावीस 
प्रकृति के बिना शेष चौहत्तर प्रकृति का बन्ध करता है | तथा 
झनंतानुबन्धी चार, स्थावर नाम, एकेन्द्रिय, विकलजिक, इन 
के उदय के व्यवच्छेद होने से मनुष्यानुपूर्वी, तियेगानुपूर्वी, 
इन दोनों के उदय न होने से मिश्र का उदय होने से एक सो 
प्रकृति को बेद्ता है। धर पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता है । 
अब चोथा अविरतिसम्यग दृष्टि गुणस्थान का स्वरूप 
लिखते हैं | तहां प्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति का 
अविरति सम्यग्‌ स्वरूप कहते हैं । भव्य संशी पंचेन्द्रिय जीव 
इृष्ट गुणस्थान का यथोक्ततक्त--यथावत्‌ सर्वेबित्‌ प्रणीत 
तत्वों में-जीवादि पदार्थों में निसगे से 
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भर्थात्‌ पूवेसव के झ्रस्याख विशेष झथवा गुरू के उपदेश से 
जो अत्यन्त निर्मेल रचि-भावना प्रगट-उत्पन्न होतो है, सो. 
सम्यक्त्व है ' इसो को सम्यक ध्रद्धान भी कहते हैं । यदादः- 


रुचिजिनोक्ततत्त्वेष, सम्यक्‌ श्रद्धानमुच्यते . 
जायते तन्निपर्गेण, गुरोरधिगमेन वा ॥ 
[ यो० श० प्र० १ एल्लो० १७ ] 


यह अविरति सम्यगदूष्टिपना जैसे होता हे, तैसे कहते हैं । 
दूसरा कपाय-पअप्रत्याख्यानी क्रोच, मान, माया और लोभ के 
उदय से वर्जित विरतिपना-व्त नियम रहित, केवल सम्यक्त्व 
मात्र ही जहां पर होवे, सो चौथे गुशास्थान वालों को श्वि- 
रति सम्यगद्छि नामक शुणस्थान होता है। ईल का तात्पये 
यह हे, कि जैसे कोई पुरुष न्‍्यायोपपन्न घन भोग विलास 
खोन्द्यशालिकुल में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरंत जूआ भादि 
व्यसनों के सेवन करने से अनेक प्रकारके झन्याय कर रहा है, 
सो किसी अपराध के करने से उसको राज से दराड मिला | 
तब बह पुरुष कोटवाल शादि राजकीय पुरुषों से विडेब्यमान, 
झपने व्यसन जनित कुत्सित कम फो विरूप जानता इहुझा, 
अपने कुल के सुन्दर सुख संपदा फी पझमित्ञापा भी करता 
है, परन्तु कोटवालों से छूट कर सुख का. डच्छूस भी नहीं 
ले सकता । तेसे ही यह जीव भी झअविरतिपने को खोटे कम 
का फल जानता हुआ, विरति के सुन्दर खुख की अभिन्षाषा 


४<८८ अनतत्त्वादरी 


भी करता है, परन्तु फोटवाल के समान दूसरे अ्प्रत्याख्यानो 
कपषाय के पाशों से छूटने का उत्साह भी नहीं कर सकता। 
किन्तु झ्रविरति सम्यग्दुष्टि ग्रुणस्थान का ही अझलुभव 


फरता है। 
इस झविरति सम्यगदुष्टि शुशस्थान की स्थिति उत्कृष्टी 


तो कुछ भ्रधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण की है | परन्तु ३३ 
सगरोपम की यह स्थिति सर्वाथसिद्धादि विमानवासियों 
की समझनो | और जो अधिक कही है, वह देवलोक से 
च्यव कर मनुष्य सम्बन्धी जाननी | तथा यह सम्यकत्व उस 
जीव को प्राप्त होता है, जिसका ध्द्ध पुद्गलपरावत्त मात्र 
शेष संसार रह जाता हे, दूसरों को नहीं । 
अर सम्यगदृष्टि का लक्षण कहते हैं । १. दुःखी जीव के 
दुःख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम कृपा है। २ 
फिसी कारणा से क्रोध उत्पन्न भी हो गया हे, तो भी तीमर 
झलुशय अर्थात्‌ तीत्र वेर नहीं रखना, तिसका नाम प्रशम है। 
३. सिद्धिसौध के चढ़ने के वास्ते सोपान के समान सम्यग 
शानादि साधनों में उत्साह लक्षण मोक्षाभमिलापा का नाम 
संवेग हे | ४ त॑ कुत्सित संसाररूप बन्दीखाने 
से निकलने के वास्ते परम वेराग्य रूप दरवाजे के पास शा 
जाने का नाम निर्वेद है। ५. श्री सवेश्ञ प्रणीत समस्त भावों 
के झस्तित्व की चिन्तना का नाम भास्तिक्य है। यह पांच 
लक्तण जिस जीव में होवथें, बह भव्य जीव सम्यग्‌ दर्शन 
फरके झलेकृत होता है । 
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अब सम्यगद॒ष्टि गुशस्थानवर्तों जोबों की गति कहते हैं । 
जीव के परिणाम विशेष को करण कहते हैं, 

तोन करण स्रो करणा तीन प्रकार का होता है--१. यथा- 
प्रबृत्तिकरण, २. झपूर्वत करण, झनि्वत्तिकरण | 

'तहां पवेत की नदों के जल से आलोड्यमान पाषाण की 
तरह घंचना-घोलना न्याय से यह जोब झायु कमे को बज्ञ 
कर शेष सातों कर्मो की स्थिति फो किचित्‌ न्‍्यून एक कोटा- 
कोटो सागर प्रमाण को करता हुआ, जिस झध्यवसाय विशेष से 
प्रथिदेश-अथिके समीप तक झाता है, उसको यथाप्रबृक्तिकरण 
कहते है। २. पूर्व में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, 
तिस करके घन-निबिड राग द्वेष परिणतिरूप ग्रंथि के भेदने 
का जो आरम्भ, तिस को अपूर्वकरण कहते हें । ३, तथा जिस 
अनित्रत्तेक अध्यवसाय विशेष से अंधिभेद करके अति परम 
आनंद जनक सम्यकत्व को यह जीव च्राप्त करता है, तिस का 
नाम अनिवृृत्तिकरण है । यह तीनों करण का स्वरूप 
भ्रीजिनभद्गगणिन्षमाश्रमण आचाये, आवश्यक की शुर्दधांसो- 
निधिगंघहस्तीमहामाष्य में लिखते हैं । तीन पथिक 
के दृष्टांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हें । जैसे तीन 
पथिक उजाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते विफाल 
वेला हो गई और खूथ्े अस्त हो गया, तब वे पंथी मन 
में बहुत डरने छगे। इतने में उस वखत तत्काल वहां दो 
चोर आ पहुंचे | तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक्त 


भू००७ जनतत्त्यादश 


तो डरता हुआ पीछे को दौड़ गया, अरू एक पथिक को 
जोरों ने पकड़ जिया, अरू एक पथिक तिन चोरों से लड़ 
भिड़ और मार पीट करके अगले नगर में पहुंच गया । यह 
'तो दर्शंत है। इस का दाष्ट्रीत ऐसे है, कि उजाड़ तो मनुष्य 
भव है, तिस में कमों की जो स्थिति है, स्रो दीधे रास्ता दे 
और जो गांठ है, सो भय का स्थान है, अरू राग द्वेष यह 
दोनों चोर हैं। अब जो पुरुष पीछे को दौड़ा है, तिस की तो 
स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु ज्ञो 
पुरुष पकड़ा गया, थो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, 
सो राग द्वेष चोरों ने पकड़ लिया, वो मी दुःखी है, अरू 
जिस ने सम्यकत्व पा लिया, स्रो गाम में पहुंच गया, तातें 
'झुखी भया । यह दृष्टांत तीनों करण के साथ जोड लेना। 
अब कीडियों के दुष्टांत करके तीनों करणों का 
स्वरूप लिखते हैं, जेसे कितनी एक कीडियां बिल में से 
निकल कर एक खूटे के तले भ्रमण करती हैं, कोई एक उस 
खूटे के ऊपर चढ़ती हैं, अरू कितनी एक खूँटे के ऊपर चढ़ 
कर पंख लग जाने से उड गई हैं। यह तीनों करण भी इसी 
तर जान लेने! तब तो यह जीव यथाप्रवृत्तिकरण करके 
अधि देश को प्राप्त होता है, और अपूर्वकरण करके ग्रंथिका 
भेद करता है । तथा ग्रेथिभेद करके कोई एक जीव मिथ्यात्व 
, की पुल राशि को विभाजित--बांद करके मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोह, सम्यकत्व मोह रूप तीन पुँञज करता है । जब 
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अनिवृत्तिकरण करके विशुद्ध होरए उद्य को प्राप्त हुए 
मिथ्यात्व को क्षय करके और उदय नहीं हुए को उपशांत 
कर देवे, तब ज्ञायोपर्शा-क सम्यस्त्व की प्राप्ति थोती है । 
जब जीव में ज्ञायोपश मकर सम्यगदशंन उत्पन्न होता है, 
तब उस को मलुष्यगति और देवगात की प्राप्त होती हे । 
तथा अपूवेकरण करके जिस जीव ने तीन पुज किये हैं, वह 
यदि चोथे गुणस्थान से ही क्षपकपने का जब आरस्म 
करे तो अनंतानुवधी चार, पमैथ्यामोह, मिथ्रमोह, अर 
सम्यक्रत्व मोहरूप तीनों पुंज के च्षय होने से डसे ज्ञायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता हे। तब ज्ञायिक सम्यग;ऐ जीव जेकर 
अबद्धायु है, तब तो तिसी भव में मोक्ष को प्राप्त दो जावेगा । 
अरूु जेकर आयु बांध कर पीछे से क्ञायिकसस्यकत्ववान्‌ 
हुआ है, तब उस का तीसरे भव में मोक्ष होता है.। तथा 
जेकर असंख्यात वर्ष जीने वाले मनुष्य ने तिर्येच का आयु 
बांध कर पीछे से ज्ञाथिकसम्यक्रत्व को प्राप्त किया दो, तब 
चोथे भव में मोक्ष होता है । 

अब अविरति गुणस्थानकवर्ती ज्ञीव का ऋृत्य लिखते 
हैं। व्रत नियम तो उस के कोई भी नहीं होता है, परन्तु देव 
में अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीवीतराग में, अरू उक्तलक्षण गुरु में 
तथा श्रीसंघ में क्रम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, वात्सल्यादि 
कृत्य करता है । तथा प्रभावक श्रावक होने से शासन की 
उन्नति-शास़नन की. प्रभावना करता है | तथा अविरति 


१५७२ जनतत्त्वादरी 
सम्यगूदृष्टि गुणस्थाव वाला जीव तीथंकर नामऋम, मनुष्यायु, 
देवायु, इन तीन प्रकृति को तीसरे गुणस्थान से अधिक 
चांधता है। इस बास्से सतत्तर प्रकृति का बंध करता है। 
तथा मिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आनुपूर्वी चतुष्क, अरु 
सम्यक्त्वमोह के उदय होने से एक सो चार कर्म प्रकृति 
को वेदता है । अरु क्ञायिक सम्यकत्व वाले में १३८ प्रकृति 
की सता होती है। अर उपशम्त सम्यकत्व वाले को चोये 
गुणस्थान से लेकर ग्यारह गुणस्थान पर्यत १४८ कमे- 
प्रकृति की सत्ता है । तथा ज्ञायि रसम्यकत्व वाले को जिस 
जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कमत्रकति की सत्ता हे, 
बह आगे चल कर लिखेंगे । 
अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । ज्ीब को 
सम्यग्‌ तत्त्वावबोध से उत्पन्न हुआ जो बैराग्य , 
देशविरति तिस से सर्वविरति की वांछा करता भी है, 
गुशस्थान तो भी स्वेविरतिघ्रातक प्रत्याख्यान नाम 
कषाय के उद्य से सवे विरति का अंगीकार 
करने की सामथ्य नहीं, किन्तु जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टरूप 
देशविरति ही हो सकता हे। तिनमें जधघन्य देशविरति-आकुट्टि 
स्थूलहिलादि का त्याग, मय मांसादि का परिहार, अर 
परम्रेष्ठि नमस्कार का स्मरण करता है। यदाह)-- 
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#आउट्टि धूत्र हिंसाइ, मज मंसाइचायओ । 
जहन्नो सावग्रो होई, जो नमुक्कारधारओ ॥| 


[ भ्रा० दि० अवचूर्णी गा० २२५ ] 


तथा मध्यम देशविरति--धर्म योग्य शुण्णों करी आकीण, 
गृहस्थोचित्त पट्कर्म रूप घमे में तत्पर, द्वाइश बत का पालक, 
सदायारवान्‌ होओे, तो मध्यम भ्रावक जानना । तथा उत्कृष्ठ- 
देशविरति--सचित्त आहार का वजक, प्रतिदितव पकाशन 
करे, ब्रह्मचारी होओ, महावत अंगी हार करने की इरच्छा 
बाला होवे, ग्रहस्थ का धेद्या जिस ने त्यागा हे, ऐसा जो 
होवे, सी उत्कृष्ददेशविरति हे । यह तीन प्रकार की विरदि 
जिस को होओ, उस को श्राद्ध अर्थात्‌ श्रावक कहते हैं। 
देशविरति की उत्कृष्ठी स्थिति देशोनकोटिपूर्य की है । 

अथ देशविरति गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते 
हैं। इस गुणस्थान में ९. आनेष्टयोगासे, २. इष्टवियोगासे, 
३. रोगात्त, ४ निदानात्ते, यह चार पाद रूप आात्तध्यान, 
तथा १. दिसानंदरौदर, २. सषानन्दगोद्र, ३. चौोयेनिंदरौद्, 
४. सरतक्षणानंद्रोद्र, यह चार पाद 'वाछा' रोद ध्यान है । 
देशविरति के आत्ते और रौद ध्यान मंद होता है, जेसे जैसे 
देशविरति अधिक अधिकतर होती है, तैसे तेसे आते रौद्र 


# आकुटिस्थूलहिसादिमद्यमांसादित्यागात्‌ | 
जअपन्य: आवको भवति, शो नमस्कारघारकः ॥ 


घ्०४ जैनतत्त्वादश 


ध्यान मंद संदतर होता जाता है। अरु धर्म ध्यान तो जैसे 
जैसे देशविराति अधिक होती है, तेसे तैसे अधिक अधिक 
द्वीता हुआ मध्यम रुप ही रहता है, किंतु उत्कृष्ट धर्मध्यान 
नहीं होता है । जेकर उत्कृष्ट धमंध्यान हो जावे, तब से 
विरति हो जायगा। इस पांचसे गुणस्थान संम्बन्धी घर्मे- 
ध्यान में घद कमे, एकादश प्रतिमा, और श्रावक वत पालन 
का संभव है । 
घद्‌ कम का नाम कहते हैं:--१. तीथेकर अत भगवेत 
चीतराग सर्येश्ञ की प्रतिमा द्वारा पूजा करे, २. गुरु की 
सेदा करे, ३. स्वाध्याय, ४. संयम. ५. तप, ८. दान, यह 
षट्‌ कर्म हैं। यदुक्त॑ः-- 
देवपूजा गुरूपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दाने चेति गृहस्थानां, पट कमोशि दिने दिन ॥। 
[ उप० तरं०, तरं० ३ श्लो० १] 
प्रतिमा अभिन्नद्वविशेष को कहते हैं, उस के नाममात्र 
यह हें:--- 
... # दसण वय समाइथ, पोसह पडिमा अबंभ सबचित्ते । 
आराम पेस उदिड्, वज्जए समणभूए य ॥ 
[ पंचा० प्रतिमाधि० गा० ५ ] 
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# छाया--दशनततसामायिकपो4धप्रतिमा5्ब्रह्म प चितानि । 
श्रारम्भप्रपोहिष्वजक: श्रमणमूतश्व  ॥ - 


षष् परिच्छेद घ़्ण्प्‌ 


इन का विस्तार देखना होवे, तदा पंचाशकनामा शास्त्र 
के प्रतिमा पंचाशक में देख लेना । श्रावक के बत बारह हें, 
सो आगे चल कर लिखेगे । यह षद्‌ कमे, एकादश प्रतिमा, 
बारह बत, इन के पालन में मध्यम धर्म ध्यान होता हे । 
तथा वेशविरति गुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याख्यानी चार 
कषाय, नरकगति, नरकायु, नरकाजुपूर्यी, यह नरकत्रिक, आय 
सहनन तथा औदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, यह ओदा- 
रिक टद्विक, यह सब मिलकर दश कर्मप्रकति का बंघव्यच्छेद 
होने से सतसठ कमप्रकृति का बंध करता है। तथा अप्रत्या- 
ख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तियचाजुपूर्वी, नरकन्रिक, देव 
जिक, वैक्रिय द्विक, दुभग, अनारेय, अयशःकीति, इन सतरां- 
कमप्रकतियों के उदय का व्यवच्छेद करने से सत्तासी 
कम्मप्रकति को वेदता है | अरू एक सो अडतीस प्रकृति 
की सत्ता हे । 


पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने ग्रुणस्थान हैं, तिन 

में से तेरदवें गुणस्थान को वज के शेष के सर्वे गुणस्थानों 
की अन्तमेुट्ट्त मात्र स्थिति हे । 

अब छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थान का स्वरूप लिखते हें । 

सर्वे विरति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में 

प्रमत्त गुणस्थान होता है, जो कि अहिसादि पांच महाश्त 


का धारक है। प्रमाद के होने से साधु प्रमत 
होता है। प्रमाद पांच प्रकार का है। यदाह:-- 


प्रू०्दे जनतत्त्वादशे 


#भज्ज विसय कसाया, निद्दा विगहा य पंचमी भणिया | 
एए पंच पमाया, जीव॑ पार्डति संसारे ॥ 


[ गरुण० क्रमा० श्लो० २७ की बृत्ति में संग्रढीत ] 


भावाथः--मय, विषय, कषान्‍य, निद्रा, अर विकथा, यह 
पाँच प्रमाद हैं, सो जीव को संसार में गिराते हैं, जो साधु 
इन पांचों प्रमादों करके संयुक्त होवे, अरु खंज्वलन कषाय 
का उदय होवे, तब महामुनि महात्रती साधु अवश्य अन्त- 
मुह्ते काल तक सप्रमाद होने से प्रमादी होता है। जेकर 
अतमुहसे से उपरांत भी प्रमादी द्ोवे, तब तो प्रमत्त गुण- 
स्थान से भी नीचे गिर पड़ता है, अरू जेकर अंतमुहत्त से 
उपरांत भी प्रमाद रहित होवे, तो फिर अप्रमत्त शुणस्थान- 
में चढ़ जाता है । 

अब प्रमत्तसयत गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं । 
इस गुणस्थान में मुख्य तो आत्तिध्यान, उपलक्षण से रोद्र 
ध्यान का भी संभव हे, क्योंकि उस में नोकपाय--हास्यादि 
षदक की विद्यमानता रहती है । तथा आज्ञादि आलूबन युक्त 
घमध्यान की गौणता है। वह घरंध्यान--१. आज्ञा, २. अपाय 
३. बिपाक, ४. ओर संस्थान वचिचय रूप आल्म्बन युक्त 
होता है । तथा आज्ञा विचय, अपायविचय विपाकविचय 
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के छाया--मर्य विषण्कषाया निद्रा विकथा च पंचमी भणिता। 
एते पश्मप्रमादा जीव पातयन्ति संसारे ॥ 


षष्ट परिच्छेद भ्रूज्छ 

और संस्थानविचय घमेध्यान के चार पाद हैं। उक्ते चः-- 

आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात्‌ । 
इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं चतुर्वि् | 

[ गुण० क्रमा० स्छो० २८ की ब्त्ति ] 
भावाथेः--आज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वश 
अहंत भगवंत ने कहा है, सो सब्वे सत्य है। अरू जो बात 
मेरी समझ में नहों आती हे, वो मेरी बुद्धि की मंदता है। 
तथा दुषधम काल के प्रभाव से, संशय मिटाने वाले शुरु के 
अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं 
आता । परन्तु अर्हेत भगवंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही 
हैं, क्योंकि उन के मुषा बोलने का कोई भी निमित्त नहीं 
है। ऐसा जो चिंतन करना सो आज्ञा विचयनामा प्रथम 
भेद है । तथा राग, देष, कषायादिकों से जो अपाय--कष्ट 
उत्पन्न होते हैं, तिन का जो चितन करना, सो अपाय 
विचयनामा दूसरा भेद है | तथा ज्षण क्षण प्रति जो कर्मफलो- 
दय विचित्र रूप से उत्पन्न होता है, सो विषाक विचयनामा 
तीसरा भेद है । तथा यह लोक अनादि अमेत है, अर उत्पाद, 
व्यय, श्रुघ रूप सर्व पदाथे हैं, तथा पुरुषाकार छोफ का 
संस्थान है, ऐेसा जो चितन करना, सो सेस्थान विचयनामा 
चौथा भेद है । इत्यादि आलरूंबन युक्त धमैध्यान की 
गौणता प्रमत्त गुणस्थान में है, किन्तु प्रमाद युक्त दोने से 

मुख्यता नहीं । | 


भ््ण्८ फैनतत्त्यादश- 


#शअथ जो कोई प्रमत गुणस्थान में निरालम्बन घमे- 
ध्यान कहे, तिस का निषेध करते हें । जिनभास्कर--जिन- 
खय ऐसे कह गये हैं, फि जो साथु जहां रूगि प्रमाद संयुक्त 
होवे, तहां लगि तिस साथु को निरालंबन ध्यान नहीं होता 
है| क्योंकि ह॒हां प्रमत्त ग्रुणस्थान में मध्यम धर्मध्यान की भी 

गोणता ही कही हे, परन्तु मुख्यता नहीं । तिस वास्ते प्रमत्त 
गुणस्थान में उत्कृष्ठ निरालंब घमेध्यान का संभव नहीं । 

अथ ज्ञो यह अथे न माने, तिस को कहते हैं कि जो 
साधु प्रमाद युक्त भी आवश्यक-सामायिकादि षड़ावश्यक- 
साधक अनुष्ठान का परिहार फरके निश्चल-निरालंबन ध्याना- 
श्रित दोबे, थो साधु मिथ्यात्वमोद्दित--मिथ्याभाव करके 
मूठ हुआ २ जैनागम--भ्रीसवेज्षप्रणीत शास्त्र को नहीं जानता । 
क्योंकि वो साधु व्यवहार को तो छोड़ बेठा है, और निम्धय 
को प्राप्त नहीं हुआ है। अर जो जिनागम के जानने वाले 
हैं, सो तो व्यवहार पूर्वक ही निश्चय को साधते हैं । यदाहः- 

'जह जिणमयं पवज्जह, ता मा वत्रहारनिच्छए मुयह । 
बबवहारनउच्छेए, तित्थच्छेए जय्रो भणिओ ॥ 
( पश्च बस्तुक गा० १७२ ] 
के यह समभ पाठ गुणस्थानक्रमारोह के इलोक २९-३० की टीका 
का अच्षरशः अनुवाद है । 

| छाया:--यदि जिनमतं प्रपश्नेथास्तन्मा व्यवद्स्निश्वयों मुंचः | 

ब्यवह्ारनयोच्छेदे तीथोच्छेदो यतो5बइ्यम्‌ ॥ ; 


षष्ठपरिच्छेद जू०९, 


अर्थः--जेकर जिनमत को अंगीकार करते हो, और जैन- 
मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत 
करो । क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीथ का 
उच्छेद दो जायगा। इस बात पर यह दृष्शात है, फि कोई 
एक पुरुष अपने घर में सद्दा बाजरे की रोटी खाता है। 
किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूर्व मिष्ठानत्न का आहार 
कराया, तब वो उस के स्वाद का लोलुपी हो कर अपने 
घर की बाजरे की रोटी निःस्वाद जान कर खाता नहीं, 
ओर उस दुष्प्राप्प मिशन्न की अभिवाष्रा करता हे, परन्तु 
वह मिश्ठान्न उस को मिलछता नहीं । तब वो जैछे उमयश्रष्ट 
होता है, तेसे ही जीव भी कद्राग्रहरूप भूत के छगने से 
प्रमत्तमुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारण षडा- 
वश्यकादि कप्न्‍टक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित्‌ अप्रमत्त 
गरुणस्थान में प्राप्त होने वाले अमृत आहार तुल्य निर्विकऋल्प 
मनोजनित समाधिरूप निरालंबन ध्यान के अंश को प्राप्त 
हो गया है, तब तिस निरारंबन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो 
परमानंदरूप खुखस्वाद, तिस करके प्रमत्त गरुणस्थानगत 
बडावश्यकादि कष्टक्रिया कर्म को कदनन के खमान जानकर 
कर डख का सम्यक्‌ आराघन नहीं करता, और मिष्ठान्न 


तुल्य निरालंबन ध्यानांश तो प्रथम संहनन के अभाव से प्राप्त 
होता नहीं है, तब षडावश्यक के न करने से उभयश्नष्ट हो 
जाता है । क्योंकि निराल्‍रुंबन ध्यान का मनोस्थ ही पंचम 
काल के महामुनि ऋषियों ने करा है | तथाच्र पूवेमदर्षय:-- 


३१० 


ज्ेनतत्त्वादरो 


चेतोबृत्तिरोपनेन करणग्रामं विधायोद्रश, 

तत्संत्हत्थ गतागत च मरूतो पैये समाअित्य च । 
पयेकेन मया शिवाय विधिवत्‌ स्थित्वेक भू भदरी- 
मध्यस्थेन कदाचिदर्पितदशा स्थातव्यमन्तर्मृखम्‌ ॥१॥ 
चित्त निश्चलतां गते गश्वमिते रागादिनिद्रामदे, 
बिद्राणेःक्षकदंबके विघटिते ध्वांते श्रमारंमके | 
आनंदे प्रविज्ेभिते जिनपते ज्ञानि समुन्मीलिते, 

मां द्रक्ष्यंति कदा वनस्थममितो दुष्टशयाः श्वापदाः ॥२॥ 


नथा श्रीखूरप्रभाचार्या:-- 


चित्तावदाते भवदागमानां, 
वाग्मेषमे रागरुजं निवच्त्ये । 


. अया कदा प्रीढसमा घिलक्ष्मी- 


निवच्पेत निईैतिनिर्विपत्ता ॥३॥ 
तथा श्री हेमचन्द्रसू रयः-- 
बने पद्मासनासीन, क्रोडस्थितमगाभेकम्‌ ! 
कदा प्रास्यंति बक्त्रे मां, जरन्तो झगयूथपाः ॥७॥ 
शत्रों मित्रे हण खणे, स्वरण5श्मनि मणो मृदि । 
मोक्षे भवे भविष्यामि, निविशेषमतिः कदा ॥५॥ 
[ ग्रुण० क्रमा० श्को० ३० की इृक्ति सें संगृहीत ] 


षष्ठ परिच्छेद श्र 


इन श्लोकों का थोड़ासा अर्थ भी लिख देते हेंः--१. चित्त 
की बत्ति का निरोघध करके, इम्द्रियसमूद और ईदियों के 
विषयों को दूर करके, तद्नन्तर पवन अर्थात्‌ श्वासो दास की 


गतागति को रोक करके, अरू जैये का अवलेबत करके, 
पद्मासन से बैठ करके, शिवके वास्ते विधि सेथ्रुक्त किसी पर्वत 
की गुफा में बेठ करके, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, मुझ 
को अंतसुख, रहना योग्य है । २. चित्त के निम्धल द्वोने पर 
राग, द्वेष, कषाय, निद्रा मद्‌ के शांत हुए, इन्द्रिय समूह के 
दूर हुए, तथा प्रमारंभक अन्धकार के दूर होने से, आनंद के 
प्रगट बृद्धिमान भये, ज्ञान के प्रकाश भये, ऐसी अवस्था में 
बन में रहे हुए मेरे को दुष्टराशाय वाले सिंह कब देखेंगे ? 
तथा भ्रीसरप्रभाचाये भी कहते हैं।--३. हे मगवन्‌ ! तुमारे 
आरमरूप भेषज से राग रूप रोग को निवृत्त करके, निर्मल 
चित्त दोकर, कब वो दिन आवेगा कि जिस दिन मे समाधि 
रूपी लच्मी को देखूंगा ? तथा श्रीहेमचेद्र सूरि ज्ञी कहते 
हैं:--७. वन में पश्मासन से बेठे हुए और जिस की गोद में 
द्विरण का बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे मुझ को हिरणों के स्वामी 
बूढ़े सृग कब सूंघेंगे [अरु में अपनी समाधि में स्थित रहूं] 
५. तथा शजञ्ञ॒ अरु भित्र में, तृण अरु ञत्री में, सुवेण अरू पाषाण 
में, मणि अरु मद्दि में, मोक्ष अरू संसार में निर्विशेषमाति, 
में कब होऊंगा ? ऐसे ही मंत्री वस्तुपाल ने तथा परमत में 
भर्तेहरि ने भी मनोरथ दी करा है। इस प्रकार स्वसमय ओर 


भ्१२ जैनतच्त्वाद्शों 


परसमय में जो प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं, तिनों ने परमात्मतत्व 
संवित्ति में मनोरथ ही करा हैं। तथा मतोस्य जो लोक 
में करते हैं, सो दुष्प्राप्य वस्तु का ही करते हैं । जो बस्तु 
सुख से मिल जावे, तिस का मनोरथ कोई भी नहीं करता। 
जो सदा मिशज्न खाता हे, अरु बड़ा भारी राज्य भोगता है, 
यो कभी मि्ठान्न खाने का अरू राज्य भोगने का मनोरथ 
नहीं करता । इस वास्ते स्व प्रकार से प्रमत्तगुणस्थानस्थ 
विवेकी जनों ने परम संवेेग में आरूढ होने वाले अप्रमत्त 
गुणस्थान का स्पश भी करा है । तो भी परम शुद्ध परमा- 
त्मतत्त्तसंवित्ति का मनोरथ तो करना । परन्तु उन को पट 
कम, षडावश्यकादि व्यवहार क्रिया का परिहार कभी न 
करना चाहिये । और ज्ञों मूढ योगग्रह करके ग्रस्त हें, अरु 
सदाचार व्यवहार से पराडमुख, हैं, तिन का योग भी किसी 
काम का नहीं है। उन का यह लोक भी नहीं ओर परलोक 
भी नहीं, क्योंकि वो जीव जडात्मा हैं | यतः-- 


योगिनः समतामेतां, प्राप्य कल्पलता मित्र | 
सदाचारमयीमस्यां, वृत्तिमातन्वतां बहिः ॥ 
ये तु योगग्रह्ग्रस्ता, सदाचारपराड्मुखाः । 
एवं तेषां न योगो5पि, न लोको5पि जडात्मनाम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० ३० की दृक्ति ] 
इस वास्ते साधु को जो दूषण दिन रात्रि में लगता है, 
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तिस के छेदने के बास्ते वह अवश्यमेव षडावश्यकादि क्रिया 
को करे। जहां तक कि ऊपर के गुणस्थानों करी साध्य जो 
निरारंबन ध्यान हे, तिस की प्राप्ति न हो जावे। तथा-प्रमत्त 
गुणस्थानस्थजीब चार प्रत्याख्यान के बंध का व्यवच्छेद होने 
से श्रेसठ प्रकृति का बेध करता है | तथा तियंग्गाति, तियेगालु- 
पूर्वी, नीचगोत्र, उद्योत अरू प्रत्याख्यान चार, इन आठ 
प्रकृतियों के उदय का उच्छेद होने से, अर आहारक तथा आहा- 
रकोपांग इन दो प्रकृतियों का उदय होने से इकासी प्रकृति 
को वेदता है, अरू उस में एक सो अडतीस श्रकृति 
की सत्ता है । 


अथ सप्तम अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप लिखते हें। 

पांच महाघ्त घारी साधु पांच श्रकार के 

अप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद से रहित होने पर अप्रमत्तगुणस्था- 

नस्थ होता है। क्योंकि उस में संज्बलन की 

चारों कषायों तथा नोकषायों का भी उदय मंद होथवे हे। 

तात्पय यह कि सेज्वलन कषाय तथा नोकषायों का जसा 

जैसा मंदोदय होता है, तेसे तेसे साधु अप्रमत्त द्वोता 
है। यदाह:-- 


ऋ#यथा यथा न रोचेत, विषयाः सुलभा भ्रपि । 


#भावाथ:--सुलभता से श्राप्त हुआ पांचों इन्द्रियों संबंधी विषयसुर्ख 
या ज्यों मनुष्य को अदुचिकर होता है, त्यों त्यों उसे सम्यक्‌ शान में” 


पूरे झैनतस्त्यादर्शा 
तथा तथा समायाति, संवित्ती तच्॒प्रुत्तम्‌ ॥ 
यथा यथा समायाति, संवित्ती तचम्रुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचेते, विषयाः छुलभा अपि ॥ 
[ गुण० क्रमा०, ्छो० ३२ की ब्ृक्ति ] 
तथा अप्रमत्त गरुणस्थान वाला ज्ञीव जैसे मोहनीय 
कमे के उपदशम करने में तथा ज्ञय करने में निपुण 
होता है, तथा जैसे सद्धघान का आरम्भ करता है; 
कहते हैं:-- 
नष्ठाशेपप्रमादात्मा व्रतशीलगुणान्वितः । 
ज्ञानध्यानधनो मोनी शमनक्षपणोन्पुखः ॥ 
सप्तकोत्तरमोहस्य प्रशमाय क्षयाय वा | 
सद्भथानसाधनारम्मं कुरुते मुनिषुंगवः ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० ३३--३४ ] 


अथेः--दूर करे हैं से प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा 
पांच महावत का घारक, अरू अश्टादश सहस्र जो शीलांग- 
लक्षण, तिने। करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासी, ज्ञानवान्‌ , 
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उत्तम तत्त्व की प्राप्ति होती जाती है, ओर ज्यों ज्यों उत्तम तस्ब की 
प्राप्ति द्वोती जाती दे, त्यों त्यों सुलभ विषयसुख भी उसे अदरुचिकर 
होता जाता ह । 


बष्ठ परिच्छेद भू 


घ्यान--एकागझता रूप, ऐसा प्लान ध्यानरूप जिस के पास 
धन है, इसी वास्ते “मौनी '--मौनवान है, क्योंकि मोनवान ही 
ध्यानरूप घनवान हो सकता है| तदनन्तर ज्ञान ध्यान मोनवान्‌ 
डपशम करने के वास्ते अथवा क्षय करने के वास्ते सन्मुख 
छुआ २ ऐसा पवित्र मुनि सप्तोत्तर भोह को, पूर्वोक्त सम्यस््त्व 
मोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमोह, अरू अनंतानुबंधी चार, इन 
सात प्रकृति के बिना शेष इक्कीस प्रक्तिरूप मोहनीय कमे के 
उपशम करने के सन्मुख तथा क्षय करने के सन्मुख जब द्ोता 
है, तब सालंबन ध्यान को त्याग के निरारंबन ध्यान में प्रवेश 
करने का आरंभ करता है । इस निरालंबन ध्यान में प्रवेश 
करने वाले योगी तीन तरे के होते हैं । यथा--१. प्रारंभक, 
२. तश्निष्ठ, ३. निष्पश्षयोग । यदाह:-- 

#सम्यग नेसर्गिकी वा विरतिपरिणर्ति, प्राप्प सांसमिंकीं वा, 
काप्येकांते निविश!ः कपिचपलचलन्मानसस्तंभनाय । 

शब्वन्नासाग्रपालीधनधटितदशो धीरवीरासनखथा 

ये नष्कृम्पा: समाधे विंदर्धति विधिनारंभमार मकास्ते १ 
.. #मावाथे:---१. जो मनुष्य नेसर्गिक या सांसगिक ब्रिति--अत नियम 
वाली आत्म परिणति को आप्त करके, बन्दर के समान चपल मन को 
निरुद्ध करने के लिये, किसो पर्वत की गुफा आदि एकांत स्थान में 
बैठकर तथा निरन्तर नासिका के अग्रनभाग पर दृष्टि लगा कर निष्कस्प 
रूप बीरासन से विधिपूर्वक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उन्हें प्रारम्भक 


योगो कहते हैं। 


ध्१्डू ज्ञनतस्वादरीा 


कुर्वाणे प्ररदासनेंद्रियमनःक्षुत्तर्षनिद्राजय, 
योप्न्तजल्पनिरूपणा मिरसकृत्तत् समभ्यस्यति । 
सस्वानामुपरि प्रमोदकरुणामैत्रीभृश मन्‍्यते, 
ध्यानाधि प्ठितचेष्टया ५ भ्युदयते तस्येह तन्मिष्ठता ॥२॥ 
उपरतबहिरन्तजस्पकछोलमाले, 
लसदविकलबिद्ापश्रिनीपूर्णम ध्ये । 
सततममृतमन्त्मानसें यस्य हंसः, 
पित्रति निरुपलेपः सोअञ्त्र निष्पन्नयोगी ॥३॥ 
[ गुण० क्रमा, शटो० ३४ की बत्ति ] 


२. जो मनुष्प्न प्राणवायु, आसन, इन्द्रिय, मन, क्षुत्रा, पिपासा तथा 
निद्रा, इन सब को अपने वश में करके सब प्राणीमात्र पर प्रमोद भावना, 
कारुए्य भावना तथा मैत्री भावना को धारण करके अन्तजत्प रूप से, 
ध्यानाधिष्ठित वेश से तत्त्वस्वरूप का चिन्तन करते हैं, उन्हें तन्निष्ठ 
योगी कह्दते है । 

३. जिन योगियों के हृदय में बाह्य तथा आन्तरिक जल्पकल्लोल 
उपशमता को प्राप्त हो गया है, अर्थात्‌ जिन के हृदय में किसी भी 
अकार के संकल्प विकल्प पैदा ही नहीं होते | और स्वच्छ विद्यारूप विंक- 
सित कमलिनी से शोमित जिन के हृदय सरोवर में निर्लेपतया आत्म- 


रूपी हँस सर्वदा स्वात्मानुभवरूप अमृत का पान करता है, उन्हें निष्पन्न 
भोगी कहते हैं । 
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अथ अप्रमत्त गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। 
इस अप्रमत्त ग्रुणस्थान में सर्वश्ञ का कद्दा हुआ धर्मध्यान 
मैत्रयादि भेद से अनेक रूप होता है । यदाहः-- 


#मेत्यादिभिश्रतुर्भद, यद्वाज्ञादिचतुर्विधम । 
रूपस्थादिचतुर्धा वा, धर्मध्यानं प्रकीतितम्‌ ॥१॥ 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि नियोजयेव । 
धर्मेष्यानमुपस्कतुं, ताद्धि तस्थ रसायनम्‌ ॥२॥ 
आज्ञापायविपाकानां, संथानस्य च चिंतनाव । 
इत्थे वा ध्येयभेदेन, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम्‌ ॥३॥ 

[ गुण० क्रमा, स्छो० ३५ की इत्ति] 

तथा १. पिडस्थध्यान-- अपने अग अगीका स्वरूप, . २. 

घाणीव्यापाररूप पदस्थच्यान, ३. सकार्पत आत्मरूप रूपस्थ 
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१, मेत्री भावना आदि चार भेद या आज्ञा आदि चार भेद, अथवा 
पिण्ठस्‍्यादि चार भेदों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है | 

२. धर्मध्यान को जृझ्धि के लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 
इन चार भावनाओं को ध्याना चाहिये। कक्‍्यांकि ये इस की बृद्धि के लिये 
रसायन के तुल्य है । 

३. आज्ञाविचय, अ्पायविचय, क्पिकविचय ओर संस्थानविचय, 
इन चार प्रकार के ध्येया के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का 
कह्दा है। 


घश्८ ख़मतत्त्वादरो 


ध्यान, और ४. कल्पना से रहित रूपातीत ध्यान है । इस 
प्रकार जिनेश्वर का कहा हुआ घर्मध्यान अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यब्रत्ति--प्रधान रूप से होता है । तथा यह रूपातीत- 
ध्यान शुक्कुध्यान का अशमात्र होने से इस सातवें गुणस्थान 
में शक्ल ध्यान भी आंशिकरुप से द्वोता है । इस अप्रमत 
गुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म- 
शुद्धि होती है । अब यह वार्त्ता कहते हैं । 

इस पूर्वाक्त अप्रमत्त गुणस्थान में सामायिकादि पद आव- 
इयक अपेक्षित नहीं हैं । तात्पय कि सामायिकादि छे 
आवश्यक--व्यवहार क्रिया रूप तो इस गशुणस्थान में नहीं 
हैं, परंतु निश्चय सामायिकांदि सब कुछ हें। क्‍्याके सामा- 
यिकादि सवे आत्मा के शुण हैं। इस में # आया सामाइए, 
आया सामाइयस्स अट्ठे” [ भमग० श० १३०] अर्थात्‌ आत्मा 
दी सामायिक है, अद आत्मा ही सामायिक का अथ है, यदद 
आगमवचन प्रमाण है । 

प्रक्षः--किस वास्ते अप्रमत्त गरुणस्थान में व्यवहार किया 
रूप षघट्‌ आवश्यक नहीं ? 


उत्तरः--अप्रमत्त गुणस्थान में निरंतर ध्यान के सत्‌ योग 
से निरंतर ध्यान ही में प्रवृसत होता हे । इस वास्ले स्वाभा- 
विक-सहजनित संकब्पीविकल्पमाला के अभाव से एक 
स्वभावरूप निर्मेड भात्मा होती है । इस गुणस्थान में 
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आत्मा सामायिक:, झात्मा सामायिकस्यार्थः 


षष्च परिच्छेद पर 
वत्तमान जो जीव है, वो भावतीथस्तान करके परम शुद्धि 
को प्राप्त होता है । यदाहः--' 


अ#दाहोव्सम तण्हाइडेयणं मलप्पवाहणण चेव । 
तिहिं अर्त्थेहि निउत्ते, तम्हा ते दव्वओ तित्थं॥१॥ 
कोहंमि उ निग्गहिए, दाहस्सोवसमण्ण हवइ तित्थ । 
लोहंमि उ निग्गहिए, तण्हाएछेयं जाण ॥२॥ 
अट्टड विहं कम्मरये, बहुएहिं भवेहिं संचियं जम्हा । 
तबसंयभेण धोयइ, तम्हा त॑ं भावओो तित्थं ॥२॥ 
[ आच० नि०, गा० १०६६--६७-६८ ] 
अथेः--१. जो दाह को उपशात करे, ठृषा का छेद करे, 
शरीर के मल को दूर करे । तात्पर्य कि इन पूर्चोक्त तीनों अर्थों 
करके ज्ञो नियुक्त द्वोवे, ऐसे ज्ञो गंगा मागधादि--तिस को 
द्रव्यतीथ कहते हैं । २. तथा क्रोध के निम्रद करने से अन्तरंग 





छाया:--दाहोपशमस्तृष्णछंदन मलप्रवाहणअ्चेव | 
त्रिभिरथनियुक्त तस्मात्तहव्यतस्तीथेम्‌ ॥१॥ 

क्रोघे तु निगद्दीते, दाहस्योपशमन मवति तीर्थम | 
लोभे तु निगृहीते, हृष्णायाशच्छेद्न॑ जानीहि ॥२॥ 
अष्टविध्ध कमेरज: बहुक्रेरपि भवैः संचितं यस्मात्‌ | 
तपः संयमेन चालयति, तस्मात्तद्धावतस्ततीयम ॥३॥ 


पू२७ झनतत्त्वादरी 


दाह का उपशम होता है, अरु लोभ के निम्नह करने से अन्दर 
की तृष्णा रूप तृषा का छेद द्वोता है, ऐसा जानना । ३. 
आठ प्रकार की कर्मरज जो बहुत से भर्वों में संचित की 
है, उसको तप संयम से जो घो देता हे, इस वास्ते तिस 
को भावतीर्थ कहते हैं । अन्यश्व:--- 


रुद्धे प्राणप्रचारे वपुषरि नियमिते संबतेउश्षप्रपंचे, 
नेत्रस्पंदे निरस्ते प्रलयमुपगतेःन्तर्बिकल्पेंद्रजाले । 
भिन्ने मोहां धकारे प्रसरति महति क्वापि विश्वप्रदीपे, 
धन्यो ध्यानावलम्बी कलयति परमानन्दसिंधी प्रवेशम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा, स्हो० ३६ की ब्वाक्ति] 
अधेः--प्राण-श्वासोछास का प्रचार-आना जाना जिस 
ने रोका है, ओर जिस ने शरीर को वश किया है, और पांच 
इंद्रिय को अपने अपने विषय से रोका है, ओर जिस ने 
नेत्र का टपकारना-झपकना बन्द किया है, तथा अन्तर विक- 
ल्परूप इंद्रजाल के लय हुये, मोह रूप अन्धकार के नष्ट हुये, 
अरू अजिभुवन प्रकाशक ज्ञान प्रदीप के प्रगट हुये, धन्य वो 
ध्यानावरूम्बी पुरुष है, जो परमानन्द्रूप समुद्र में प्रवेश 
करता है । 
अप्रमत्तगुणस्थानस्थ जीब ९१. शोक, २. राति, ३. अरति, 
४. असख्थिर, ५. अशुभ, ६. अयश, ७. अखाताबेदनी, इन 
खातों प्रकतियो का बन्धव्यवच्छेद करता दे। अरु आहारक, 


चष्ठ परिच्छेद , प्२१ 


आहारकोपांग, इन दो प्रकृतियों का बंध करता है । इस 
बास्ते उनसठ प्रकृति का बंध करता है । तथा जेकर देवायु 
न बांधे, तब अद्वाचन प्रकृति का बंध करता हे । यदि र्त्या- 
नह त्रिक, अरू आहारक ट्विक के उदय का व्यवच्छेद करे, 
तब छिह्तर प्रकृति का फल बेदता है | भरू १३८ प्रकृति 
की इस में सत्ता है । रा | 

अब आटवां अपूर्चकरण, नवमा अनिड्ृृत्तिबादर, दसबों 
सूच्मसपराय, ग्यारहवां उपशांतमोह, और बारहवां क्षीणे- 
मोह, इन पांच गुणस्थानों का नामाथे सामान्‍य प्रकार 


से लिखते हें । 


उक्त अप्रमसेयतल--सातमे ग्रुणस्थान--वत्तों जीव चार 
संज्वलन कषाय, छे नो कषाय, इन के मंद होने पर अध्राप्तपूर्व 
अत्यन्त परमाह्माद रूप अपूर्व पारिणामिक भाव जब प्राप्त. होता 
है, तब. वह अपूर्वकरण नामक आठवें. शुणस्थान में आता 
है। इस का नाम अपूवेकरण इस वास्ते कहते हैं; कि इस्स 
शुणस्थान में अपूर्वे आत्मग्रुण की प्राप्ति दोती हे । 

तथा देखे, सुने और- अन्लुभव किये हुए.जो. भोग, विन 
की आकांक्षारुप संकल्प घिकब्प से रद्दित, लिश्धल परमा- 
स्मैकतर्वरूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निद्वत्ति नहीं 
द्ोती, इस वास्ते इस नवसे ग्रुणस्थान को अनियृत्ति ग्रुण- 
स्थान कहते हैं। इसका नाम जो अनिनज्वत्तिबादर भी है, डस 
का कारण यह हे, कि इसमें अप्रत्याज्यानादि जो दादा बादर 


प्श्र्‌ औैनतस्वावई 


कषाय हैं, तिन का अरु नव नोकषायों का उपशमशेणी 
बाछा उपशम करने के वास्ते अरु क्षपक--क्षपक्रश्रणी 
वाला क्षय करने के वास्ते उद्यत रहता है । 

तथा सूक्ष्म परमात्मतर्व के भावनाबल से मोहकम की 
बीस प्रकृति के उपशांत या क्षय होने पर एक सूदचम खण्डी- 
भूत लोभ का आंशिक अस्तित्व जहां है, सो सूक्ष्मसपराय 
नामक गुणस्थान हे । संपराय नाम कषाय का है, इस 
यास्‍्ते सूचम संपराय यह दशमे गुणस्थान का नाम कहा । 


तथा उपशमक--उपशमश्रिेणी वाला अपने सहजस्वभाव 
ज्ञान बल से सकल मोह कम के उपशांत करने से उपशांत 
मोहनामक एकादशम गुणस्थान वाला द्वोता है । 


- लथा झषपक--क्षपकश्रणी थाला क्षपकश्रेणी के मार्ग 
द्वास दृशमे गरुणस्थान से ही ग्यारहबे में न जाकर निष्कषाय 
आुद्धात्ममावना के बल से सकल मोह के क्षय करने पर क्षीण- 
मोह नामक बारहवे गुणस्थान को प्राप्त होता है। यह पांचों 
'गुणस्थानों का सामास्य प्रकार से नामाथे कहा ! 


अब अपूर्वकरंणादि अंश से दी दोनों श्रेणिका आरोह कहते 
हैं। तहां अपूर्वंकरण गुणस्थान में आरोह के समय में अपूर्व- 
करण के प्रथम ओअश से ही उपशमक उपशमश्रेणि में चढ़ता है, 
भरु क्षपक क्षपकश्नेणि में चढ़ता है।..._ 

प्रथम उपशमरण्ेणि के चढ़ने की योग्यता कहते हैं । 


बन्न॒ परिण्छेद ४२३ 


उपशमक मुनि शुक्ृध्यान का प्रथम. पाया, 
उपशमश्रेणि जिस का स्वरूप आगे लिखेंगे, उस को 
हे अ्याता हुआ उपशंमभेणि को -ऊंगीफार करता 
। थो मुनि पूवेगत श्वत का धारक, निरतियार सारिबबान 
और आदि के तीन संहनन से युक्त द्वोता है, अर्थात ऐेसी 
थोग्यता वाला मुनि उपशमभ्रेणि करता है ! । 
डपशम ऊकेणि वाला मुनि जेकर अल्प आयु वाल्य दोबे, 
तब तो काल करके “अद्दामद्र” अर्थात्‌ पांच अजुक्तर विमान 
में--सर्वार्थंसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता हे। परन्तु जिस 
के प्रथम संहनन दोवे, वो द्वी अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता 
है, क्योंकि अपर संहनन वाला भनुत्तर -विम्तान में. उत्पन्न 
नहीं द्वोता । और सेवात्ते संहनन वाला तो चोथे महेंद्र स्वर्ग 
तक जा सकता है । तथा कीलिफादि चार संहतन वालों 
के दो दो देवलोक की वृद्धि कर लेनी । भर प्रथम संहनन 
घाला तो मोक्ष तक जाता है । अरु जो सात रूव अधिफ 
आयु वाल्य मोक्ष योग्य द्ोता हे, वोदी सर्वाथेसिद्ध विमान 
में उत्पन्न होता है। यदाह:-- 
अ#सत्त लवा जह आउ, पहुप्पमाण तओ हु सिज्ञंता | 
तत्तिअमि न हुयं, तत्तो लबसत्तमा जाया ।१। 
सव्वद सिद्धनामे, उक्कोसठिइ्सु विभयमाईसु । 
एगावसेसगब्भा, हवंति लवसंत्तमा देवा ॥र। 
- » [ गुण९ क्रमा० उछो० ४१ की घूसति ] 
_ # छाया;--सप्तलवा गदि आयु; प्रोभविष्यत्‌ तद्ा3सेत्स्यन्नेब [.? 


घ्४छ जैनतत्त्वादरी 

प्रश्न:--डपशंमशेणि वाला मोक्ष के योग्य केसे दो 
सकता है ! ह 

अच्चरः--खात जो लघ है, सो एक मुहँत्ते का ग्यारवां 
हिस्सा है, तब तो लवसत्तमावशेतर आयु वाला ही खण्डित 
उपशमध्ेणि करने वाला पराक्मुख हो कर सातमे गुणस्थान 
में आ करके फिर क्षपक श्रेणि में चढ़ कर सात छव के 
बीच ही में क्षीणमोह गुणस्थान में हो कर, अंतकृत कैवली 
हो कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । इस बास्ते दूषण नहीं | 
तथा जो पुष्ठायु उपशमश्रेणि करता है, सो अखण्डित श्लेणि 
फरके, चारित्र मोहनीय का उपशम करके ग्यारवे गुणस्थान 
में पहुंच कर उपशमश्रेणि को समाप्त करके गिर पड़ता है। 
. अब औपशमिक जीव अपूबोदि गुणस्थानों मे जिन 
कम प्रकृतियों को उपद्यांत करता है. सो कहते हें! संज्वलन 
लोभ को वज के मोहनीय कमे की शेष बीस प्रकृति को 
अपूंवकरण अरू अनिव्वत्तिबादर, इन दोनों गृणस्थानों में 
उपशम करता हे | तिसके पीछे क्रम करके सूच्ससपराय गुण- 
स्थान में संज्यलन के लोभ को सूक्ष्म करता है.। तिस पाछे 
क्रम करके उपशांतमोह गुणस्थान मे तिस सूक्ष्म लोभ का 


तावन्मात्र नाभत्‌ ततो लवसप्तमा जाता: ॥१॥ 
' सर्वाथसिद्ध नाम्नि ( विमान ) उत्कृष्टस्थतिु विजयादिषु | 


एकाबशेषगर्भा भचरिति लवसप्तमा देवा; ॥२॥ 


बष्ठ पारिय्लेद भर 


संर्बधा उपशम करता है । तथा यहां डपशांतमोह गुण 
स्थान में जीव पएक्र प्रकति--सातावेदनीय रूप बांधता हे, ओर 
डनसठ प्रकृति को बेदता है, तथा १४८ प्रकृति की 5उत्छृष्टी 
सत्ता है । 

' अथ -डपशांतमोद्द गुणस्थान में जैसा सम्यकत्व चारीत्र 
ओर भाव दोता है, से। कददते हैं। इस उपशांतमोद गुणस्थान 
में उपदाम सम्यकत्व अह 'डपशप्त चारित्र होता है। तथा 
भाव भी उपशम ही द्वोता है, किन्तु क्षायिक भाव तथा 
क्तायोपशमिक भाव नहीं होता है | 

अब डउपशांतमोह गुणस्थान से जैसे जीव पड़ जाता है. 
सो कहते हैं | डपशमी मुनि तीव मोद्दोदय अथोव्‌ चरित्र 
मोहनीय का उदय पा करके उपशांतमोह ग़ुणस्थान से पड़ 
जांता है। फिर मोहजनित प्रमाद में पतित होता है । जैसे 
कि पानी में मल नीचे बैठ जाने पर ऊपर से निर्मेल दो जाता 
है | परन्तु फिर कोई निमित्त पाकर बह मलिन द्वो जाता 
है| यदाहः-- 

# सुयकेवलि आहारग, उजुमश उवसंतगावि हु पमाया । 

हिंडंति भवमणंते, तयणंवरेभव् चठगइआ ॥' 
[ गुण० क्रमा० इलो० ४४ की इत्ति ] 


# भ्रतकेवलिन श्राहारका ऋजुमतय उपशान्तका अपि च प्रमाद।त्‌। 


हिण्डन्ति भवमनन्तं तदनब्तरमेव चतु्गेतिका: ॥ 
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जएई जशैनतक्त्वादश 


अथे:--श्रतकेवली, भाहरक शरीरी, . ऋशुमाति, उपशांस 
मोह वाला, यह सब प्रमाद के वश से अनन्त भव करते हैं, 
प्रमाद के बश से चार गति में वास करते हैं । 
अथ उपशमक जीवों को गुणस्थानों से चढना अरू पड़ना 
जिस तरह होता है, सो कहते हैं। अपूर्वकरण 
गुणस्पानों का गुणस्थान से अनिषृत्तियादर गुणस्थान में 
आरोहावरोह. जाता है, अरू अनिदुतिबादरगुणस्थान से 
सूक्ष्मसपराय  गुणस्थान में जाता है, अरू 
सूक््मसपराय वाला उपशांतमोह ग्रुणस्थात में जाता है । 
त्तथा अपूवेकरणादि चारों गुणस्थान से डपशमभ्रेणि बाला 
पडकर प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में. आ जाता है । जेकर 
चरमशरटीरी होबे, तब सातमे मुणस्थान तक आकफरके 
फिर सातमे गुणस्थान से चपकश्नेणि में आरुढ़ होता हे। 
परन्तु जिसने एक बार उपशमश्रणि करी होवे, सो क्ञपक 
अणि कर सकता हे, अरु जिसने एक भव में दो वार उपशम 
श्रेणि करी होवे, सो तिसी भव में च्पक श्रेणि नहीं कर 
सकता । यदाहः-- 
# जीवो हु एगजम्म॑मि, इक उवसामगों । 
खयंपि कुज्णा नो कुज्ता, दोवारे उदसामगो ॥ 
[ गुण. क्रमा. श्लो० ४५ की बृत्ति ] 
. द्वायाः--# जीवश्वेकजन्मनि एकश उपशमकः । 
जथमपि कुय्यांतूं मो कु[यात्‌ ट्विकृत्व उपशमक: ॥ 


धष्ठ परिच्छेव्‌ घ्र७ 


अथ उपशमश्रिणि वाले के भवों की संख्या कहते हैं। 
इस संसार में बहुत भर्वों में चार वार उयराप्रअ्रणि द्वोती 
है, अरु एक भव में दो चार होती है । यदाहः-- 


#उवसमपेणिचउर्क, मायइ जीवस्स आम नूणे। 
सा पृण दो एगभवे, खबगसस्‍्सेणी पुणो एगा ३ 


[ गुण. क्रमा. इलो. ४६ की बत्ति ] 


तथा उपशमश्नेणि की स्थापना इस अगले यनन्‍्जर से जान 
लेनी । इस यैत्र की सवादक यह गाथा है:-- 


! अणदंसणपुंसित्थीवेअछक च पुरिसवेयं च । 
दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेड्ट ॥ 
[ भाव. नि. गा. ११६ ] 


अथे--प्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोच, मान, माया, अड 
लोभ इन चारों का उपशम करता है, पीछे मिथ्यात्वमोद, 
मिश्रमोह अरु सम्यक्त्वमोह, इन तीनों का उपशम करता 
है, पीछे सपुंसक वेद, पीछे से स्त्रीबेद, फिर हास्य, रति 
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छाया -+#डउपशमश्रेणिचतुष्कफ॑ जायते जीवश्याभवं नूनम्‌ । 
सा पुनददे एकभवे, क्षपकश्नेणि! पुनरेका ॥ 
| अणदर्शनपुँसकल्ल्रीवेदपट्क॑ च पुरुषबेदं च। 
द्वो दो एकान्तरितों सहशे सह्श ,उपशमर्यात ॥ 
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भर५ जैनतस्‍्त्वादश 


अरति, भय, शो ऊ, जुगुप्ला, इन. प्रकृति का उपसम करता 
है, किए पुरुषपेर, फिए अप्रत्याजौ्याती क्रोध अर प्रत्याख्यानी 
क्रोध, फिए संज्वज्ञव क्रोत्न, फिए अभ्रत्याख्यातों अछ 
प्रत्याख्यानी मान, फिए संज्वलन मान, फिर अप्रत्याख्यांती 
अरू प्रत्याख्यानी माया, फिर संज्वलन माया, फिर अप्रत्या 
खु्यानी रु प्रत्याव्यानी लोभ, फिर संज्यलन छोम को 
उपशांत करता हे । 


अथ ज्ञपकश्रेणि का स्वरूप लिखते हें ।. प्रथम जिस 
स्पकरञ्णि में चढ़ कर योगी-क्षपक मुनि 
सपक्रणि कमे च्यय करने में प्रदत्त दोता हुआ अष्टम 
गुणस्थान से पहिले जिन कमे प्रकृतियों 
को क्षय करता है, सो लिखते हैं । चरमशर्सरी अबडायु, 
अल्पकर्मी, क्षपक के चोथे ग्रुणस्थान में नरकायु का 
क्षय हो जाता है अथोत्‌ नरक योग्य आयु का बंध नहीं 
करता है। तथा पांचमे गुणस्थान में तियेगायु का क्षय दोता 
है, अरु सातमे गुणस्थान में देवायु का ज्ञय द्ोजाता है, तथा 
सातमे गुणस्थान में दशनमोद्द सप्तकका भी क्षय दोजाता है, 
तिस पीछे क्षपक साधु के एक सो अडतीस कर्म प्रकृति की 
सत्ता रहती हैं, तब वह आठमे गुणस्थान को प्राप्त होता है । 
तथा यह क्षपक महात्मा केसा है ? रूपतीत लक्षुणरूप उत्झृष्ट 
घममं ध्यान का जिसने पूर्ण अभ्यास किया है | क्‍योंकि 
अभ्यास करके दी तत्त्व की प्राप्ति द्ोती है! यदाह--- 


बष्ठ परिच्छेद भ्रर- 

अभ्यासेन जिताहारो5म्यासनेव जितासनः । 
अभ्यासेन जितश्वासो म्यासेनेबानिलतटिः ॥ १ ॥ 
अभ्यासेन स्थिर चित्तमभ्यासेन जितेन्द्रिय! । 
अभ्यासेन परानदो5स्यासेनैवात्मदशनम्‌ ॥| २ ॥ 
अभ्यासवर्जितेध्यानेः शास्त्रस्ये:/ फलमस्ति न । 
भत्रेन्न हि फलेस्तृप्तिः पानीयप्रतिबिम्बितेः ॥ ३॥ 

[गुण० क्रमा० इलो० ५० की बक्ति ] 


इस वास्ते अभ्यास से ही विशुद्धननिर्मे तत्त्वाचुयायी 
बुद्धि होती हे । 
अथ अएम गुणस्थान में शुक्लष्यान का आरम्भ कहते हैं। 
आद्य संहनन वाला ज्ञपक साथु इस आउठमे गुणस्थान में 
शुक्कसद्धघान--शुक्त नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पाद-- 
पृथकत्व वितके सप्रविचार स्वरूप का आरम्भ करता है | 
अथ ध्यान करने वाले का स्वरूप लिखते हैं । योगीनद- 
ज्षपक मुनीन्द्र व्यवहार नय की भ्पेतज्षा से 
योगी का स्वरूप निबिड-दुढ पर्यकासन करके--निश्चछ आसन 
करके, ध्यान करने योग्य दोता है । क्योंकि 
आसनज़य दी ध्यान का प्रथम प्राण है । यदाह-- 


१३० जनतरवाददो 


# आहारासगनिद्दानय च काएण जिणवरमएण । 
ऋइज्जर निय अप्पा, उउपहईं जिशवररिंदेश ॥ 
[ गुण० क्रमा० इलो० ५२ की दृत्ति ] 
फ्येकासव-जंघा के अंधोभाग में पण ऊपर करने से 


होता है, तथा कोई एक इसको सिद्धासन भी कहते हें, 
तिसका स्वरूप ऐसा है-- 


योनि वामपदा5परेण निबिड संपीड्य शिक्ष हनु, 
न्यस्योर्यचलेन्द्रियः स्थिर्मना लोलां च॒ तास्वंतरे । 
वंश््यतया घुनिश्चलतया पश्यन्‌ भ्रवोस्तरम्‌, 
योगी योगविधिप्रसाधनकृते, सिद्धासनं साधयेत्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० ४३ की द्वात्ति ] 
झाथवा आसन का कोई नियम नहीं, चाहे कोई भी 
आसन होवे, ज्ञिस आसन में चित्त स्थिर हो जावे, सोई 
आसन टीक है| सो केसा योगीन्‍्द्र हे, कि ना|सिका के अंग्र 
में दीनी है सत्‌ नेत्र की दुष्टि अथोत प्रसन्न नेत्र हैं जिसके 


क्योंकि नासाग्रन्यस्तलोचन वाल्य ही ध्यान का साधक द्वोता 
है । यदाह ध्यानदंडकस्तुतो-- 


# अआहारासननिद्राजय॑ च छ्वत्वा जिनवरमतेन । 
भयायते निंजक अ्ंत्मा उपदिष्ट जिनवरेन्दरैण ॥ 


षष्ठ परिच्छेद. भ्३१ 
नासावंशाग्रभागणितनयनयुगों म्रुक्तताराप्रचार।, 
शेपाक्षक्षीणज्वाति खिद्ववन विपरोद्धांतयोग्रैकचक्ष) । 
पर्यकातंकशुन्यः परिकलितघनोच्छासनिःशवासवातः, 
सद्धयानारंभमृतिश्रिरमवतु जिनो जन्मसंभूतिभीतेः ॥ 

[ शुण० क्रमा० श्लो० ४३ की दूत्ति ] 
फिर केसा है योगीनद्र ? किचित्‌ उनन्‍्मीलित--अधविकसित 


हैं नेत्र भिसके, क्‍योंकि योगियों के समाथि समय में अड्डे 
विकसित नेत्र होते हें । यदाह-- 


गंभोरस्त॑भमूत्तिव्यपगतकरणव्यापृतिमन्दमंर, 
प्राणायामों रूलाटस्थलनिहितममा दत्तनासाग्रदेष्टिः | 
नाप्युन्मीलज्निमीलन्नयनमतितरां बद्धपर्यकबंधो, 
ध्याने प्रध्याय शुक्ल सकलूविदनवद्यः स पायाज्जिनों व; ॥ 
[ गुण, क्रम. श्लो. ५४ की ब्ृत्ति 
फ़िर केसा योगीन्द्र हे ? कि जिसने अपने मानस्त-चित्त- 

अन्तःकरण को विकल्परूप वागुरा के बन्धन से दूर करा है, 
क्योंकि विकल्‍प ही दृढ़ कम बन्धन का हेतु है। यदाहः-- 

अशुभा वा शुभा वापे विकरपा यस्सथ चेदसि। 

स ख॑ बन्नात्ययःखणबंधनाभेन कमंणा ॥ १॥ 


हू 


५३२ जेनतत्त्वादश 


वरं निद्रा वरं मूच्छो वर विकलतापि वा । 
नत्वात्तरीद्रदु्लश्या विकल्पाकुलित मनः ॥ २ ॥ 
[ शुण, क्रमा. इलो. ५३. की इत्ति ] 
फिर कैसा है योगी ? संसार के उच्छेर करने वास्ते 
उद्यम है जिस का, क्योंकि भवच्छेदक ध्यानाथ उत्साह वालों 
के ही योग की सिद्धि होती हे | यदाह:-- 
उत्साहान्निश्रयाद्वैयात्संतोषा चत्त्तदशनात्‌ । 
मुनेजनपदत्यागात्‌ षड्मियोंगः प्रसिद्धयति ॥ 
[ गुण, क्रमा. इलो. ५४३ की बृत्ति ] 
: तथा मुनि-योगीन्द्र अपान द्वार मागे से गुदा के रास्ते 
अपनी इच्छा से निकछते हुए पवन को अपनी शक्ति से 


निरुद्ध-रोक कर ऊपर दशवें द्वार में चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल 
बन्ध की यु।क्ते करके प्राण वायु को रोक कर ऊपर ले जाता 


है। मूलबन्ध तो यह हैः-- 
पार्ष्णिमागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेद्गृदम । 
अपानमूडुमाकृष्य, मूसबंधो निगद्यते॥ 
[ गुण. क्रमा. ध्लो. ५७ की चृूत्ति ] 


यह आकुंचनकर्म ह्वी प्राणायाम का मूल है | यवुक्त 
ध्यानद्रडकस्तु तो:-- 


षष्ठ परिच्छेद ५१३३ 
संकोच्यापानरंध्र हुतवहसदश तंतुवत्मृक्ष्मरुप॑, 
घृत्वा हृत्पग्रकोश तदलु च गठके ताठु ने प्राएशकिप्‌ । 
नीता शूत्पातिशुत्पां घुतरति ख़ग ते दोप्पपानां पमस्ता- 
ल्‍लोकालोकावलोकां कलयात सकलां यस्य तुष्टो जिनशः ॥ 
( गुण. ऋ्रमा, इलो. ५४ की दत्ति ) 
अथ पूरक प्राणाप्राप्त कहते हैं । 
दादशांगुलययनत। समाफ्ृष्व समोरणव । 
प्रयत्यतियल्रेन पूरकष्यानयोगतः ॥ 
[ गुण. क्रमा. इलो. ५५ ] 


अर्थ:--योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रवल्ल करके 
सकल देहगत नाडीसमूह को पवन करके 

प्राणायाम का पूरताहै । क्या करके ? द्वादशांगुल पर्यन्त पचन 
स्वरूप को आकषेण करके अथात्‌ बारह अगुलप्रमाण 
बाहिर से वायु को खेंच करके पूरता है । 

यहां यह तात्पर्याथ है कि आकाश तत्त्व के बहते हुए नासिका 
के अन्दर ही पवन द्वोता है, अरु अग्नि तत्व के बहते हुए चार 
अग्ुल प्रमाण बाहिर ऊध्बेगति में स्फुरित होता है, वायु तत्त्व 
के बहते हुए छ अगुल प्रमाण बाहिर तिथेग्‌ में फिरता है, 
पृथिवी तत्व के बहते हुए आठ अगुल प्रमाण बाहिर 
मध्यम भाग में रहता हे, और जल तत्त्व के बदते 


भहछ जैनतस्थादरी 
हुए. बारद अगुड प्रमाण नोवे को बढ़ता है । 
तब ह्ादश अग्रुल पर्यत वारुण मेडल में प्रयार करने. 
बाल्ने अस्तमय पवन को आकर्षण करके जो अपने शारीर के 
कोष्ठ को. योगी पूण करता है, उस का नाम पूरक ध्यान- 
कर्म कहते हें । 
अथ रेचक प्राणायाम कहते हैं । पूरक ध्यान के अनंतर 
साधक--योगी योगसामथ्ये से अरु प्राणायाम के अभ्यास 
के बल से रेचऋ नामा पवन को बामिकमलोदर से हलुवे 
हलुवे ( घींरे २ )जो बादिर काढ ता है, तिस को रेचक ध्यान 
कहते हैं । यदाहः-- 
वज्जासनस्थिरवपु+ स्थिरधी; स्वचित्त- 
मारोप्य रेचकसमीरणजन्मचक्रे । 
स्वांतेन रेचयति नाडिगत॑ समीर, 
तत्कम॑ रेचकमिति प्रातिपत्तिमेति ॥ 
[ शुण० क्रम० इ्लो० ५६ की वत्ति ] 


अथ कुंभमक ध्यान कहते हैं । योगी कुंभकनामा पयन 
को नाभिप्रंकज में कंमक ध्यान-अर्थात्‌ कुम्भक कम के प्रयोग 
से कुंभवत[-घटाकार करके अत्यन्त स्थिर करता है, सो 
कुंभक ध्याव है । यवाहः-- 


शर्ट परिच्छकेद अश्श 
चेतसि श्रयति कुंभकचक्रं, नाडिकास निव्रिडीकृतवातः । 
कुंभवत्तरति यज्जलमध्ये, तद्॒दन्ति किल कुंभकंकर्म ॥ 
[ गुण० क्रमा० ज्छो० ५७ की बृत्ति ] 
अब पवन के जीतने से मन जीता जाता है, यह बात 
कहते हैं। क्योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरू जहां पवन 
है, तहां मन वत्तेता हे । यदाहः-- 
दुस्धांबुवत्संमिलितो सदेव, तुल्यक्रियों मानसमारुती हि, 
यावन्मनस्तत्र मरुत्पट॒त्तियोवन्मरुत्तत्र मनः प्रवृत्ति! । 
तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकप्रबृत्तरपरप्रवृत्ति:, 
विध्वस्तयोर द्वियवर्ग सु द्धिस्तद्धे सनान्मोक्षपद्स्य सिद्धि: ॥ 
[ ग्रुण० क्रमा० ्॒छो० ५८ की बत्ति ] 
इस प्रकार पूरक, रेचक और कुंसक के क्रम से पवनों 
के आकऊंँचन, निगेमन को सिद्ध करके चित्त की एकाग्रता 
से समाधि विधे निश्चठपने को घारण करता है । क्‍योंकि 
पवन के जीतने से ही मन निश्च॑ल होता है| यदाहः -- 
प्रचलति यदि क्षोणीचर्र चलंत्यचला अपि, 
प्रलयपवनप्रेंखालोलाइचलंति पयोधयः । 
पवनजयिनः सांवष्टभप्रकाशितशक्तय!, 


स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाचलंति न योगिनः ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छी० भ८ की सृत्ति ] 


भडद जैनतत्त्वावर्श 
अब भाव की ही प्रधानता कहते हैंः- 
प्राणायामक्रमप्रौढिरत्र रूढ्येव दार्शिता । 
क्षपकस्य यतः श्रेण्यारोहे भावों हि कारणम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० ५< ] 
अप -हहां क्षपक श्रेणि के आरोह विषे में जो प्राणा- 
याम क्रम गौ अर्थात्‌ पवन के अभ्यासकऋम की प्रगढ्भता, सो 
रूढि से-पर्िद्व से यहां दिख ।यी है ' परन्तु प्राणायाम 
करे, तो ग ततक्ञ्नणि बढ़े. ऐसा कुछ नियम नदीं। क्योंकि 
कुवक का केवड भाव दी च्॒पक्र श्रेणि का कारण है, प्राणा- 
यमादि का आडम्बर नहीं । चपेटी ने भी कहा है-- 


मनासाकंद नाडीबृंदं, वायोश्चारः प्रत्याहारः । 
प्राणायामों बीजग्रामो, ध्यानाभ्यासो मन्त्रन्यास१॥१॥ 
हत्पद्रस्थ॑ श्रमध्यस्थं, नासाग्रख॑ श्वासांतःखप्त्‌ । 

तेजः शुद्ध ध्यानं बुद्ध ओंकाराख्य सर्यप्रर्यम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्माकाश शून्याभासं, मिथ्याजल्पं चिंताकल्पम्‌ । 
कायाक्रांतं चित्तआंतं, त्यक्वा सबे मिथ्यागर्बमू॥३॥ 
गुबोदिष्ट चिंतोत्यूष्ट, देहातीतं भावोपेतम्‌ । 


त्यक्तदं 5 नित्यानंदं, शुद्ध तत्व॑ जानीहि त्वम्‌ ॥४॥ 
अनस्य5 वं:--- 


घंष्ठ परिच्छेद प३७ 
ओंकोरा5स्यसन विचित्रकरणैः प्राणस्यथ वायोजैयात्‌, 
तेजश्रिंतनमात्मकायकपले शुन्यांतरालंबनम्‌ | 
त्पक्ला सर्वेभिदं कलेवरगतं रचिंतामनोविशभ्रमं, .. 
तत्चं पश्यत जल्पकल्पनकलातीतं स्वभावस्थितम्‌ ॥ 
[ ग्रुण० क्रमां०, श्लो5 भ्< की बृत्लि ] 
यह सर्व रूढि करके ज्ञपकरश्णि के आड्डबर हैं, परन्तु 
तरव में मरुदेवादिवत्‌ भाव ही प्रधान है । ः 


- अथ आय शुक्लध्यान का नाम कहते हैं।-- 


सवितर्क सविचारं सप्रथक्त्वमुदाहृतम्‌ | 
त्रियोगयोगिनः साधोराद शुहूं सुनिमेठम्‌ ॥ 
[ ग्रण० कऋ्रमा०, स्लो० ६० ] 


झथे:--मन, घचन अरू काया के योग वाले मुनि को प्रथम 
शुक्र॒ध्यान कद्दा है । सो कैसा है ? बितके के 

शुक्र्यान और सहित जो वर्ते सो सबितक, विचार के सद्डित 
उसके भेद जो बर्ते सो सविचार, तथा पृथक्त्व के सद्दित 
जो वर्त सो सपृथक्तत्व है । इन तीनों विशे- 

षणों करके संयुक्त होने से सपृथक्त्व-सबितर्क- सविचार 
नामक प्रथम शुक्रुध्यान हैं । इन तीनों विशेषणों का स्वरूप 
कहते हैं | यह पूर्वाक्त प्रथम शुक्लुध्यान, त्रयात्मक-क्रमोत्कम 


३८ ज्नतत्त्वादश 


करके ग्रहीत तीन विशेषण रूप हे । तहां श्रताचिता रूप 
वितके है, अथेशब्दयोगांतर में जो संक्रमण करना, सो 
विचार हे । द्वव्य, गुण, पर्यायादि करके ज्ञो अन्यपना हे, 
सो प्रथकृत्व है | 

अब इन तीनों का प्रगट अथे कहते हैं । उस में प्रथम 
बितके का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में अतरंग ध्वनि 
रूप वितर्क-विचारणा रूप होवे, सो सवितरक ध्यान है । 
सस्‍्वकीय निर्मल परमात्मतत्त्व अनुभवमय अतरंग भावगत 
आगम के अवल्ंबन से सविनक ध्यान है । 

अब सविचार कहते हैं । जिस ध्यान में पूर्वाक्त बितके- 
विचारणरूप, झर्थ से अथांतर में संक्रम होवे, शब्द से 
शब्दांतर में सक्रम हीवे, योग से योगांतर में संक्रम होवे, 
सो ध्यान, सविचार संक्रमण हे | 


अब पृथक्त्व का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में वो 
पूर्वोक्त वितक सविचार अथ व्यंजन योगांतरों में संक्रमण 
रूप भी स्वकीय शुद्ध आत्म द्रव्यांतर में जाता है, अथवा 
गुणों से शुणांतर में जाता है, अथवा पर्यायों से पर्यायांतर 
में जाना है । #जो सहजात है, सो गुण हे, जैसे खुबणे में 


ध्क 5 हद ऊन 


#सहजाता गुणा द्रव्य सुवर्ण पीतता यथा । 
क्रमभूतास्तु पयाया मुद्राकुण्डलतादयः ॥ 


[ गुण ० क्रमा० इलो ० ६४ की वृत्ति [ 


बष्ठ परिच्छेद भ्३<ू 


पीतता है, अरु जो क्रमभूत है, सो पर्याय है, जैसे खुबणे में 
मुद्रा कुंडलादिक हैं। तिन द्रव्य गुण पर्यायांतरों में जिस 
ध्यान में अन्यत्व--प्ृथक्रत्व है, सी सपृथकत्व है ! 

अथ आद्य शुक्र॒ध्यान करके जो शुद्धि दोती है, सो कहते 
हैं। ऊपर तीन भेद जिसके बतलाये हैं, ऐसा जो प्ृथक्त्व 
वितर्क विचाररूप प्रथम शुक्कुध्यान है, उसको ध्याता इुआ 
समाधि वाला योगी परम--प्रकृष्ट शुद्धि को प्राप्त द्ोता है, जो 
शुद्धि मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुख के दिखलाने वाली ह्वै। 

अथ इस ही का विशेष स्वरूप कहते हैं । यद्यपि यह 
शुक्क॒ध्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति 
विशुद्ध-अति निर्मेल होने से अगले गुणस्थान में चढ़ना 
चाहता है, एतावता अगले गुणस्थान को दोड़ता है, तथा 
अपूर्वकरण शुणस्थानस्थ जीव निद्राद्विक, देवद्विक, पर्चेद्रिय 
ज्ञाति, प्रशस्त विहायोगति, असनवक, वेक्रिय, आहारफ, 
वैजस, का्मण, बेक्रियोपांग, आहारकोपांग, आय संस्थान, 
निर्माण, तीथेकरनाम, वणचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, 
पराघात, उच्छुस, यह बत्तीस कर प्रकति का व्यवच्छेद 


होने से रब्बीस कम प्रक्रति का बन्ध करता हे | तथा अन्तिम 
तीन संहनन अरू सम्यकत्वमोह, इन चार के उदय का 
व्यवच्छेर होने से बहत्तर कमे प्रकति को बेदता है, अरु 
१३८ कर्म प्रकृति की सत्ता है। 

अथ ज्ञपक अनिववक्ति नामक नवमे ग़ुणस्थान में आरो- 


घ४० जेनतत्त्वादर्श 


हण करता हुआ जोनसी कर्म प्रकृति को जहां पर जैसे छय 
करता है, सो कहते हैं | पूर्वोक्त आठमे गुणस्थान के अनन्तर 
क्षपक मुनि अनिश्वत्ति नामक नवमे गुणस्थान में चढ़ता है। 
तब तिस नवमे गुणस्थान के नव भाग करता है । तहां प्रथम 
भाग में सोलां कम प्रक्रते का क्षय करता है, सो यह हें-- 
१. नरक गति, २. नरकानुपूर्ची, ३. तियेग्गति, ४. तियय॑चानु- 
पूर्वी, ५. साघारणनाम, ६. उद्योतनाम, ७. सूक्ष्म, ८. द्वीन्द्रिय 
जाति, ९.. त्रीन्द्रियजाति, १०. चतुरिन्द्रियजाति, ११. एकेन्द्रिय 
जाति, १२. आतपनाम, १५. रत्यानाईदञजिक भर्थाव्‌ निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानादें, १६. स्थावर नाम । इन सोलां 
कमे प्रकृतियों को नवमे गुणस्थान के प्रथम भाग में क्षय 
करता है । तथा अप्रत्याख्यान की चोकड़ी, अर प्रत्याख्यान की 
चोकड़ी यह आठ मध्य के कषायो को दूसरे भाग में क्षय 
करता है । तीसरे भाग में नपुसकू वेद अरु चोथे भाग में 
स्त्री वेद का क्षय करता है। तथा पांचमे भाग में हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक अर जुगुप्सा, इन रः प्रकृति का क्षय 
करता है । ओर छठे भाग से लेकर नवमे भाग तक के चारों 
भाग में क्रम से शुद्ध शुद्धतर होला हुआ ध्यान की अति 
निर्मेलता से छठे भाग में पुरुष बेद, सातमे भाग में संज्वलन 
क्रोघ, आठमे भाग में संज्यलन मान, नवमे भाग में संज्वलन 
माया को क्षय करता है । तथा इस गुणस्थान में चत्तेता हुआ 
मुनि हास्य, अरति, भय, जुगुप्सा, इन चारों के व्यवच्छेद होने 
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से बावीस प्रकृति का बंध करता है और हास्य षदक के उदय. 
का व्यवच्छेद होने से छ्थासठ प्रकृति को बेदता है । तथा 
नवमे अश में माया पर्यत प्रकृतियों के क्षय करने से पेंतीस 
प्रकृति के व्यवच्छेद होने से एक सौ तीन प्रक्ृति की सत्ता है। 
अथ क्षपक के द्शमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनंतर क्षपकर मुनि क्षणमात्र से 
संज्वलन के स्थूठ लोभ को सूक्ष्म करता हुआ सूक्ष्मसंपराय 
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता हैे। तथा सूक्ष्मसंपराय 
गुणस्थानस्थ जीब पुरुषबेर तथा संज्वलन चतुष्क के बंध 
का व्यवछेद होने से सतरां प्रकृति का बंध करता है । अर 
तीन वेद तथा तीन संेज्वयलन कषाय के उदय का व्यवच्छेद 
होने से साठ प्रकृति को बेद्ता हे, माया की सत्ता का व्यव- 
चउछेर होने से एक सो दो परक्ृति की सत्ता है । 
अथ ज्ञपक को ग्यारदवां शुणस्थान नहीं होता है, 
किन्तु दशमे गुणस्थान से क्षपक सूद्मलोभांशों--सूच्मीकृत 
लोभखंडों को क्षय करता हुआ बारहदवें क्षीणमोह गुणस्थान 
में जाता है। यहां क्षुपकश्मेणी को समाप्त करता है । उस का 
क्रम यह हे, कि प्रथम अनंतानुबंधी चार का ज्ञय करता है, 
फिर मिथ्यात्व मोहनीय, फिर मिश्रमो हनीय, फिर सम्यक्‍त्व 
मोहनीय, फिर अप्रत्याख्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याख्यानी 
चार कषाय, एवं आठ कषाय का क्षय करता हे, फिर नपुसक 
वेद, फिर हास्यषटक, फिर पुरुष बेद, फिर संज्वलन क्रोध, 
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फिर संज्वलन मान, फिर संज्वलन माया, फफिर संज्वलूम 
लोम का क्षय करता है । 


अथ तहां बारहवें गुणस्थान में शुक्तध्यान के दूसरे अंश 
को जिस प्रकार से योगी आश्रित करता है, सो बात कहते हैं । 


भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, वीतरागों महायतिः । 
पूर्ववद्‌भवर्संयुक्तो द्वितीय॑ शुकुृमाश्रयेत्‌ ॥ 
[ ग़ुण० क्रमा० स्छो० ७४ ] 


तद्नन्‍्तर सो क्षपक--क्षीणमोह हो कर--क्षीशमोह 
शुणस्थान के भागे में परिणतिमान्‌ हो कर, प्रथम शुक्कध्यान 
की रीति के अनुसार दूसरे शुक्लध्यान को आश्रित होता है। 
# “कथभूतः क्षपकः ? बीतराग: विशेषेण इतो गतो रामो 
यस्मात्‌ स वीतरागः” । फिर केसा हे क्षपक मुनि ? महायति, 
यथाख्यात चारित्री । फिर केसा है मुनि ? झुद्धतर भाव करके 
संयुक्त, ऐसा त्षपक दूसरे शुक्क ध्यान को आश्रित होता है । 

झाब इसी शुक्रष्यान को नाम और विशेषण से कहते हैं:- 


अपृथक्त्वमविचारं, सवितर्कगुणान्वितम्‌ | 
से ध्यायत्येकयोगेन, शुक्लध्यानं द्वितीयकम्‌ ।। 
[ गुण० कऋ्रमा० स्छो० ७५ ] 


# जिस के राग द्वे५ नष्ट हो चुके हैं, वह वीतराग है। 
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सो ज्षपक--च्ीशमोहसुणस्थानवर्सी दूसरे शुक्तब्यात 
को एक योग करके ध्याता हे। यदाहः-- 


# एक त्रियोगभाजामादय स्थादपरमेकयोगवरताम । 
तनुयोगिनां तृतीय, निर्योगानां चतुथ तु॥ 
[ गरुण० क्रमा०, बछो० ७५ की दत्ति ] 
फैसा ध्यान है ? कि “अपृथक्त्व!--प्रथक्तत्व वर्जित, 
“अविचारं”--विचार रहित, “'सवितर्कगुणान्वित-वितके 
मात्र गुण से युक्त । इस प्रकार के दूसरे शुक्कध्यान को पक 
योग से ध्याता है । 
अथ अपृथक्त्व का स्वरूप कहते हें:-- 


निजात्मद्रव्यमेक॑ वा, पर्योयमथवा गुणम्‌। 
निश्चल चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदुबुंधाः ॥ 
[ ग्रुण० ऋमा०, सलछो० ७६ ] 
अथेः--तत्त्वज्ञाता एकत्व-अपृथक्त्व ध्यान उस को कहते 
हैं, कि जिस में निज्ञात्मद्व्य--विशुद्ध परमात्म द्रव्य अथवा 


कभावार्थ:---मन वचन और काया, इन तीनों के योग वाले योगी 
को झुक्ृध्यान का प्रथम पाद द्वोता है, इन तीन में से किसी एक के 
योग वाले योगी को उक्त ध्यान का दूपरा पाद होता है, केवल सूद्ठम 
काययोग वाले योगी को तीखरा पाद और इन तीर्ना योगों से रदित 
हुए अर्थात्‌ अयोगी मुनि को शुक्लष्णन का चौथा पाद दवोता है। 
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तिस ही परमात्मद्रव्य के केवल पर्याय अथवा अद्वितीय 
गुण का चिन्तन किया जावे । इस प्रकार से जहां एक द्रव्य, 
एक गुण, एक पर्याय का निश्चल--चलनवर्जित ध्यान किया 
जावे, सो एकत्व ध्यान हे । 
अथ अविचारपना कहते हैं। इस काल में सद्धथानकोबिद 
अर्थाव्‌ शुक्र॒ुध्यान का जाननेहारा, पूवे मुनिप्रणीत शास्त्रा- 
स्लाय विशेष से ही ज्ञात द्वो सकता है, परन्तु शक्ल ध्यान 
का अनुभवी इस काल में कोई नहीं । यदाहुः श्रीहेमचन्द्र- 
सूरिपादाः-- 
#अनविच्छिस्याउ5म्ञायः, समांगतो5स्येति कीस्पेतेउस्मामिः । 


दुष्करमप्याधु।नके: शक्ृृध्यान यथाशास्त्रम ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ११ स्छो० ४ ] 


तथाच जिन सद्धघानकोविदं ने शास्त्राम्नाय से शुक्त ध्यान 

का रहस्य जाना है, तिनों ने अविचार विशेषण संयुक्त दूसरे 

शुक्रुध्यान का स्वरूप कहा है, सो क्‍या है ? जो पूर्वोक्त 

स्वरूप व्यंजन अथ योगों में एताब्रता शब्दाथ योगरूपों में 

परावत्त विवर्जित-शब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रदित 

: शत ज्ञान के अनुसार ही चिंतन किया जाता है, सो अवि 
चार शुक्रुध्यान है | 

अथ सबितक कहते हैं । जिस ध्यान में भावश्चत के 
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# अनवश्थित्या०! पाठान्तर है । 


्ल्च््ििजिजिबल लत 
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आहूंबन से अर्थात्‌ अन्तःकरण में सूक्ष्म जल्परूप भावगत 
आगम श्रुत के अवलेबन मात्र से, निज विज्ञुद्ध आत्मा में 
विलीन हो कर सूक्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन 
करना, उसे सवितक कंहते हैं। का 

अथ शुक्क॒ुध्यानजनित समरस भाव को कहते हैं। इस 
प्रकार से एकत्व अविचार और सवितर्क रूप तीन विशेषण 
संयुक्त दूसरा शुक्क॒ध्यात कहा। इस दूसरे शुक्लध्यान में बत्तेता 
हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के 
कारण समरस भाव को घारण करता है | सो यह समरस 
भाव जो है, सो तदेकशरण माना है । कारण कि आत्मा 
को अपृथकत्थ रूप से जो परमात्मा में लीन फरना है, -लोई 
समरस भाव का धारण करना है | 

अथ ज्ञीणमोह गुणस्थान के अन्त में योगी जो करता 
है, सो कहते हैं । इस पूवोक्त ध्यान के योग से और दूसरे 
शुक्ूष्यान के योग से फर्मरूप इन्चम के समूह को भस्म 
करता हुआ क्षपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात्‌ 
बारहवें गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निद्रा अरू 
प्रचल्ा, इन दो प्रकृति का क्षय करता है । 

अथ अंत समय में ज्ञो करता है, सो कहते हैं। क्षीण- 
मोह गुणस्थान के अन्त समय में चक्षुदेशन, अचक्षुदेशेन, 
अवधिद्शन, केवलदशन, यह चार दशनावरणीय तथा 
पंचविध शझानाबरण, तथा पंचविध अन्तराय, इन चौंदह 


जछट जन तत्त्वोदश 


प्रति का क्षय करके क्षीणमोहांश हो करके केवल स्वरूप 
होता है । तथा क्षीणमोह ग़ुणस्थानस्थ जीव दर्शन चतुष्क 
अरू ज्लानांतरायद्शक, उद्चर्गात्र, यशनाम, इन सोलां प्रकृति 
के बंध का व्यवच्छेद होने से एक सातावेदनी का बंध करता 
है। तथा संज्वलन लोम, ऋषभनाराचसंघयण, इन के उदय 
कत विच्छेद होने से सत्तावन प्रकति को वेदता है । तथा 
उस में संज्बलन लोभ की सत्ता दूर होने से एक सो 
एक प्रकाति की सत्ता है । 
अब क्षीणमोहांत में प्रकतियों की संख्या कहते हैं। चाथे 
गुणस्थान से लेकर त्ञय होती हुई त्रेसठ प्रकृति क्षीणमोह 
में सपू्णे होती है, अर्थात्‌ इस बारहवे गुण स्थान में आ कर 
डन को वह सर्वेथा नष्ट कर देता है। एक प्रकृति चोथे गुण 
स्थान में क्षय हुईं, एक पांचमे, आठ सातमे, छत्तीस नवमे 
में, सतरा बारहदें में. यह सव त्रेसठ भई | तथा शेष पचासी 
प्रकृति तो तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थान में केवल अत्यन्त 
जीण वस्त्र समान रहती हैं । 
अथ सयोगि केवली गुणस्थान में जो भाव सम्यकत्व 
और चारित्र होता हे, सो कहते हैं । इस 
सयोगिकेवली सयोगी गुणस्थान में सथोगी केवली आत्मा 
गुणस्थान को अतिविशुद्ध-निर्मेल क्ञायिक भाव होता 
है, ओर सम्यकत्व परम-प्रक्रष्ट क्ञायिक ही 
होता है, तथा चारित्र भी च्ायिक यथाख्यात नामक द्वोता 
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है । इस का तात्परय यह है, कि उपशम अरु ज्ञायोपरामिक 
यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं। 

अथ तिस केवली के केवलब्ान के बल को कहते हैं। 
तिस केवली परमात्मा केवलशान रूप खूर्य के प्रकाश 
करके चराचर जगत्‌ हस्तामलकवत्--हाथ में रक्खे हुए आमले 
की तरे प्रत्यक्ष-सातक्षात्कार करके भासमान होता हे। यहां 
प्रकाशमान सूये की उपमा जो कड़ी है, सो व्यवहार मात्र 
से कही है, निश्चय से नहीं कही । कारण कि निश्चय में तो 
केवल शान का अरू सूर्य का बड़ा अंतर है। 

अथ जिस ने तीथकर नामक का उपाजन किया हे, 
तिस की विशेषता कहते हैं। विशेष करके अहंत की भक्ति 
प्रमुख बीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराघन करता 
है, सो तीथकर नामकमे का उपाजञजेन करता है । सो बीस 
स्थान यह हैं:-- 


# अरिहंत सिद्ध पवयणा, गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सोस । 
वच्छलया एएसु भ्रभिक्खनाणोवओगे अर ॥ २ ॥ 
दंसगविणए आवस्सए अ सीलव्वए निरइयारे | 


# अहत्सिड्प्रवचनगुरुत्थविरबहुश्नते तपस्विषु । 
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बात्सल्यमेतेषु अभोक्त्ण ज्ञानोपयोगो च॥ १ ॥ 
दशेनविनयों आवश्यकानि व शीलब्रते निरतिचारता। 


पट कैनतत्वादश 


खणलवतवचियाए, वेयावच्े समाही अ || २ ॥ 

अपुव्वनाणग्गहण, सुग्रभत्ती पवयण परभावणया । 

एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्त लहद जीवो ॥ ३॥ 

[आव७० नि०, गा० १७९-१८१] 

इन का अर्थ आगे लिखेंगे । तिस वास्ते यहां सयोगी 
गुणस्थान में तीर्थंकर नाम कर्मोदय से वो केवली त्रिजग- 
त्पति--त्रिभुवनपति जिनेंद्र होता हे ।जिन सामान्य केवालियों 
को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तर होवे, सो जिनेंद्र 
जानना | 

अथ तीथकर की महिमा कहते हैं । से। भगवान्‌ तीर्थंकर 
पूर्बोक्त चोतीस अतिशय करके संयुक्त द्वोता है, और सर्वे 
देवता जिस को नमस्कार करते हैं, तथा सकल मानवों ने 
जिस को नमस्कार करा है, सो सर्वोत्तम-सकल शासनों में 
प्रधान, तीयथे का प्रजत्तव करता हुआ उत्कृष्ट देशोनपू्वेकोटि 
लग विद्यमान रहता है । 

अथ सो तीथकर नाम कम को तीर्थंकर भगवान जेसे 
भोगते हैं, सो कहते हैं । तीथेंकर भगवान पृथ्वी मण्डल में 
भव्यज्ञीवों के प्रतिबोधने तथा योग्यतानुसार भव्य जीवों को 
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चणलवतपस्त्यागा वैयाब्त््य॑ समाघश्च ॥ २॥ 
अपूर्वज्ञानअहर्ण भ्रतभक्ति: प्रवचने प्रभावना । 
एंते: कारणैस्तीथेकरत्वे लभते जीव; ॥ ३ ॥ 


पष्ठ पारिच्छेद्‌ ३४९, 


देशाविरति और सर्वविरति का उपदेश करने से तीथेकर 
नामक को वेदते हैं । जेकर तीथंकर नामकमें का उदय न 
होवे, तब ऋतकृत्य होते से भगवान्‌ को उपदेश देने का 
क्या प्रयोजन हे ? इस वास्ते जो वादी भगवाव को निःशरीरी 
निरुपाधिक, मुखादि रहित और सर्व रापी मानते हैं, सो ठीक 
नहीं । क्योंकि देहादि के अभाव से वह घमं का डपदेशक 
नहीं हो सकता है। जेकर उपाधि रहित, सर्वेव्यापी परमेश्वर 
भी उपदेशक होवे, तब तो अब इस काल में अस्मदादिकों 
को क्यों उपदेश नहीं करता है ? क्‍योंकि पूरेकाल में आश्ि 
आदिक ऋषियों को उसने प्रेरा, तथा ब्रह्मादि द्वारा चार वेद 
का उपदेश करा, तथा मूसा, हेसा द्वारा ज़गत्‌ को उपदेश 
करा ५ तो फिर अब क्‍यों नहीं उपदेश करता ? वह तो परो- 
पकारी है, तो फिर देरी किस वासते ? जेकर कहो कि इस 
काल में सवे जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस 
बास्ते उपदेश नहीं देता, तब तो पूर्व काल में भी से ज्ञीवों 
ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालाखुर 
प्रमुख अनेक जीवों ने नहीं माना, दूसरा अजाजील ने नहीं 
माना । और यहूदियों ने तथा कितनेक इसराइलिया ने नहीं 
माना, इस वास्ते पू्वकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना 
योग्य नहीं था । जेकर कहो कि उस्र की वोही जाने कि 
डस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अरु अब किस वास्ते 
नहीं देता । तो फिर तुम क्यांकर कद्दते हो कि परमेश्वर 


घप्‌० जनतस्वादरश 


के मुख नहीं ? इस वास्ते यही सत्य है, कि जो तीथेकर 
नामक के बेदने के वास्ते भगवान्‌ उपदेश करते हैं, अरू 
जिस वखत उपदेश करते हैं, उस वखत देहधारी होते हैं । 
इत्यछे प्रसंगेन | केवली-फेवलशानवान्‌ पृथ्वी मण्डल में 
उत्कृष्ट आठ बष न्‍्यून पूर्वकोटि प्रमाण विचरते हैं, और 
देवताओं के करे हुए कंचनकमलों के ऊपर पग रख कर 
चलते हैं, अरू आठ प्रातिहाये करके संयुक्त, अनेक खुरासुर- 
कोटि से सेवित होकर विचरते हैं । यह स्थिति सामान्य 
प्रकार से केवलियों की कही है, अरु जिनेंद्र तो मध्याध्थिति 
बाले होते हैं । 


अथ केवलिसमुद्घातकरण कहते हैं । 
चेदायुषः स्थितिन्यूना, सकाशाद्रेयकर्मणः। 
तदा तत्तल्यतां कर समुद्वातं करोत्यसौ ॥ 
[ग्ुण० ऋमा० श्छो० ८५] 


अथेः--केवली जब वेदनीय कमे से आयुःकर्म की स्थिति 

को थोड़ी जानता है, तब तिस को तुल्य 

केवलिसमुद्धात करने वास्ते समुद्घात करता है । 
तिस समुद्घात का स्वरूप फहते हैं । 

तहां प्रथम समुद्घात पद का अर्थ कहते हैं । यथा 
स्वभावस्थित आत्मप्रदेशों को बेदनादि सात कारणों 
फरके समंतात्‌ उद्घातन-स्वभाव से अन्य भावपने परि- 
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णमन करना, तिस का नाम समुद्घात है । सो समुद्घात 
सात प्रकार का है--१. वेदनास०, २. कषायस०, ३. मर- 
णस०, ४. वेक्रियस० ५. तेजःख०, ६. आहारकस०, ७. केव- 
लिस०। इन सातों समुद्धातों में से यहां पर केवालिसमु- 
दूधात का भ्रहण करना । तिस केवलिसमुद्घात के वास्ते 
केवली भगवान्‌ आयु अरु वेदनीय कमें को सम करने के 
वास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊद्धुलोकांत तक 
दंडत्व-दंडाकार लंबे आत्मप्रदेश करता है, दूसरे समय में 
पूवे, पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता 
है, तीसरे समय में उत्तर, दक्तिण में आत्मप्रदेशों को मंथा- 
नाकार करता है, चाथे समय में अंतर पूण करने से सर्वे 
लोक ब्यापी होता हे । इस तरे केवली समुद्धात करता 
हुआ चार समयों में विश्वव्यापी होता है। 


अथ हहां से निशृत्ति कहते हैं । इस प्रकार से केवली 
आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कमलेश को 
सम करता है । सम करके पीछे तिस समुद्घात से डलूटा 
निवत्तता है । सो ऐसे हे--केवली चार समय में जगत पूर्ण 
करके पांचमे समय में पूणे से निवत्तेता हे, छठे समय में 
मंथानपना दूर करता है, सातमे समय में कपाट दूर करता 
है, आठमे समय में दंडत्व का उपसहार करता हुआ स्वभा- 
यस्थ द्वोता है । यदाइुर्वाचकसुख्याः-- 


पर जैनतस्‍्यादशे 


दंड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मंथानमथ दृतोये, लोकव्यापी चतुर्थ तु ॥ 
संहरति पंचमे त्वन्तराणि मंथानमथ पुनः पह्ठे । 
सप्तमके तु कपार्ट, संहरति तथा5ष्टमे दंडम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा०, इलो० ९.१ की ब्स्ति ] 


अथ केवली समुद्घात करता हुआ जैसे योगवान्‌ अरू 
अनाहारक द्वोता है, सो कहते हैं। केवडी समुद्घात करता 
हुआ प्रथम अरू अन्त समय में औदारिकक्राययोग बाला 
होता है, दूसरे छठे अरुू सातमे समय में मिश्रोदारिककाय 
योगी होता है। मिथ्रयत्रा इहां कार्मण से औदारिक का है । तथा 
तीसरे, चोथे अरू पांचमे समय में केवछ कार्मणक्राययोग 
वाला होता है । जिन समयों में केवडी केवल कार्मण काय- 
योग वाला द्वोता हे, तिन ही समयों में अनाद्ारक 
होता हे । 

अथ कौन सा केवल्टी समुदूधात करता हे, कौन सा नहीं 
करता हे, सो कहते हें। जिस की छः मद्दीने से अधिक 
आयु शेष है, जेकर उस को केवल ज्ञान दोवे, यो तो निश्चय 
समुद्घात करे, अरु जिस की रछः महीने के भीतर आयु 
होवे, उस को जो केवल ज्ञान दोवे, तो भजना है, अर्थात्‌ 
घो केवली समुद्घात करे भी, अरु नहों भी करे। यदाहः-- 
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# छम्मासाऊ सेसे, उप्पन्ने जेसि केवल ना । 
ते नियमा समुग्घाया, सेसा सपश्ग्धाय भश्यब्वा ॥ 


[ गुण० क्रमा० श्लो० €४ की च्ृ्ति ] 


अथ समुद्धात से निशत्त दो करके जो कुछ करता हे, 
सो कहते हैं। मन, वचन अरू काय योगवान केबली केवल 
समुद्घात से निन्ततत हो कर योगनिरोधन के वास्ते शुक्त- 
ध्यान का तीसरा पाद ध्याता हे । सोई तीखरा शुक्तुध्यान 
कहते हैं। तिस अवसर में तिस केवली को तीसरा सूृझ्स- 
क्रियानिदृत्तिक नाम शुक्रुध्यान होता है । सो कंपनरूप जो 
क्रिया है, तिस को सूक्ष्म करता है ! 

अथ मन, बचन, काया के योगों को जैसे सूक्ष्म करता 
है, सो कहते हैं | सो केवली सूक्ष्माक्रेयानिदत्ति नामक 
तीसरे शुक्लुध्यान का ध्याता, आचिन्त्य आत्मवीये की शाक्ते कर 
के बादरकाययोग में स्वभाव से स्थिति करके बादर वचन योग 
ओर बादर मनोयोग को सूरछ्म करता है, तिस के अनन्तर 
यादरकाय योग को सूक्ष्म करता है, फिर सूक्ष्मकाययोग 
में क्षण मात्र रह करके तत्काल खूद््म वचचनयोग और 
मनोयोग का अपचय करता है, तिस के पीछे सूदछ्म काययोग 
में क्षण मात्र रह कर सो केवली निजात्मानुभव को 
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#छाया:--पण्मास्मायुषि शेषे उत्पन्न येपां केवलज्ञानम्‌ । 
ते नियमात्समुद्दातिनः शेषा: समुद्भाते भक्तव्या: ॥ . 


वि रे सर भी अप फीकी पट जज पी नस जन्प रन प्र नमक जनरल 





३ | जैनतत्त्वादर 


सूच्तम क्रिया चिद्रप को स्वयमेव अपने स्वरूप का अनुभव 


कश्ता हे--जानता हे । 
अथ जो सूद्म क्रिया वाले शरीर की स्थिति है, सोई 
केवलियों का ध्यान होता है । अब यह बात कहते हैं । जिस 
* प्रकार से छझ्मस्थ योगियों के मन की स्थिरता को ध्यान 
' कहते हैं, तेसे ही शरीर की निश्चलता को केवलियों का 
ध्यान होता है। 
अथ शैलेशीकरण का आरम्म करने वाला सूच्रम काय- 
योगी जो कुछ करता है, सो कहते हैं । केवली के हस्वात्षर 
पांच के उच्चारण करने मात्र काल जितना आयु शेष रहता 
है, तब शाल्वत्‌ निइचलकाय को चतुथध्यानपरिणतिरूप 
शैलेशीकरण होता है । तिस पीछे सो केवली शैलेशीकरणा- 
रम्भी सूच्मरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी 
गुणस्थान में जाने की इच्छा करता है । 

अथ सो भगवान्‌ केवली सयोगिगुणस्थान के अत्य समय 

में ओदारिकछ्धिक, आस्थिरद्धिक, विहायोगतलिद्धिक, प्रत्येक- 
तजिक, संस्थानषटक,  अगुरुल्चुचतुष्क, वर्णादिचतुष्क, 
निर्माण, तेजस, कामेण, प्रथम संहनन, स्वरद्विक, एकतर 
वेदनीय, इन तीस प्रकृति के उदय का विच्छेद होता है । 
यहां पर अगोपांग के उदय का व्यच्छेद होने से अंत्यांग 
संस्थानावगाहना से तीसरा भाग कम अबगाहना करता है । 
किस कारण से ? अपने भरदेशों को धनरूप करने से चरम 
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शरीर के अंगोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैं, तिन को पूर्ण 
करता है। तब स्वात्मप्रदेशों का घनरूप दो जाता है। तिस 
वास्ते स्वप्रदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्‍्यून होता 
है । सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकबिध बंधक उपांत्य 
समय तक अर ज्ञानांतराय, दर्शन चतुष्कोदय का व्यवच्छेद' 
होने से बेतालीस प्रकृति को वेदता है। तथा निद्रा, प्रचला, 
जञानांतरायद्शक, दशनचतुष्क रूप सोलां प्रकृतियों की 
सत्ता का व्यवच्छेद होने से तहां पचासी प्रकृति की 
सत्ता है । 
अथ अयोगी ग्रुणस्थान की स्थिति कहते हैं । तेरहथे 
शुणस्थान के अनन्तर चोद्हवें अयागी गुणा- 
अयोगिकेबली स्थान में रहते हुए जिनेद्र की लघु पंचा- 
गुणस्थान चज्ञर उच्चारणमात्र अर्थात्‌ अइउऋ छल” 
इन पांच वर्णों के उच्चारण करते जितना 
काल लगता है, तितनी स्थिति है । इस अयोगी गुणस्थान 
में ध्यान का संभव कहते हैं । इहां अनियृक्ति नामक चोथा 
ध्यान होता है। चोथे ध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


सम्॒च्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्मपोगात्मिकाउपि हि | 
समुच्छिलनक्रियं प्रोक्त तद्‌ द्वारं मुक्तिवेश्मनः | 
[ गुण० क्रमा० श्लो० १०६ ] 
अर्थ:--जिस ध्यान में सूच्म काययाग रूप किया भी . 
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“समुच्छिन्ना ”--सर्वथा निरहत्त हुईं हे, सो समुच्छिन्नक्रिय 
नाम “चतुथथ”-चौथा ध्यान कहा है। फैसा वो ध्यान दे ? 
कि मुक्ति महल के दार-द्रवाज़े के समान है । 

अथ शिष्य के करे दो प्रश्ष कहते हैं । शिष्य पूछता हे 
कि हे प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी क्योंकर हो सकता 
है ! यह प्रथम प्रक्ष। तथा जेकर सर्वेथा काययोग का अभाव 
हो गया हे, तब देह के अभाव से ध्यान क्योंकर घटेगा ? 
यह दूसरा प्रश्न हे । 

अथ आचाये इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आचार्य 
कहते हैं, कि भो शिष्य ! अत्र-अयागी गुणस्थान में सूक्ष्म- 
काययोग के डोते भी अयोगी कहते हैं । किस बास्ते ? कि 
१. काययोग के अति सूक्तम होने से--सुचद्ठम क्रिया रूप होने 
से, अरु वो काययोग शीघ्र द्वी क्षय होने वाला है । तथा 
काय के काये करने में असमथे होने से, काय के द्ोते भी 
अयोगी है। तथा शरीराश्रय होने से ध्यान भी है। इस वास्ते 
विरोध नहीं । किस के ? अयोगी ग़ुणस्थानवर्त्ती परमेष्ठी 
भगवान्‌ के । केसे परमेष्ठी भगवत्‌ के ? कि जो निज्ञ 
श॒द्धात्माचिद्र एतन्‍्म यपने से उत्पन्न, निभेर परमानन्द में 
बिराजमान है । 

अथ ध्यान का निश्चय ओर व्यवहारपना कहते हैं । तरव 
से-निश्चय नय के मत से आत्मा ही ध्याता, अथोत्‌ 
आत्मा ही करण रूप से कमेरुपतापन्न आत्मा को 
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ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचाररूप अष्टांग योग 
प्रतत्ति छत्षण, सो सवे द्वी व्यवहार नय के मत से जानना । 

अथ अयोगेगुणस्थानवर्सी के उपांत्य समय का कृत्य 
कहते हैं । केवल चिद्गरपमय आत्मस्वरूप का धारक योगी 
अयोगिगुणस्थानवरत्ती ही स्फुट-प्रगद उपांत्य समय में 
शीघ्र युगपत-समकाल बहत्तर कमे प्रकति का क्षय करता 
है। सो यह हैं--देह पांच अर्थात्‌ शरीर पांच, बंधन पांच, 
संघात पांच, अंगोपांग तीन, संस्थान रू: वर्णप॑ंचक, रखस- 
पंचक, सेहननषपट्क, आस्थिरप्रदक, स्पर्शाष्टक, गंध दो, 
नीचगोत्र, अगुरुल्घुचतुष्क, देवगति, देवानुपूर्वी, खगति- 
द्विक, प्रत्येकत्रिक, सुस्व॒र, अपर्याप्तनाम, निर्माणनाम, दोनों 
में से कोई भी एक चेदनीय, यह सवे बहत्तर कमे प्रकृति 
मुक्तिपुरी के द्वार में अगेलभूत हैं, सो केवली भगवान्‌ इन 
का उपांत्य समय--द्विचरम समय में क्षय करता हे । 

अथ अयोगी अन्त समय में जोनसी कमंप्रक्ृति का 
क्षय फरके जो कुछ करता हे, सो कहते हैं । सो अयोगी 
अन्त समय में एकतर वेद्नीय, आदेयत्व, पर्यापतत्थ, असत्यव, 
बादरत्व, मनुष्यायु, यशनाम, मनुष्यगति, मनुष्याजुपूर्वी, 
सौभाग्य, उच्चगोत्न, पचेद्रियत्व, तीर्थकरनाम, इन लेरां कमे 
प्रकति का क्षय करके उसी समय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त 
होता है | सो सिद्ध परमेष्टी, सनातन भगवान्‌ शाश्वत 
लोकांत के पर्यत को जाता है । तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 
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जीव अवन्घक है। तथा एकतर वेदनीय, आदेय, यश, खुमग, 
घसत्रिक, पंचेद्वियत्य, मनुष्यगति, मजुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, 
उद्यगोत्र, तीथंकरनाम, इन तेरां प्रकृति को वेद्ता हे । अन्त 
के दो! समय से पहिले पचासी की सत्ता रहती है, उपांत्य 
सम्रय में तेरह प्रकृति की सत्ता रहती हे, अरु अत समय 
में सत्ता रहित होता है । 
आशकाः--निष्कमें-कर्म रहित आत्मा तिस समय में 
लोकांत में केसे जाता है ? 
समाधान;--सिद्ध-कर्म रहित की ऊध्वंगति होती है, 
“कस्मात'-किस हेतु से होती है ? पूर्व 
मुक्त आत्मा प्रयोग से-अखित्य आत्मबीय करके उपांत्य 
की गति दो समय में पचासी कमंप्रकति के क्षय 
करने के वास्ते पूवे में जो व्यापार प्रारम्भ 
किया था, तिस से ऊध्बेगति होती हे, यह प्रथम हेतु है। 
तथा कमे की संगलि रहित द्ोने से ऊध्वेगति दोती है, यह 
दूसरा हेतु है। तथा गाढतर बंधनों करके रहित होने से 
ऊध्षेगति होती है, यह तीसरा हेतु है। तथा कमे रहित 
जीव का ऊध्चेगमन स्वसाव है, यह चौथा हेतु है । यह चार 
हेतु खारो दर्शंतों सहित कहते हैं । १. जैसे कुम्मकार का 
चक्र पू्वे श्रयोग से फिरता है, तैसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग 
से ऊध्वेगति होती है । २. जैसे माटी के लेप से रहित 
होने से तूबे की जल में ऊष्वेगति होती हे, तेसे ही अष्टकर्मे 
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रूप लेप की संगति से रहित घर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की ऊध्वैगति होती है । ३. जैसे एरंड का फल, 
बीजादि बंधनों से छुटा हुआ ऊध्वैगति वाला दोता हे, तेसे 
ही कमे बंध के विच्छेद होने से लिद्ध की भी ऊध्वंगति दांती 
है | ४. जैसे अभ्नि का ऊर्ध्व ज्वलन स्वमाव है, तैले द्वी आत्मा 
का भी ऊध्वेंगमन स्वभाव है! 
अथ कम रहित की नीची अर तिरछी गति नहीं द्दोती, 
यह बात कदते हैं| सिद्ध की आत्मा कमगोरव के अभाव 
से नीचे को नहीं जाती, तथा प्रेरक कम के अभाव से आत्मा 
तिरछी भी नहीं जाती है । तथा कर्म रहित सिद्ध छोक के 
ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाता । क्योंकि 
लोक में भी जीव, पुद्टल के चलने में घर्मास्तिकाय गति 
का हेतु है, मत्य्यादि को जेसे जल है । सो धर्मास्तिकाय 
अलोक में नहीं, इस वास्ते अलछोक में सिद्ध नहीं जाते । 
अथ सिद्धों की स्थिति अर्थात्‌ सिद्धशिला से ऊपर 
लाक के अंत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो 
सिदशिला कहते हैं । ईषत्‌ प्रागभारनामा भ्रूमि-सिद्ध- 
शिल्ा चौदह रज्जुकाक के मस्तक के ऊपर 
व्यवस्थित है । उस को सिद्धों के निकट होने करके सिद्ध 
शिला कहते हैं। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर बैठे 
हुए नहीं हैं । सिद्ध तो उस शिला से ऊंचे छोकांत में 
विराजमान हैं| वो शिटा केसी दे ? मनोज्ञा-मनोहारिणी 
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है। फिर वो शिल्ा कैसी है ? खुराभि-कर्पूर से भी अधिक 
सुगंधि वाली हे, अरु कोमल-सूच्म हैं अवयब जिस के । फिर 
थो शिला केसी है ? पुण्या-पवित्च । परमभासुरा-प्रकृष्ट 
तेजवाली हे । मनुष्पक्षेत्र प्रमाण बी यौंडी है । श्वेत छत्र 
के समान हे-उत्तान छत्राकार है । उस का बड़ा शुभ रूप 
है । वो इषत्‌ प्रागभारनामा पृथ्वी, सर्वाधसिद्ध विमान से 
बारद् योजन ऊपर है। अरू वो पृथ्वी मध्य भाग में आठ 
याजन की मोटी है, तथा प्रांत में घटती घटती मक्‍खी के 
पंख से भी पतली है। तिस शिला के ऊपर एक योजन 
लोकांत है, उस योजन का जो चोथा कोस है, उस कोस 
के रूठे भाग में सिद्धों की अवगाहना है | सो वह दो हजार 
धनुष प्रमाण कोस के छठे भाग में तीन सो तेत्तीस घतन्ठष 
अरू बत्तीस अंगुल द्वोता है । उतनी सिद्धों के आत्मप्रदेशों 
की अवगाइना दे । 

अथ सिद्धों के आत्मप्रदेशों की अवगाहइना का आकार 
लिखते हैं । जसे मूष/-गुठ।ली में मोम भर के गाले, तिस के 
गलने से जो आकार है, तेसा सिद्धों का आकार है । 

अथ सिद्धों के ज्ञान दर्शन का विषय लिखते हैं । जैलो- 
फ्योद्रबर्त्ती कोदद रज्ज्वात्मक लोक में जो गुणपर्याय फरके 
युक्त वस्तु हे, तिन जीवाजीव पदार्थों को सिद्ध-मुक्त आत्मा 
स्पष्ट रूप से देखते और जानते हैं, अथात्‌ सामान्य रूप करके 
देखते हें, विशेषरूप करके जानते हैं। क्‍योंकि बस्तु जो है, सो 
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सर्व सामान्यविशेषात्मक हे | 
अथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं । १. सिद्धों को ज्ञाना- 
वरण कम के क्षय होने से केवल शान प्रमट 
सिद्धावस्था हुआ है। २. सिद्धों को दशनावरण कर्म के 
क्षय होने से अनन्त दशन हुआ है | ३. सिद्धों 
को क्षायिकरुप शुद्ध सम्यकत्व ओर चारित्र दशनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीय के ज्ञय होने से हुए हैं। ४. सिद्धों की 
अनंत-अनच्चय सुख अरू ७. अनंत बवीये । बेदनीय कर्म के 
क्षय होने से अनंत सुख हुआ है, और अंतराय कम के चाय 
होने से अनंत वीये प्रगट हुआ है । तथा ६. खिद्धों की 
अक्षयगति आयुःकम के क्षय होने से हुईं है। ७. नामक के 
क्षय द्वोने से अमूत्तपना सिद्धों को प्रगट भया है । ८. गोत्र 
कमे के क्षय होने से सिद्धों की अनत अवगाहना है । 
अथ सिद्धों का खुख कहते हैं। जा खुख चक्रवत्ती की 
पदवी का, अरू ज्ञो खुख इन्द्रादि पदवी का है, तिस से भी 
सिद्धों का खुख अनंत गुणा हे । वो सुख छेश रहित है । 
अर्थात्‌ “अविद्यास्मितारागद्वेबाभिनिवेशाः कछेशा"---अविदश्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह छेश हैं, सो जिनमें नहीं 
हैं। फिर केसा है सुख ? “अव्यय-न व्येति--स्वभाव से जो 
नाश नहीं होता । 
अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया हे, तिस,का.सार कहते 
हैं। अराधक जिस पस्तु का आराधन फरते हैं, साधक पुरुष 
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शान दर्शन और चरित्र द्वारा जिस की सिद्धि के वास्ते 
अ्रयल करते हैं, योगी लोग जिस के वास्ते निरंतर ध्यान 
करते हैं। उस परम पुनीत पद को सिद्धों ने प्राप्त किया 
है | यह सश्थिदानन्द स्वरूप पद अभव्य जीबों को सर्वथा 
दुलेभ है । 

अथ मुक्ति का स्वरूप कहते हैं । कोई एक वादी भत्यंता- 
5भावरूप मोक्ष मानते हैं । सो बौद्धों की मोक्ष हे । अरू 
कोई वादी जडमयी--श्लानाभावमयी मोक्ष मानते हैं, सो 
नैयायिक वेशेषिक मत वाले हें । अर कोई एक वादी मोक्ष 
होकर फिर संसार में अवतार लेता, फिर मोक्चरूप हो 
जाना, ऐसी मोक्ष मानते हैं, सो आजीवक मत वाले हैं । अरु 
कोई तो विषयसुखमय मोक्ष मानते हैं । वे कहते हें, कि 
मोक्त में भोग करने के वास्ते बहुत अप्सरा मिलती हैं । 
और खाने पीने को बहुत वस्तु मिलती है, तथा पान करने 
को बहुत अच्छी मदिरा मिलती है, और रहने को खुदर 
बाग मिलता है, इत्यादि | तथा कोई एक वादी कहते हैं कि 
मोक्ष, जीव की कदापि नहीं होती, यह जैमिनी मुनि का 
मत है | तथा कोई खरड़जानी ऐसे कहते हैं, कि जो वेदोक्त 
अनुष्ठान करता है, वो सबेथा उपाधि रहित तो नहीं होता, 
परन्तु शुभ पुण्य फल से खुंदर देह पाकर ईश्वर के साथ 
मिल कर कितनेक करपों छगि सुख भोग करता है, जहां 
इच्छा दोवे, तहां उड़ कर चला जाता है, फिर संसार में 


बष्ठ॑ परिच्छेव पद३ 


जन्म लेता है, फिर पूर्वेवत्‌ खुख भोग करता है, इसी तरें 
अनादि अनंतकाल लगि करता रहेगा । परन्तु एक जगे 
स्थित न रहेगा इस प्रकार भिन्न २ मोत्त कहते हैं । परन्तु 
स्वेश्ञ अहंत परमेश्वर ने तो सतरुप-शानद्शनरूप, तथा 
असारभूत जो यह संसार है, तिस से मिन्न सारभूत, निस्सीम 
आत्यतिक सुखरूप, अनेत, अतींद्रियानंद अज्लुभवस्थान, 
अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कही है । 

प्रश्त:--डै जैन ! तुम ने सर्व वादियों की कही हुई 
मोक्ष को तो अनुपादेय समझा, अरु अर्दत की कद्दी हुईं 
मोक्ष उपादेय समझी । इन में क्या हेतु है * 

उत्तर:-हे भव्य ! इन सर्वे बादियां की मोक्ष पीछे 
बड्दशन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान लेनी। इन 
वादिय/ की कदी मोक्ष ठीक नदी, कारण कि ज्ञब अत्यंता- 
5भावरूप मोक्ष होवे, तब तो आत्मा ही का अभाव हो गया, 
तो फिर मोक्ष फल कि स को होवेगा ? ऐसा फौन है जो आत्मा 
के अत्यंताभाव होने में यत्ष करे ? तथा जो ज्ञानाभाव को 
मोक्ष मानते हैं, सो भी ठीक नदीं, क्‍योंकि जब ज्ञान ही न 
रद्दा, तब तो पाषाण भी मोक्षरूप हो गया । तो ऐसा कौन 
प्रेत्ञावान हे, जो अपनी आत्मा को जड पाषाण तुल्य बनाना 
चाहे? तथा जो सव्वे व्यापी आत्मा को मोक्ष मानते हैं, 
अर्थात्‌ जब आत्मा की मोक्ष होती है, तब आत्मा सर्च व्यापी 
मोक्ष रूप दोती है, यह भी कहना प्रमाणानभिन्न पुरुषों का 


प्दछ ज्ञनतत्त्वादश 


है। क्योंकि आत्मा किसी प्रमाण से भी सर्वल्लेकव्यापी सिद्ध 
नहीं हो सकती है । इस की विशेष चर्चा देखनी होबे, तो 
स्पादादरलाफऋरावतारिका देख लेदी। तथा जे! मोच्त होकर 
फिर संसार में जन्म लेना, फिर मोक्ष होना, यह तो मोक्ष 
भी काहे की ? यह तो भांडों का सांग हुआ । इस वास्ते 
यह भी ठीक नहीं । अठ जो मोक्ष में स्तियों के भोग मानते 
हैं, सो विषय के छोलुपी हैं। तथा खरइज्चानी ने जो मोत्त 
कही है, सो भी अप्रामांणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं हे, इस बास्ते जो अर्दत सर्वजश्ञ ने मोक्ष कही हे, सो 
निदोष है । 

इस प्रकार यह चौदह ग़ुणस्थानों का स्वरूप बृहठ्च्छीय 
भ्रीवजश्नलेनसूरि के शिष्य श्रीहेमतिलकसूरिपट्टप्रतिष्ठित 
धीरलशेखरसूरि ने लिखा हे, तिस के अनुसार ही भाषा में 
गुणस्थान का किंचितस्वरूप मेंने लिखा हे । 


इ़ति श्री तपायछीय मुनि श्रीवद्धिविजय शिष्य मुनि 
भानदविजय-आत्माराम विराचैते जनतत्त्वादरें 
पष्ठ; पारिच्छेदः संपूण: 


शब्दकोष 


ब्म््न्ल् 68 


हे 


फैन 


कठिन, प्रान्तीय ओर पारिभाषक राच्दों का अर्थ 


ञअ 


धकफिचित्कर कुछ न करने वाला 
झ्रग्नगामि प्रत्यचञ, आगे नजुर 
आने वाला! 

अचेतन जड़ 

झाजा बकरी 

झतिक्रान्त अगोचर, परे 

झतिप्रसड़॒ पा० अतिव्याप्ि-- 

गअलक्ष्य में भी पाया जाना । 

झटण जो दिखाई न दे; धम, 
अधमे 

धध्यवसाय परिणाम 

छानवस्था पा० काये कारण की 

परम्परा का विराम न ह्वीना । 

झनहोई विचित्र, असम्भव 

अनहोये न पाये जाने वाले 


झानागत भविष्य 

झनिर्वाच्य अकथनीय, न कह 
सकने योग्य 

झनुपहत श्रच्चत, सम्पूर्ण 

ग्रनुविद्ध परस्पर मिले हुए 

अनुष्ठान आचरण 

अनुषंग प्रसम्ञ 

झनुसन्धान सम्बन्ध 

अन्तमुहले लग भग दो घड़ी 

झन्‍्तरिक्ष श्राकाश 

प्ान्‍्तरे दूरी पर 

छ्पराह्ट दिन का तीसरा पहर 


फ्रपयेवसित अनन्त 
झपचगे मो 


२ जैनतक्त्वाद रो 


सपसिद्धान्त झूठा सिद्धान्त 

झापान गुदा से निकलने वाली 
वायु 

झपौरुषेय पुरुष का न बनाया हुआ 

ख्प्रतीयमान मालूम न होने वाला 

अवहुश्र॒त अज्ञानो 

झ्रभिनिवेश आप्रह, हट 

धसभिमत सम्मत, स्वीकृत 

झ्मनोज्ञ बुरा, खगब 

झझमल मद करने वाली वस्तु 

ध्रमोघ सार्थक, सफल 

असम्भोरूुह कमल 

झाके आक का वृक्त 

झगेल बेड़ी, बन्धन 

झर्थाश्रय अथ सम्बन्धी 

अर मस्सा 

झरू ओर 

झवकाश स्थान 

अवगम ज्ञान 


अवणवाद निन्‍्दा 
अवष्भभूत आधारभूत 


झवसरपिशी काल घटती का 
काल--जिस काल में पदार्थों की 
शक्ति, परिमाण आदि में कमी होती 
ग्हती है । 
अवस्वापिनी निद्रा लाने वाली 
विद्या 
आवस्थित रहते हें बढ़ते नहीं 
अविच्छिन्न अन्नटित, अखण्ड 
झविनाभावी नियम से 
रहने वाला 
झविपरीताथ सत्य अर्थ 
अशिव दुश्ख 


साथ 


झशुच्यिपना अपवित्रता 

शगडज आण्डे से उत्पन्न होने 
वाले 

असमंजस असंगत 

असमीचीन अनुचित्त, अच्छा नहों 

अस्मद्‌ दम 

झस्थि हड्डी 


घप्रस्मिता अहंभाव 


झज्च अज्ञानी 


झा 
आंब पं० आम जाय कर पं० आ कर 
घआक्रन्दन गेना झारनाल कांजी 
झागम पा० अरिहन्त वीतराग | ग्रारोप कल्पना 
का कहा हुआ शास्त्र झारोहण चढ़ना 
शाच्छादक दढकने वाला अलोड्यमान इधर उधर हिलाये 
झराचछादित ढका हुआ गये 
झातप ताप, गमी शावने पं० आन 
झात्मोकषे अपनी बड़ाई शावरक दकने वाला 
झ्राधा करमिक पा० साधु के शावरणा ढकना 
निर्मित्त बनाया हुआ भोजन आने है आता दे 


घझ्राप्त यथाथ वक्ता 


ड 


इतरेतरविविक्त अलग अलग | इन्द्रियनिरोध इन्द्रियों को वश 
इतरेतराशक्य दूषणा पा" एक में करना 


दूसरे के आश्रित होना इष्टानिष्ट अच्छा बुरा 


इन्द्रियगोचर इन्द्रियों का विषय । इ॒हां यहां 


उ 


डच्छेद नाश उत्कृष्ट पा० अधिक से अधिक 
उत्कट तीत्र, अधिक उत्सपिशी पा० बढ़ती का काल 


छ जैनतरवादश 


--जिस काल में पदार्थों की शक्ति, | उपकरण पा० साधन 


परिमाण आदि बढ़ते रहते है उपन्यास कथन 

उदकवत्‌ पानी की तरह डपपत्ति सिद्धि 

डद्भुट॒ प्रबल, बेजोड़ डपसगे पा० कष्ट 

डद्भावन प्रकाशन डपाश्रयपा० विहार, धमम करने 

डद्धिज्ज भूमि फोडकर निकलने का स्थान, 

वालि उष्मा गर्मी 

ऊ 

ऊध्वेल्लोकांत ऊपर के लोकका अंत | ऊषर खारी भूमि, बंजर 
ष्‌ 

ए पं3 यह एकला गु० अकेला 

एकठे इकट्ठे एह पं० यह 

एक देश एक भाग एतावला इस लिये, अर्थात्‌ 


ओ 


झ्रोगणीश गु० उनन्‍्नोस ( १६ ) | झोंघी उलटी 


ओ 


झोगुण प० अवगुण, दोष .। झोौदारिक पा० स्थूल शरीर 


शब्दकोष भर 


कंचन सोना 

कंठ रहती नहीं याद नहीं रहतो 
कच्छु प० कछुआ 

फछुक थोडा सा, कुछ 

फतरणी केची 

कदन्न अपवित्र-खराब अन्न 
कदे भी पं० कभी भी 

कमेरज़ कर्म रूपी धूली 

फरके द्वारास 
फरतलामलकवत्‌ हाथ में रहे 
हुए आंवले की तरह 

करा किया 

कराय के पं० करा कर 

करिये पं० करें 

करी से 

करी है की है 

करे है करता है 

कलत्र स्त्री 

कलल गर्भ की पहली अवस्था 
फल्लोल बडी लद्दर 


क 


काढ्ना पै० निकालना 

फारणे कारण से 
कालात्ययापदि्ष्टि बाधित हेत्व| मास 
काहे को किस लिये 

कितनेक कई एक, कुछ 
क्रियाकलाप क्रिया का समूह 
किकर दास 

कीना था किया था 

कुथित सडा हुआ 

कुलकर भश्रथम नीति चलाने वाले 
कुम्भी पाक पा० नरक विशेष, 
जहां जीव को घटद्टे की तरह 
पकाया जाता है । 

कुलिंगी बुरे आचरण वाले 
कुक्षिभर पेट भरने वाले 

को किलावत्‌ कोयल की तरदद 
कोटाकोटि पा० क्रोडों 
कोथली येली 

क्रमोत्तम क्रम से, नम्बरवार 
क्योंकर केसे 


द्द जैनतत्त्वाद शी 


ख 
खणडोभूत दकड़े हुआ २ । खरबिषाण गये के सोंग 


ग 
गृद्धि अभिलाषा, आसक्ति गाले पे० गलायें 
गधे खुरकनी पं० गधों का | ग्यारां पं० ग्यारह ( ११ ) 


परस्पर खुजाना; परस्पर की प्रशंसा | गिरद् पे० चारों तरफ़ 


गिरिशिखर पर्वत की चोटो 
गलना गु० छानने का कपडा गीताथे आगम का जानकार 
गवाश्वादिचत्‌ गाय, घोड़े आदि | अ्रन्थि गांठ 

की तरह 


हर 
गाल गा 


घ्‌ 
घन गाढ़ प्रेय सूंघने योग्य 
घण ग्ु० बहुत 
च्च्‌ 
चतुष्पद्‌ चार पेर वाले चिन्तवना चिन्तन, विचार 
चमे उत्कतेन चमडी उतारना | चिर देर 
चित्राम चित्र, तस्वोर चीवर सूत का धागा 
द्द् 
छंगल बकरा छाग बकरा 


छग्मस्थ पा० अल्पन्ञ छाना गु० छिपा हुआ 


शब्दकोषब ७ 
ज्ञ 


जड़ाल शौच जामा चोला, अज्जरखा विशेष 
जगा, जगे पं० जगह, स्थान | जालमस्वभाव ऋरता 


जघन कमर जावजीव जीवन पर्नन्त 

जघन्य पा० कम से कम जीत्या जीता, विजय किया - 

जनक कारण जुगुप्सा घरणा 

जलांजलो देना छोड देना ज्ञेकर पं० यदि 

ज्वरोष्म्रवत्‌ ज्वर की गर्मा की | ज्ञोराजोरी पं० जबरदस्ती 
तरह बलपूतक 


जाणे जानता है 


ट 
टोला झूड 

ठ 
ठोठ मृस्व 

त 
तद वस्थ उसी प्रकार तहां वहां . 
तड़के सबेरे तांइ तक 
तपोलष्ठान से तप करने से ता करिके इस लिये 
तरे, ८रं॑ तरह ताते इस लिये 


तल्लाब पं० तालाब तालोद्वाटिनी ताले खोलनेकी विद्या 


ष्ट जैनतत्त्वादर्श 
तिन उन तेसे 
तिस उस तैला वैसा 


द्‌ 


इश्टेशबाधारहित पा० प्रत्यक्ष, | दिग्वेघन दिशा का बान्धना 
अजुमानादि प्रमाण से जो बाधित | दिदुक्षा देखने की इच्छा 


हो दीने दिये 
द्रबता तरलता, पिघलना दुरंत बुरे परिणाम वाला 
दावानल वन की अग्नि देनेहारो देने वाली 
दाहक जलाने वाला देशना पा० धर्मोपदेश 
घ 
झेदा काम घर्मज् धर्म को जानने वाला 
घरती प्र॒थ्वी घातुरक्त गेरुआ, लाल 
घरनारे धारण करने वाले घुखने जलने, प्रदीप्त होने 
न 
नये नये निरी केवल 
न्‍्यायोपपन्न न्याय से प्राप्त हआ | निवाले प्याले खान पान 
न्यारा जुदा, अलग निदि पा० एक प्रकार का तप 
नियन्ता शासन करने वाला, | निष्प्रतिभ श्रतिभा-बुद्धि रहित 
निम्मेति बृद्धि रहित निस्सरणी सोपान, सीढी 


निरासाथे खण्डन करने के लिये | नोहार शौचादि क्रिया 


शब्दकोष 


पटल परदा 

पड़ ज्ञाता है गिर जाता दे 
परचक्र परराष्टर 

पर्यटन भ्रमण 

पराडूुख विमुख 


परिणाति भाव, परिणाम 

परिवेश्टित घिरा हुआ 

परिहार त्याग 

परेष्ट दूसरे का माना हुआ 

पाकज पा० अगिन के संयोग से 
होने वाला 

परादारबिद चरणकमल 

पावना प्राप्त करना 

पासे ओर, तरफ 

पिगल पीला 

पिछान पहचान 

पीठ चौकी, पद्म 

पुरीष मल 

पुरोवर्ती सामने खडा हुआ 


प्‌ 


पूंज लेना पूंछ लेना, साफ करना 

पूर प्रवाह 

पूरता है भरता हैं 

पूरे पानी के सक्षम जन्तु 

प्रकरशसम पा० सत्य्रतिपत्ष 
हेत्वाभास 

प्रणिघान भक्ति, ध्यान 

प्रतिपक्ति सिद्धि 

प्रतिपक्ष सिद्धि 

प्रतिपत्षी विरोधी 

प्रतिबोध ज्ञान 

प्रश्नत्ति आदि, वगैरह 

प्रमाणानभिनज्न प्रमाण को न 

जानने वाला 


प्रमुख आदि, वगैरह 
प्ररूवणा करनी कथन करना 
प्ररूपे चलाये, कहे गये 
प्रवतावे है. प्रड्गत करता है 
प्रधभवशा मूत्र 


१० जैनतच्ष्बादश 


प्रागभाव पा० वह अभाव जो | प्रसक्ति प्रसद्ध 


अनादि और सान्‍्त हे 


प्राहद वर्षा ऋतु 
फलक चोको, पद्म 


बंदीखाना केद्खाना 
बेघुआ बन्‍्दी, केदी 
बध्यमान लगी हुईं 
बनाय के बना कर 

बहुते बद्दत से 

बहुश्रत शास्त्रों का जानकार 
बाज़ोवत खेल की तरह 
यातां पं० बातें 


भया हुआ 
भव संसार, जन्म 
भात भोजन 
भान्र प्रतीति 


भाखन प्रकाश, प्रतोत 


प्रासाद मन्दिर, महल 

प्रेत्ञावान्‌ बुद्धिमान; विचारशील 
फ 

। फुंफुक अग्नि ठण की अग्नि 
ब् 

बावरी पगली 

बाहिरले पं० बाहिर के 

बांभत्स बुरा 

बेटा, बेटी लडका, लडको 

बेरी पं० बार 

बोदी जीणे, पुरानी 

बोधि ज्ञान 


2 । 


भरुवनव्यापक संसार में फेलने 
बाला 

स्रुवन मकान 

भू्श्प्वी 

भूयडा बुरा 


भूधर पर्वत 
भूरुह इच 


मंगाय के मंगवा कर 
मता विचार 

मतान्‍तराय दूसरे मत वाले 
मद्यांग मद्य का भाग 
मध्याह्द दोपहर 


शब्दको य ११ 


भेषज् औषधि 


सन 
माथे मस्तक 
मानसी मन की 
मान्या माना 
माने है मानता है 


मायाजन्य माया से होने वाला 


मनगमता मनपसंद, झाचिकर | मिटाय के मिटाकर 
मने कराना हटाना मुदित प्रसन्न 
मराय के मारकर मुनिप्रणीत मुनि का बनाया हुआ 


महाज्ञ बडा बकरा 
महानस रसेइ 
महापथ्य अति हितकारी 
महोत्ष बडा बेल 
माटी गु० सिद्ठी 


यलना सावधानता 
यथारुचि इच्छानुसार 
यथावस्थित यथा 
याग यज्ञ 


सूक गंगे, बेज़बान्‌ 

सूजब अनुसार 

सूठीचांपी पर आदि दबाना 
सत्तिका मिट्टी 

मेहरबानगी हृपा 


युगपत्‌ एक साथ 
युगल जोड़ा 
युक्तिविकल युक्ति रहित 
योजन चार कोस 


हर 


रज्ज्ु रस्सी 
रांघना पकाना 


रूपामय चांदी का 


लग, लगि तक 
लय नाप 


जैनतत्त्वाद्‌रा 


र 


रेल पेल नहीं करता जलमय नहों 
करता 


लागे गु० लगे 
लीनी ली 


लब समय का एक सूक्ष्म परिमाण लूणा लून, नमक 


मुहूँत का सतरहवां अश 


लब्रशण॒ नमक 


वखत समय 
बदन मुख 

बग समूह, कच्ता 

बजेना छोड़ना 

बतता बताव करना, होना 
वल्लरी बेल 

वेचन ठगना 

चुदे समूह 

वागुरा जाल 


लोच करना पा० हाथ से शिर 
के बाल उखाड़ना 


श्प 


वागुरी शिकारी 

वाचक कहने वाला 

वाम दायां 

विकाल सन्ध्या 

विक्षप व्याकुलता 

विश्वरना विहार करना, चलना 
विडम्बना दु्दशा 
विडम्ब्यमान दृःखित किया गया 
विधायक भावशग्राही--बस्त के 


शब्दकोष १३ 


अस्तित्व मात्र को ग्रहण करने वाला | बेला समय 


बिधुर रहित वेशष्टित लिपटा हुआ 
विपक्षी विरोधी व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति में रहने वाला 
धिप्रतारणा ठगना व्यजक व्यक्त करने वाला 
विरूप बुरा व्यवच्छेद नाश 
विश्रसा स्वभाव व्यामोह अज्ञानता 
विषाद खेद व्याबृत्त भेद 
विष विषय, सम्बन्ध व्याहतपना विरोध 
बेदना पा० अनुभव करना 

>]| 
शश ससा, खरगोश शुष्क सूखा 
शालि धान, चावल शुश्रूषा सेवा 
शाश्वत नित्य श्रेय कल्याण 
शिव सुख, मोक्ष शोषित सूखा हुआ 
शील चारित्र, स्वभाव शौनिक हिंसक, कसाई 
शुक्र वीर्य 

सर 
सधर्मीवत्सल-साधर्मी ० समान | सरीखा समान 
धर्म वाले की सेवा भक्ति करना सहत शहद 
समीचीन ठीक सहकार ग्राम 


सरपंच मुखिया सकरता मिश्रण 


श्ष जैनतत्त्वादश 


सेमोह संदेह, भ्रम 

संर्वित्ति ज्ञान 

संस्तारक बिछोना 

सान्‍्त अन्त वाला 

सान्निध्य समीपता, उपस्थिति 
सामायिक्त रागद्वेष को छोड 
कर समभाव--मध्यस्थ भाव में 
रहना, ऐसे भाव की प्राप्ति के लिये 
की जाने वाली आवश्यक क्रिया 


सार सकता है पूर्ण कर सकता है 


सिद्धिसौध मोक्षस्थान 
खुकूत पुण्य, अच्छे कार्य 
सुखशीलिया सुखप्रिय 


हलुबे हलुवे धोरे धीरे 
हाट दुकान 

हाड़ू हड्डी 

हाथफेरी चालाकी 
हिम बर्फ 


खुखे खुखे सुख से 

खुश विद्वान्‌ 

सेती से 

सो वह, अत: 

सोईं वही 

सोलां ५० सोलह 

स्थाणु ढंठ वृत्त, स्तंभ 

स्वकपोलकल्पित मनधडंत, 

मनमाना 

स्वकृतांत अपना सिद्धान्त 

स्वचक्र अपना गष्ट 

स्वसंवेदन आत्मविषयक 
अनुभव- ज्ञान 


हेठ पं० नीच 

हेयोपादेय छोडन ओर ग्रहण 
करने योग्य 

होती भई हुई 

होवे हे होता है 


शब्दकोष श्ध्‌ 





ध्त 
चरे नष्ट होवे क्षुधा भूख 
क्षीर नीर दूध पानी ज्षुर उ्तरा 
त्र 
श्रयात्मक तीन स्वरूप वाला जअिदिय स्वर्ग 


आशा गरचण, शग्य त्रिभुवन तीन लोक 
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[ए० ७] 
अर्धभागधी भाषा 


लौकिक भाषा दो प्रकार को है--? संस्क्त शोर 

२, प्राकृत । इनमें पहली संस्कृत भात्रा वेदिक झोर लोकिक 

भेदसे दो प्रकार की है । #ओर दूसरी प्रकृत-प्रकृति -खस्कृत, 

उस से उत्पन्न होने वाली श्रर्थात्‌ उसकी विकृृति को प्राकृत 

कहते हैं | वह प्राकृत, शोरसेनी, मागधों, पैशाची, चूलिका 
आर अपप्रेश, इन भेदों से छः प्रकार की है । 

महाराष्ट्र देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को प्राकृत कहते 

हैं, शूरसेन देश से उत्पन्न होने वाली माषा को शौरसेनी कहते 


५ /५2४२९०: 


# प्रकृते; संस्कृतायास्तु विक्रति: प्राकृती मता ॥ २५ ॥ 
षड््धा सा प्राकती च शोॉर्सनों चमागववी। 
पेशाची चूलिक्रापशाच्यपश्मेश इति क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्र तु प्राकृत नाम महागष्ट्रोडव बिदु३ । 
शुस्सेनोड़्बा भाषा शौस्सनीति गौयते ॥ २७ ॥ 
मगधोत्पन्नभाषां ता मांगधीं संप्रचक्षते । 
पिशाचदशनियतं पंशाचरीद्ित भवेत्‌ || १८ ॥ 
अपभ्रशस्तु भाषा स्थाहभीरादिगिगं चयः ॥ ३१ ॥ 


.[ षड़माषाचन्द्रिका पृ० ४-७] 


श्र जैनतत्त्वादरो 


हैं, मगध देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को मागधों कहते हैं, 
पिशाच देश से निकलने वाली भाषा पंराचों ओर चूलिका 
है, एवं आभीर आदि की भाषा अपश्रेश कदलाती है । 

सामान्य नाटकों में जिस प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ 

ञ नि प पं 

है, वह प्रायः महाराष्ट्रो, शोरसेती और मागथी है ! और जेन 
साहित्य में प्रयुक होने वाली भाषा अधेमागथी, जेनमहाराष्ट्री 
ओर जैन शोरसेती है । 


ज्ैनागर्मों के लेखानुसार-- 

१. भगवान अधेमागधी द्वारा उपदेश देते हैं । 

२. (भगवान्‌ महावीर स्वामी ने मंमसार के पुज कोशिक 
को अधमागधघी भाषा में उपदेश दिया | 

३. देवता अधेमागधी भाषा में वोलते हैं और बोल 
चाल की भाषाओं में अथमागथी ही विशिष्ट भाषा है| 


कऔ भगतें च णे अद्वधमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ । 
[ समबा० सू०, आग० स७०, प्र० ६० ] 
| तए णे॑ समण भगव मह्दावीरे कूणिअस्स अंभसारपुत्तर्स अद- 
मागहीए भासाए भासति । [ औप*« सू० आग० स० प्रृू० ७७ ] 
* गोयमा ! देवाण अद्धमागहीए भासाए भासंति, सा विय णं 
अद्धमागह़ी भासा भासिज्जमाणि विसित्मइ | 


[ भग० सृ०, आग० स० प्र० २३१ ] 
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४. #भाषाये--भाषा की दृष्टि से भी वही आये कहला 

सकता है, जो कि अधेप्तागवी भाषा का उपयोग करे । 
इत्यादि आगम वाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित होता 

है, कि अर्धमागधो सर्च श्रेष्ठ, देवप्रिय तथा आय भाषा है, इस 
लिये समस्त जेनागम इसी भाषा से झलेकृत हुए हें । 

परन्तु अधेमागधो का सामान्य झर्थ और उलकी प्रामाणिक 
अआाचायों द्वारा की गई व्याख्या का विचार करते हुए एक 
विचार शील पुरुष को जैनागरों को भाषा को भर्धमागधी 
कहने को अपेक्षा उसे प्राकृत भाषा कहना व स्वीकार करना 


कुछ अधिक खज़त प्रतीत होगा। 
अधेमागधी की व्याख्या-- 


संस्कृत के अतिरिक्त लॉऋिक भाषाओं के--१. प्राकृत, 
२. शौरलेनी, ३. मागयो, ४. पंशावी, ५. चूलिका पेंशाचरी, 
ओर अपश्रंश, यह रूः भेद हैं । 

व्यापकता की दृष्टि से औरों को अपेक्षा प्राकृत भाषा 
झ्धिक महत्त रखतो हे. अस्तु, मागधो का सामान्‍य अ्रथ यह 
होता है कि जिखमें मागघी भाषा का झध भाग हो, प्र्थात्‌ 


उस के शब्दों में अर्थ भाग मागधों का हो और भ्र्थ दूसरी 
भाषा का । तथा प्रामाशिक ग्ाचायों ने इस की जो व्याख्या 


की है, वह इस प्रकार है-- 


के भासारिया जे णे अद्धमागहीए भासाए भासेंति। [ प्रज्ा० सू०, 
आग० स०, प्र० ५६ |। 
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(१) झाचारय भ्री विजयानन्द जी सूरि ने #तत््व निणय- 
प्रासाद में 'भाषाये' शब्द की व्याख्या करते हुए निशीथ 
चूशिका निर्देश करके कहा है, कि जो अठारह देश को ए्टकत्र 
मिल्री हुईं भाषा बोली जातो हे, सो अधेमागधी है । 

( २) निशीयथ चूरि में जिनदास महत्तर ने 'अधेमागध 
शब्द की उक्त व्याख्या के अ्रतिरिक्त मगध देश की भ्राधी 
भाषा यह दूसरी व्याख्या भी की है । 

(३ ) तथा नवांगी वृत्तिकार श्री अमयदेव सूरि ने सम- 
वायांग तथा झोपपातिक सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि जिस 
में मागधी भाषा के नियमों को नो बहुत न्‍्यूनता हो, ओर 
प्राकृत लक्षणों की बहुलता हो, उसे अधेमागघी कहते हैं। ! 

उपयुक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिसमें 
प्राकृत भाषा के नियमों की बहुलता और मागथों भाषा के 


# देखिय पृ० ६३५॥ 

| मगहद्धविपयभासानिबद्ध अद्धमागह । 

, प्रक्रेतादीनां षण्णां भाषाविशेषाणां मध्ये या मागथी नाम भाषा 
“रसोलंशी मागध्याम” इत्यादि लक्षणबती सा असमाश्रितस्वकोयसमग्र 
लक्षणाउधेमागधीत्युच्यते । [ समवा० सृ०, आग० स०, प्रू० ६२] 

“प्रसोलेशों मागध्याम्‌” इत्यादि यत्‌ मागधर्माषालक्षण तेन अपरि- 
पृणी प्राकृतभाषालक्षणबहुला अधैमागघी । 


[ ओआप* स०, आग० स०, प्रृू० ७८ ] 
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लत्तणों की स्वत्पता पाई जावे, वह अर्धेमागधी भाषा है । 
श्री अमयदेव सूरि झादि झ्राचायों की इस पारिभाषिक 
व्याख्या के अनुसार तो मैन झागमों को भाषा को ट्रध- 
मागधी कहने ग्रथवा स्वीकार करने में कोई भी भापषत्ति 
नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध 
होती है। झ्र्थाव्‌ जेनगामों की भाषा में प्रक्ृृत के नियमों का 
झधिक झनुसरण किया हुआ है, झोर मागवी का कहीं कहीं | 
परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिसाषिक न मान कर 
यौगिक माने, तब तो उक्त जैन प्रवचन की भाषा को प्राकृत 
या प्रार्यप्राक्त कहना अधिक युक्तियुक्त होगा । हमारी 
दृष्टि में तो जेन आगमों की भाषा अधेमागधी और प्राकृत 
दोनों ही नामों से अभिषद्दित की जा सकती हे। पूर्वाचायों 
ने इसे प्राकृत के नाम से भी उल्लेख किया है | जसे कि 
आचाये श्री हरिमद्र खूरि ने दशवेकालिक सूत्र की बृत्ति 
में लिखा है-- 
प्राकृतनिवन्धो४पि बालादिसाधारणः । 
उक्ते च-- 
बालखीमृठमूखांणां तणां चारित्रकांत्तिणाम्‌ | 
अनुग्रहाथे तचज्ने; सिद्धांत: प्राकृतः कृतः ॥ 
इस लेख के द्वारा आगमों की भाषा को प्रात स्वीकार 
किया है | तथा स्वर्गीय आचाये थी विजयानेंद सूरि जी ने 


२६ अनतस्त्वाद्श 


भी तचत्चनिणयप्रासाद में #*आगम के प्रमाण द्वारा इसी 
बात को समथन किया है । इस विषय में और भी कई 
एक आचायों के उल्लेख देखने में आये हैं, परन्तु विस्तारभय 


से उन का निर्देश नहीं किया जाता । 


सब से अधिक विचारणीय बात यह है, कि आचाये 
श्री हेमचंद्र सूरि ने प्राकतत भाषा के अतिरिक्त शौरसेनी, 
मागधी और पेशाची आदि भाषाओं के नियमों का उल्लेख 
किया, परन्तु आगम स्थित स्वतः प्रिय अधेमागधी भाषा 
के विषय में उनन्‍्हों ने किसी स्वतंत्र नियम (व्याकरण ) 
की रचना नहीं की। इस से प्रतीत होता है कि आर्ष 
प्राकृत की भांति अधमागधी को वे प्राकृत भाषा में ही 

दुक्तमागम-- 
मुत्तण दिद्धिवाय कालिय उक्कालियंग सिद्धंतम्‌ | 


थीवालवायणत्थ पाइयमुइय जिणवरेदिं ॥ 

अथै--दृष्टिवाद को वजे के कालिक उत्कालिक अंगसिद्धांत को 
स्त्री बालकों के वाचनार्थ जिनवरों न आरक्ृत मे कथन करे हैं। 

बालस्त्रीवृद्धमूर्खाणां नृणां चारित्रकांचिणाम्‌ | 

उच्चारणाय तत्त्वज्ञ: सिद्धांतः आ्रक्ृतः कृत: ॥ 

“नर इस वास्त ही अ्ररिहन्त भगबन्तों ने एकादशांगादि शास्त्र 
प्राकृत में करे हैं। [तत्वनिर्णय प्रासाद ० ४१२--१३] 
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गर्मित भानते थे । इस लिये जिनप्रवचन की भाषा के 
अधमागधी और प्राकृत ये दोनों ही नाम शिष्रजन को 
सम्मत हैं । ४ 


परिशिष्ट ने० १-ख 
[ए० ८, ] 


तीर्थंकर ओर जीवन मुक्त 


ज्ैन सिद्धान्त के झनुसार जिस समय तीर्थंकर भगवान्‌ 
को कमजन्य समस्त आवरणों के सववेथा दूर हो जाने से 
केबल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय उन को संसार 
के सारे पदार्थों का करामलकव॒त्‌ पूण रूप से प्रत्यक्ष भाग 
होने लगता है । तथा उन में कई एक अतिशय उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋद्धिसस्पश्न अनेक देवता हर 
समय उन की सेवा में उपस्थित रहते हैं । 


वैदिक वाहमय में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता 
है। जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐश्वर्य के वणन में उपनिषदों 
के निम्न लिखित फतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के 


लिये पर्याप्त प्रतीत होते हें। जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे बीतराग आत्मा की 


अवस्था का वणन इस प्रकार क्रिया है-- 


२८ जैनतत्वादरो 


तदध्षर वेदयते यस्तु सौम्यः स सर्वेशः सर्वभेवा विवेश । 
[प्रश्न० उ०,४-१ १] 
भर्थात्‌ जो उस ब्रह्म को जान लेता है; वह सर्वक्ष झ्रोर 
सर्वेदर्शी हो जाता है । तथा-- 


न पश्यों सृत्युं पश्यति न रोग नोत दुःखे सर्वे 
है पद्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सवेश! । 
[छां० 3०, ७--२६--२]) 
अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता (केवलशानी) म॒त्यु को नहीं देखता, न 
किसी प्रकार के रोग और दुःख को प्राप्त होता है, सर्वे को 
देखता ओर सब कुछ प्राप्त कर लेता है | एवं-- 
स स्वराद भवति तस्य स्वषु लोकेष कामचारो 
भवति । [छां० ड० ७--२५--१] 
सर्वे मे देवा बलिमावहन्ति |. [ति० ड० १-५] 
अर्थात्‌ वह सब का राजा होता है, ओर सभी देवता 
उस की पूजा करते हैं| इस के अतिरिक्त योग दशन में 
लिखा है कि-- 
सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सरवेभावाधिष्ठा- 
तृत्व॑ स्वज्ञातृत्वं च। [३-४<] 


अर्थात्‌ विवेकान्यताख्याति वाले पुरुष को सर्बश्त्य॑ 
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और सर्वाधिष्ठादत्व की प्राप्ति हो जातो है । उपयुक्त डदाह- 
रणों से उक्त जन सिद्धांत का कितने अंश में समर्थन होता 
है, इस का निणय विचारशील पाठक स्वयं कर लेवे । 
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[ ५४० २१ ) 
परिषह 


आख्रव के निरोध का नाम सवर हे, वह यद्यपि सामान्य . 
रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के 
अनेक भेद बणन किये गये हैं, परन्तु संक्तेप से उस के सात 
भेद हैं। इन्हीं सात में से परिषद भी एक है | 


परिषह का लक्षण-- 


+ अगीकार किये हुए घममागे में दढ़ रह कर कमेबन्धनों 
को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने वाली विकटद स्थिति को 
भी समभाव पूवेक सहन करने का नाम परिषह हे । 

संख्या--परिषह बावीस हैं, उन के नाम ओर अथे का 
निदांश इसी ग्रन्थ के पृ० ४भ्रद से ४६१ में विस्तार पूरक 
किया गया है । 


+ थभ्रार्गाच्यवननिजेरार्थ परिषोढव्या; परिषहा: । 


[विक्वा० €--८] 


३३७ जेनतत्त्वाद शे 


फिस गुणस्थानवर्ती ज्ञीव में कितने परिषह होते हैं ? 

(क) १० सूक्ष्म सम्पराय ११ उपशान्त मोह और १२ 
क्षीणमीह, दन तीन ग़ुणस्थानों में-क्षुघा, पिपासा, शीत, 
उष्ण, दंशमशक, चर्या, प्रश्षा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, 
रोग, तृणस्परशी ओर मल, ये # चौदह ही परिषद द्वोते हैं, 
बाकी के आठ नहीं होते | कारण कि ये आठ मोहजन्‍्य हैं । 
परन्तु ग्यारहवें तथा बारहवे गुणस्थान में मोह का उदय है 
नहीं आर दशव्वे गुणस्थान में तो यद्यपि मोह विद्यमान है, 
परनंतु बह इतना स्वव्प है, कि होने पर भी डसे न होने जेसा 
ही समझता चाहिये । इस लिये इन उक्त गुणस्थानवर्ती 
ज्ञीवों में मोहज़न्य इन बाकी के आठ परिषहों की संभावना 
नहीं हो सकती । 

(ख) १३ वे सयोगिकेबली और १४ वे अयोगिकेवली 
गुणस्थान में तो मात्र श्लुध्ाा, पिपासा, शीत, उष्ण देशमशक, 
चर्या, शय्या, चथ, रोग, ठृणस्पश, और मल इन ३४ ग्यारह 
का ही सम्भव हे। बाकी के ग्यारह की इन में सभावना नहां 
हो सकती । 
क्योंकि ग्यारह घाति कम जन्‍्य हैं। परन्तु १३ थे १४ वे 
गुणस्थान में घातिकर्मों का अभाव है, इस लिये इन में उक्त 
_ बाकी के ग्यारह परिषद्दों की सम्भावना नईीं। हो सकती | 


के सृक्त्म संपरायच्छद्मस्थवोतरागयोश्वतुर्देश । [वत्त्वा० ९-१०] 
$ एकादश जिने। चिखा७ ९--११] 
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(ग) रऋूबादरसम्पराय नाम के नवसे गुणस्थान में विचरने 
बाले जीव के तो २२ परिषदों की संभवता है । क्‍योंकि 
परिषहों के कारण कर्मों की सत्ता वहां पर मंजूद है।इस 
के झतिरिक्त यह बात तो अर्थतः सिद्ध हे क्रि जब नवसे 
गुणस्थानचर्ता जीव में ये बावीस द्वी परिषह विद्यमान हैं 
तो इस के पूर्ववर्ती छठे आदि गुणस्थानों में तो उन की पूर्ण 
रूप से विद्यमानता है ही । 


परिषदों के कारण का निर्देश-- 


जन सिद्धान्त के अनुसार अनुभव में आने वाले प्राकृतिक 
सुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायानुसार बान्धे हुए शुभा- 
शुभ कर्मो पर ह्वी अबल्म्बित है | इसी के अनुसार उक्त 
बावीस परिबहों का कारण अथवा निमित्त भी ज्ञानावरणीय, 
मोहनीय, वेदनीय ओर अन्त राय यह चार कमे हैं। *इन में 
ज्ञानावरण तो प्रज्ञा और अज्ञान परिषह का कारण है ।!दशन 
मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अद्शन और अलछाभ 
परिषह के कारण हैं| एवं चारित्र मोहनीय से अचेलकत्व, 
अरति, रुत्री, निषया, आकोश, याचना, ओर सत्कार ये 


तिखा० ९--१२ |] 
» ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने । [वि्वा० €--१३] 
: दर्शनमोहान्तराययोरदरशनालाभो । [तत्वा० €--१४] 


#£ बादर सम्पराये सर्वे । 
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सात परिषद्द उत्पन्न होते हैं #। (तथा वेदनीय कमे यह 
ऊपर वण्णन किये गये सर्वेज्ञ में होने वाले ग्यारह परिषहों 
के कारण हैं | 
यहां पर इतना और समभ लेना चाहिये कि एक जीच में 
एक ही साथ समस्त बावीस परिषदों की सम्भावना 
नहीं हो सकती, क्योंकि उन में फितनेक परस्पर विरोधी 
परिषह भी हैं | यथा शीत,उष्ण चर्या और शय्या इत्यादि । जब 
शीत होगा तब उष्ण नहीं और जब चर्या होगी तो शब्या 
हीं, इसी प्रकार इस के विपरीत भी समझ लेना । इस 
लिये | एक ही काल में एक जीव में एक से लेकर अधिक 
से अधिक उन्नीस परिषद्दों की सम्भावना की ज्ञा सकती है। 


# चारिश्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्री निषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुर्सकाग; । 
(तर्वा० ९--१५] 
| वदनीय शषा: । [_तश्वा० €--१६ ] 


४ एकादयों भाज्या युगपरदेकोनविश्व ते: । तिस्‍््वा० ९ --१७] 
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[९१० ८२ ] 
नयवाद 


प्रमाशनयेरधिगमः | [ व्वा० १--६ ] 


जैनधम के सुप्रसिद्ध ताकिकशिरोमणि आचार्य श्री 
सिद्धसेन दिवाकर कहते हें कि %'ज्ञितने भी बोलने के 
मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं, ओर जितने नयवाद हैं, उतने 
ही परसमय अर्थात्‌ अन्य सिद्धांत हें” | बस्तु तत्व का 
विवेचन केवछ एक ही दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि 
एक ही दृष्टि से किया गया पदाथ का विवेचन अधूरा 
दोता हे । ज्ञो वियार एक दुष्टि से सत्य प्रतीत होता है, 
डस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य ठहरता 
है, इस लिये विविध दृष्टियों से ही पदार्थ के स्वरूप फा 
पर्याछोचन करना सिद्धांत की दुष्टि से सम्पूण पर्व सत्य 
ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण है । 

वस्तु्में सत्व, असत्त्व नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व और अने- 
कत्वादि अनेकविध विरोधी घर्मो का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध 
है। इन सम्पूण घम्मो का एक ही समय में निवेचन नहीं किया 


२६ जावइया वयणवहा तावइथा चेष होंति णयवाया । 
जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥ [ से» त० ३-४७ ) 
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जा सकता । अतः वस्तु में रहे हुए इन विविध धर्मों में 
से किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मों का अपलछाप न 
करके वस्तु के स्वरूप का जो आंशिक निवेचन है, उस 
को नय कहते हैं, इस को सद्दृष्टि अथवा अपेक्षा भी कहते 
हैं। यद्यपि वस्तु में अनन्त घर्मों की विद्यमानता होने से उन के 
द्वारा वस्तु का निवेचन करने वाली दृष्टिय भी अनन्त हैं,तथापि 
वर्गोकरण द्वारा शाखकारों ने उन सब दुष्ट्रियों का दव्या- 
थिंक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में अन्तर्भाव करके 
पहिले के तीन ओर दूसरे के चार भेद करके सम्पूण विचारों 
को सात भागों में विभक्त कर दिया है | ऊपर कहा गया 
है कि सम्पूर्ण विचारों, दुष्टियों, अपेक्षाओं और नयों का 
समावेश मुख्यतया द्वव्याथिक ओर पर्यायार्थिक इन दो नयों 
में किया गया है । उन में द्रव्य अर्थात्‌ मूठ वस्तु-पदार्थ 
विषयक जो विचार सो द्वव्यार्थिझनय ओर पर्याय भ्र्थात्‌ 
पदार्थ की विकृृति का निर्चेचन करने वाली दृष्टि को पर्या- 
यार्थिक नय कहते हें । 

उदाहरण--स्वर्ण द्रव्य और कटक कुणडलादि पर्याय हैं।. 
अतः केवल स्वणे द्रव्य का विचार करने वाली दृष्टि द्वव्या- 
थिंक नय और स्वणे की विकृति रूप कटक कुण्डलादि 
का निवेचन करने वाली दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते 
हैं । इन में प्रथम दृव्याथिक नय के नैगम, संश्रह, व्यवहार, 
यह तीन भेद हैं। दूसरे पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूत्र, शब्द, 
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समभिरूढ और एवंभूत ये चार मेद हैं | इस प्रकार समस्त 
नयों का इन सातों में समावेश किया गयां है। नय के इन 
सात प्रकारों का कुछ अधिक विवेचन किया जावे, इस से 
प्रथम पदाथे में रहने वाले सामान्य तथा विशेष घर का शान 
कर लेना आवश्यक है । 

'सामान्य'--ज्ञाति आदि को कहते हैं, और 'विशेष' भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता हे । सामान्य धमे भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों में जातिरूप एकत्व बुद्धि का उत्पादक है, 
जैसे सेंकड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न है, परंतु 
हर एक में मनृष्यत्व जातिरूप समान्य धममें एक है, अर्थात्‌ 
मलुष्यत्वरूप से थे सब एक हैं; इस लिये सामान्य घर्म 
विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक है। ओर विशेष 
घमे से प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से भेद बोघित हे । 
क्योंकि व्यक्ति स्वयं विशेषरूष-भेद्रूप है, ओर उस में 
रहा हुआ व्यक्तिगत गुण भी विशेष रूप है, इस लिये 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नरूप हे ।' जैसे मनुष्यत्व 
रूप सामान्य घमें से सभी मनुष्य व्यक्तिये एक हैं, तथापि 
व्यक्तिगत विशेष घमे को ले कर एक दूसरे से भिन्न हैं 
फारण क्रि प्रत्येक व्यक्ति में रहे हुए विशिष्ट गुण उस की 
पारस्परिक विभिन्नताओं के नियामक हैं, इस लिये वस्तु 
शत्त सामान्य और विशेष॑धम की अपेक्षा उस फो-वस्तु 
को सामान्य ओर विशेष उभयरूपं माना गया है ! इस 
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का अभिप्राय यह है, कि जैत सिद्धांत में वेशेषिक दर्शन 
की भांति सामान्य और विशेष स्व॒तन्त्र पदाथे नहीं माने, 
किन्तु इन को वस्तु के धर्म मान कर वस्तु को दी सामान्य- 
विशेषात्मक स्वीकार किया है | इस प्रकार चस्तु में 
सामान्ध और विशेष धमं की प्रतीति होने से यह सिद्ध 
हुआ कि सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना 
सामान्य नहीं रहता । किन्तु सामान्य और विशेष दोनों दी 
एक दुसरे के आश्रित हैं, और दोनों ही वस्तु माद्र में 
विद्यमान हैं । 


१. नैगमनय--वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष 
इन दोनों धर्मों को समानरूप से मान्य रखने वाली (ष्टि 
का नाम नेगमनय है । इस के मत में विशेष रहित सामान्य 
झोर सामान्य रहित विशेष की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, फिंतु 
वस्तुमात्र ही सामान्य विशेष उभयधम वाली है। तात्पये 
कि जिस प्रकार द्ृव्य सामान्य और विशेष घमेवाला हे 
डसी प्रकार पर्याय भी स्रामान्य विशेष घमंयुक्त हे । 

समस्त घटों में ऐक्य बुद्धि का उत्पादक घटत्वरूप 
सामान्य घमे है, और प्रत्येक घट में रक्त पीतता आदि 
विशेष ग्रुण उन की-घटों की विभिन्नता के नियामक हैं, 
इस लिये नेगमनय के मत से संसार की सभी बस्तुएं 
सामान्य और विशेष धमं वाली मानी गई हैं । न्याय और 
वैशेशिषक दरीन ने इसी नय का अनुसरण किया हे । 
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२, संग्रह--अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि का खमथेक्र 
संग्रह नय है, संप्रह नय वस्तु के केवल सामान्यधमे--सत्ता 
को ही स्वीकार करता है, उस के मत में सामान्य से 
अतिरिक्त किसी विशेष घमे की सत्ता स्वीकृत नहीं। आम 
नीम आदि भिन्न भिन्न सभी प्रकार के ब्॒क्षों का जसे 
वनस्पति शब्द से ग्रहण होता है, उसी प्रकार विशेष धर्मों का 
सामान्य-सत्तारूप से यह नय संग्रद करता हे। अतः इस 
नय के अलुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का 
कोई धमम नहीं है। बेदांत और सांखज्य दशन ने इसी नय 
को स्वीकार किया है। 

३. व्यवहार नय--बल्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष 
इन दो में से केवछ विशेष घमे को ही मानता है, उस के 
मत में विशेष से ध्यतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नहीं। जेलसे 
कि बनस्पति के ग्रहण का आदेश होने पर भी उस्र के 
आम नीम आदि किसी विशेषरूप का द्वी ग्रहण किया 
जाता है, वनस्पति सामान्य का नहीं । अतः खामान्य रूप 
में भी विशेष का दी ग्रहण शक््य हे और इश्ट है। चार्वाक 
बदन ने इसी नय को अंगीकार किया है। 

४. ऋजुसूत्र नय- वस्तु के केवछ पर्याय को दी मानता 
है, अतीत झोर अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के 
अतीत पर्याय का नाश होने से वतंमान में उस का झभाव 
है, भोर भविष्यत्‌ काल के पर्याय की अभी लक उत्पत्ति ही 


च्च८ ज्ैनहस्वाद शो 


'नहीं हुई, इस लिये वस्तु में वतेमानकाल में जो निज्ञ पर्याय 
विद्यमान है, उसी को अगी करार करना युक्तियुक्त है । क्‍योंकि 
झतीत अनागत झौर परकीय भाव से कभी काये की 
सिद्धि नदी होती । 

जैसे पूवे जन्म का पुत्र और आगे को दोनेवाला पुत्र 
चतैमान राजपुत्र नदी हो सकता, उसी प्रकार बस्तु के 
अतीतानागत पर्यायों से भी वस्तु के स्वरूप का निरूपण 
नहीं किया जा सकता | इस लिये भूत और भविष्यत्‌ काल 
का परित्याग करके केवल वतेमान काल में जिस प्रकार 
के मुणधर्मों से जिस रूप में वस्तु विद्यमान हो, उसी 
रूप में उस को ग्रहण फरना ऋजुसूत्र नय है | बोद्ध दशन 
में इसी नय को अंगीकार फ्िया गया हे | 

भू, शब्द नय--धवाच्याथ का अनेक शब्दों द्वारा निर्देश 
किये जाने पर भी उसे एक ही पदाथे समता शब्द नय 
है । इसी प्रकार लिंग सख्यादि के भेद रहने पर भी उसे 
पक स्वीकार करना शब्द नय कहलाता है । जैसे कलश- 
कुंभ आदि अनेक शब्दों के द्वारा सम्बोधित होने बाला 
एक दी घट पदाथ है | तथा 'तटः, 'तटी' आदि में लिग भेद 
रहने पर भी इन का वाच्य एक ही तट पदाथे है । तात्पये 
कि इस नय के अनुसार पर्यायवाचक शब्दों में भेद दोोने 
प्रर भी वाच्या्थ में भेद नहीं होता ! संख्या घचन में 
दारा' और -'कलत्र! इन शब्दों को समझ लेना चाहिये, 
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वैयाकरणों को यदी नय मान्य है । 

६. समभिरूढ़--पर्यायवाचक शब्दों के भेद से वाच्याश्रे 
में भी भेद कठपना करने की पद्धति को समभिरुढ कहते 
हैं । इस नय के मत में घट शब्द के वाच्याथ घररूप 
पदाथे से कुम्म शब्द के वाउयरूप कुंभ पदाथे में भेद है, 
झतः घट, कुम्म और कलश में जहां शब्द नय के अनुसार 
अम्ृद है, वहां समभिरूढ़ नय के मत में भिन्नता है 
क्योंकि इन में व्युत्पत्ति के द्वारा जो अथे ध्वनित द्ोता है 
वह इन के सहज भेद का नियामक है | वेयाकरणों ने 
इसी नय का अनुसरण किया है । 

७. एवंभूल--व्युत्पक्ति द्वारा उपलब्ध होने बाला आथे 


जिस समय वाचय पदाथ में घट रहा हो, उसी समय 
डस का शब्द के द्वारा निर्देश करना परवंभूत नय है। जेसे 


घट को उसी समय पर घट कहना चाहिये, ज़ब कि उस 
में जल भरा हो, भौर किसी व्यक्ति द्वारा मस्तक पर 


उठाया हुआ घट घट शब्द करे | यह नय केवल विशुद्ध भाव 
को लेकर प्रवृत्त होता है | 
परिशेष्ट ने० २-क 
[प० ३०३] 
ख्यातिवाद . 
जहां पर रज्जु में सपे ओर शुक्ति सें रजत--चांदी का 
अ्म द्वोता है, वहां एर दाशनिकों के भिन्न २ मत हैं, जो कि. 
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ख्यातिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं | दाशेनिक ग्रन्थों की 
पर्यालोचना से इन तार्किकों के उक्त श्रमस्थल में छः मत 
देखने में आते हैं । यथा-- 

१. सत्ख्याति, २. असत्‌ख्याति, ३. आत्मख्याति, ४. 
अन्यथाख्याति, ५. अख्याति, और ६. अनिवेचनीयण्याति | 

१. सत्र्याति-सत्ख्यातिवारी के सिद्धान्त में जिस 
प्रकार शुक्ति सत्य है, उसी प्रकार रजत भी सत्य है, अर्थाव 
शुक्ति के अवयवों के साथ रजत के अवयवब सदा रहते हैं; 
इस लिये जेसे शुक्ति के अवयव सत्य हैं, उसी प्रकार रजत 
के अवयव भी सत्य हैं । परन्तु सदोष नेत्र के सम्बन्ध से 
बहां पर सत्य रजत ही उत्पन्न होती हे, और अधिष्ठानरूप 
शुक्ति के ज्ञान से सत्य रजत का अपने अबयवों में ध्वंस हो 
जाता है, अतः सत्‌ पदार्थ का ही उक्त अमस्थरू में भान 
होता है, मिथ्या का नहीं । यह मत खत्कायेवादी का है । 

२. असत्ख्याति-शून्यवादी बोद्ध के मत में असत्ख्याति 
का अंगीकार है । उस के मत में जिस प्रकार रज्ज्ु में सर्प 
ओर शुक्ति में रजत अत्यन्त असत्‌ है, बसे ही दुकान में भी 
अत्यन्त असत्‌ है, इस लिये अत्यन्त असत्‌ रूप सर्प और 
चांदी की जो रज्जु ओर शुक्ति में प्रतीति-ज्ञान होना उस 
का नाम असत्ख्याति है | 

३. आत्मख्याति--यह सिद्धांत क्षुणिक घिज्ञानवादी 
बोद्ध का है । उस का कथन है कि शुक्ति में तथा अन्यस्थान 
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में बुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, किन्तु बुद्धि ही सर्वे 
पदाथे के झाकार को घारण करती है। और घह बुरे 
क्ुणिक विशज्ञान स्वरूप है, जो कि ज्ञण क्षण में उत्पन्न और 
विनष्ट होता हे, इस लिये क्षणिक विज्ञान ही सब रूप से 
सवेत्र प्रतीत होता है, इसी का नाम आत्मख्याति है, आत्मा- 
क्षणिक विज्ञानरूप बुद्धि, उस की सव्वेरूप से ख्याति-भान 
अथवा कथन, आत्मख्याति है । 

४. अन्यथाख्याति-यह नमेयायिकों और वेशेषिकों का 
मत है | उन के सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर देखी गई 
सत्य रजन का नेत्रगत दोष के प्रभाव से शुक्ति के 
स्थान में प्रतीति होना अर्थात्‌ दुकान पर पड़ी हुई चांदी 
का, भन्यथा--सन्मुख में भान होना, इस का नाम अन्यथा- 
ख्याति है। झौर चिस्तामणिकार का कथन है कि दुकान पर 
पडी हुईं चांदी का सन्मुख में भान नहीं होता, किन्तु नेत्रगत 
दोष से शुक्ति का ही अन्यथा-अन्यप्रकार से-रजन के आकार 
से प्रतीत होना अन्यथाख्याति है । 

भू, ध्रख्याति--इस मत का समथक सांख्य ओर प्रभाकर 
को माना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहां रज्गतत का 
श्रम द्वोता है, वहां पर दो शान हैं-एक प्रत्यक्ष, दूसश स्मृति 
रूप | शुक्ति का ज्ञान तो प्रत्यच्च है ओर रजत की स्मृति 
द्वोती है, परन्‍्तु नेत्र के दोष से वह भिन्न २ ज्ञान एक हो कर 
भासता है, इसी का नाम अख्याति अथवा भ्रम है। 
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६. अनिरवेचनीयख्याति-यह मत बेदान्तियों का है 

इस की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
तःकरण की वृत्ति नेत्र के ढवारा बाहिर निकल कर 
विषय के आकार को धारण करती है, विषयाकार द्वोने से 
विषय में रहे हुए आवरण का संग हो जाने से उस का 
प्रकाश हो जाता है । तात्पय कि बद्रात्ति द्वारा विषयावच्छिन्न 
चेतन में रही हुईं अविद्या का भंग होने से वह प्रकाशित हो 
जाता है, तब पदार्थ का भान होने लगता है । परन्तु इस में 
प्रकाश की सहायता की भी आवश्यकता रहती है, बिना 
प्रकाश के पदाथ की प्रतीति नहीं होती । शुक्ति रजत अथवा 
रज्जु सर्प झादि श्रम स्थल में शुक्ति या रज्जु के साथ नेत्र 
द्वारा अन्तः:करण की बृत्ति का सम्बन्ध हो कर वह शक्ति 
रूप अथवा रज्जु रूप को घारण तो करती है, परन्तु प्रकाश 
के न होने से वह विषयगत अविद्या का संग नहीं कर 
सकती । प्रत्युत विषयावच्छिन्न चेतननिष्ठ उस अविद्या 
में क्षीभ पेदा कर देती है, तब वही ध्षुब्ध हुई अविद्या शुक्ति 
स्‍्थर में चांदी और रज्जु स्थल में सपे के आकार को धारण 
कर लेती हे । तथा अविद्याजन्य इस रज़्त और से को न 
तो सत्‌ कह सकते हैं क्‍योंकि अधिष्ठान रूप शुक्ति और 
रज्जु के स्पष्ट शान से उस का बाघ द्वो जाता है; और -असत 
इस लिये नहीं कह सकते कि उस की प्रतीति होती है, अतः 
सत्‌ असत्‌ उभय बतिलक्षग दोने से यह आनेबंचनीय हे । तब 
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आनिवेचनीय रजत आदि की हो ख्याति अर्थात्‌ भान होना 


उस का नाम अनिरवेबनीय ख्याति है । इस प्रकार श्रमस्थल 
में दाशनिकों के छः मत हैं, जिन का अति संक्षेप से वर्णन 
किया गया है | 


परिशिष्ट ने० २-ख 
[श० १२६८] 


वध हिंसा निषेधक वचन 


वैधयशों--जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती है- 
को जेनों के झतिरिक्त उपनिषद्‌ और महाभारत आदि में 
भी गत बतलाया है। यथा-- 


१.- (क) प्लवा श्ेते अदृहा यज्ञरूपा, 
अद्नादशोक्तमबरं येषु कम । 
एतच्छेयो ये5भिनंदन्ति मूढा 
जरासृत्युं ते पुनरेधापि येति ॥७॥ 
(ख) दइशष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठ, 
। नान्यच्छेयो वेदयंते प्रमूढाः । 


छ्छ जैनतत्त्याद शे 


नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेअलुभूत्वे- 
मे लोक हीनतरं वा विशेति ॥१०॥ 
मुंडकोपनिषद्‌ मु० १ खे २] 

तात्पय कि यह यज्ञरूप प्लब-पश्लुद्र बेडिये अदुढ़ हैं, टूट 
जाने वाली हैं, अर्थात्‌ संसार समुद्र से पार फरने में सर्वथा 
असमर्थ हैं, जो मूख इन बेध यज्ञों को श्रेष्ठ मान कर इन 
का अभिननदन करते हैं, वे फिर भी जन्म मरण को ही 
प्राप्त होते हैं ॥७॥ 

जो लोग यागादि बैंदिक कर्म और कूप तड़ागादि स्मार्त 
कम को परमोत्तम मानते हें, वे मूख हें, क्योंकि उन को यह 
मालूम नहीं कि इस से अतिरिक्त भोतक्ष का साथक कोई 
और भी श्रेष्ठ मागे विद्यमान है । इस लिये वे स्वर्ग में पुण्य 
का फल भोग कर इस लोक में मनुष्य पशु ओर नरकादि 
गति को प्राप्त होते हें । उपनिषद्‌ के इन वाकयों से बंध 
यज्ञों के प्रति जो तिरस्कार प्रकट होता है, उस पर कैसी 
प्रकार से विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं । इस के 
अतिरिक्त मुंडको पनिषद्‌ के इन दो मन्‍्त्रों के बीच के आठवें 
मन्त्र में इसी कम को ग्दित बतलाते हुए उस के अनुष्ठान 
करने वालों को पंडितमानी, महासूखे ओर “अन्धेनंव 
नीयमाना यथान्धाः” के शब्दों से स्मरण किया है। 


२--(क) मद्दाभारत में राजा विचख्यु के इतिहास में लिखा 
है कि-- 


. परिशिष्ट छ५्‌ 


# अव्यवस्थितमयदिमूदेनास्तिकैनोः । 
संशयात्मभिरव्यक्ते हिंसा समनुवर्णिता ॥६॥ 

! सर्वकमस्व॒हिंसा हि धर्मात्मा मनुरत्रवीत्‌ । 
कामकारादिहिंसन्ति बहिवेयां पशुत्चरा! ॥७॥ 
तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यों धमेंः सक्ष्मो विजानता । 
अहिंसा एव सर्वेभ्यों धर्मेम्यो ज्यायसी मता ॥८॥ 

[शां० प० झा० २७१] 


इन श्लोकों का भावाथ यह है कि मर्यादा रद्दित, सूढ़ 
ओर नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में 
संशय है झौर यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसद्धि की इच्छा रखते 
हैं, उन्होंने ही यशज्ञों में पशओं की हिसा को श्रेष्ठ कहा अथवा 
माना है । जिस प्रकार अन्यत्र, लोग अपनी इच्छा से पशुओं 
का वध करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष्टोमादि यज्ञों में भी 


7£ नास्तिकेः--नास्ति अह्येति वददूभिः संशयात्मभि.-आत्मा 
देहोडग्यो वा, अ्रव्यक्ते:--यज्ञादिद्वारेंव ख्यातिमिच्छदूमिः, हिंसा--क्तौ 
पख्ालभ; श्रष्ट: कृत: ॥६॥ 

| बहिरवेद्यामिव ज्योतिष्टोमादिष्वपि नरा; कामकारादेव पशन्‌ हिंसंति 


नतु शास्त्रात्‌ यतो घमर्मात्मा मनुः सववेदार्थतत््ववित्‌ अहिंसामेबा- 
ब्रवीत्‌-प्रशशंस [टोकायां नीलकण्ठाचार्य:] 


ड्द जेनतत्वादरी 


जो पशुओं का बध किया जाता है, वह भी स्वेचछाचार से 
ही किया जाता है, इस में शास्त्र की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि वेदार्थ को सब से अधिक जानने वाले घर्मात्मा 
मनु ने तो सर्व कम में अदिसा की दी प्रशंसा की है।इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्त्रानुसार ही धर्म का शजुष्ठान 
करना चाहिये क्योंकि अहिंसा ही सम्पूर्ण धर्मों में भ्रष्ट हे । 
(खि) % यज्ञों में मांस मदिरा आदि का विधान वेदों में 
नहीं है । यह तो काम मोह और लोभ के वशीभूत हो कर 
मांस लोलुपी धूते पुरुषों की चलाई हुई रीति है । ब्राह्मणों 


को ती सब यज्ञों में फल पुष्पादि से विष्णु भगवान का 
थजन-पूजन करना ही शभ्रभीष्ट हे | 


(ग) इस के अतिरिक्त पिता पुत्र के सम्वाद में शान्ति 
पर्व अध्याय २८३ में लिखा है, कि-- 
पशुयज्ञः कथं हिंख्रेमादशो यष्ट्महति । 
अन्तवदूभिरिव ग्राज्ञः त्ृत्रयज्ञैः पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 


# सुरां मत्स्यान्‌ मधु मांसमासवं कृसरौदनम | 
धूत्तें: प्रवर्तित छ्यतत्‌ नेतद्वेदेशु कल्पितम्‌ ॥११॥ 
कामान्मोहाञ लोभाच लोल्यमेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ | 
बविष्णुमेवाभिजानंति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणा; ॥१२॥ 


शशां० प० अ० २७१] 


परिशिष्ठ - ४७ 


यज्लाजुष्ठान के लिये पिता का द्यादेश होने पर पुत्र कहता 
है कि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन हिंसक 
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है | इत्यादि अनेक 
स्थानों पर वेध यज्ञों को गद्ित ठहराया गया है । इस के 
अतिरिक्त श्रीमद्‌्भागबत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों 
की अवगणना की गई है परन्तु विशजनों के लिये इतना 
ही पर्याप्त है । 
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